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उन्नीसवी शताब्दी में पक दयानन्द्‌ नाम का पुरुष हुआ | 
जब उसका पाश्चात्य विद्या के शिक्षित पुरुषों से समागम 
छुआ तब द्यानन्द ज्ञी न वेदों को पश्चिमीय सांचे में ढाल 
देने का साहस किया । उन्हों ने पक बअ्न्थ लिखा। जिसमें 
प्रमाण ता चदिक शास्त्र के रकखे किन्तु उनका श्रर्थ जो किया 
डससे ईसाई धर्म की सिद्धि हुई। उन्होंने अपने ग्रन्थ मं यह 
दिखला दिया कि वेद, मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, कात्यायन 
श्रादि श्रोतसूत्र और पारस्कर श्रादि गृह्मघूत्र मनुस्मुति प्रभुति 
समस्त स्मृतियां महाभारत श्रादि इतिध्ाघ्त समस्त ही हिंदु- 
ग्रन्थों मे ईसाई धर्म का प्रत्तिपादन है। इस बात को सिद्धू 
करने के लिये जो ग्रन्थ लिखा उसका नाम खत्याथंप्रकाश है। 
दयानन्द जी ने इस ग्रन्थ की बनवाई में विपुल घन लेकर यह 
प्रतथ मुरादाबाद निवासी भ्री १५५ राज़ा जयकृष्णदास जी 
को ब्रेख दिया। मान्यवर राजा साहब ने इस पुस्तक को 
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स्टार प्रेंस बनारस में छपवा कर खंवत्‌ १६३३ में संसार के 
सम्मुख रख दिया। इस घत्याथंप्रकाशके सिद्धान्तों का अब- 
लम्बन कर स्व्रामी दयानन्द जी में पक नया मत निकाला । 
इस सत का नाम आयंसमाज रक़्खा और घुम २ कर भारत- 
वर्ष में अनेक आयसप्राजे स्थापित की। दैवयोग से उक्त 
स्वामी जी संत्त्‌ १६४० की पत्रित्र तिथि (?) नरकचतुदंशी 
को मर गये | 
समाजों का कृत्य । 

स्वामी दयानन्दजी की मृत्युके पश्चात्‌ श्रायंसमा जियोंकी 
ट्वृष्टि में उक्त स्वामो के लेख सर्वथा मिथ्या सिद्ध हुए | यद्यवि 
ज्ञीवितकाल में स्व्रामोज्ञी का ग्रायसमार्जों ने परिवाजक, 
मदषिं बल ब्रह्म वारी, चेदों के उद्धारक प्रभूति कई एक डपा, 
थियां दी थीं किन्तु मृत्यु के पश्चात श्रायसमाजो ने यह 
डत्तम रीति से समझ लिया कि स्वामीज्ञो भंग के नशे में चुर 
रहते थे, विशेष कुछ लिखे पढ़े भी नहीं थ, जा उनके जी में 
झाता था अण्डयण्ड लिख देते थे इत्यादि कई पक कारणों से 
श्रायसमाजियोंने स्वामी दयानन्द मी को श्रयोग्य समा ओर 
उनके बनाये हुये सत्याथप्रकाश ग्रन्थ को नष्ट करने का उद्योग 
किया। आठ पंडित नौकर रक्‍खे गये । परापकारिणी सभाका 
द्रव्य खब करके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में समाज के प्रचार 
करने वाला ग्रन्थ बना | इस प्रन्थ का नाम “सत्याथंप्रकाश” 
रकखा और कर्ता में स्वामी दुयानन्द जी का नाम रख दिया। 
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ता फो छीछालेदश । [ ५ ] 
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निस्‍्सन्देह यहां पर श्रायंसमाज़ ने संसारको बहुत घोका दिया 
है । जब प्रन्थ आठ पंडितों ने लिखा तो फिर स्वामी दयान- 
न्दं जी के नाम स क्‍यों प्रकाशित किया गया ? स्वामी दया- 
ननन्‍द जी तो उस समय में जिन्दा भी नहों थे क्या भरे हुये 
स्वामी दयाननन्‍्द भूत होगये थे जो पणिडतों के कान में बतला 
जाते थ और पण्डित लिख देने थे। वास्तव मे प्रत्येक झ्ाय॑- 
समाज्ञी स्वामी दयानन्द के नाम पर दाँत पीसता था और 
इस बात की फिकर में रहता था कि कब हमको श्रवसर मिले 
हम दयानन्द के सिद्धान्तों को पेरों के नीचे कुचल डाले । 
स्वामी दयानन्द का मृत्यु हो गया। झायंसमाज को अ्रचलर 
मिला तब इन्होंने यह चौकडी खेली कि दयानन्द के सन्‍्यार्थ 
प्रकाश को तो संसार स डड़ा दो श्रोर एक नया ग्रन्थ बना 
कर उसका नाम सत्याथ प्रकाश रख दो शऔर निर्माता में 
बयानन्द का ही नाम लिख दो | 


खयोग्यता ॥ 


आज्ञ तक किसी भी ईसाई ने ऐसा नही क्रिया कि'मसी 
ह” की धर्म पुस्तक “बाइबिल” को तो छिपादे और दूसरी 
नकली बाइबिल बना दे | कोई मुसलमान ऐसा नहीों कर सक 
ता कि “हजरत मुहम्मद” को उपलब्ध हुई कुरानशरीक को 
शुम कर दे और इस नाम से दूसरी पुस्तक बना दे । हिन्दु, 
पारसखी आदि जितने चर्म संसाश मे हैं उनमे, से किसी मलुष्य 
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ने भी ऐेशसा नहीं किया कि अपने पूज्य नेताकी पुस्तकको दबा 
कर उसी नाम को पुस्तक पूज्य नेता के नाम से बना ले। वा- 
सतच में ग्रायंसमाज का यह काय अयोग्य है और घामिक 
मनुष्य इसको घ॒ुणाकी दृष्टिस देखतेहें | जो श्रायंसमाज अपने 
पूज्य महर्षि के साथ में इस प्रकार का कपट कर लजिज्ञत 
नहीं हाता तो दूसरों के घाथ मे उसको कपट करने से कितनी 
लज्ञा दोगी ? यदि आप सच पूछे तो लजज्ञा, धर्म, न्याय, 
विचार य चारा पदार्थ श्रायंसमा जिया के पास ज्ञा नही सकते 
यही कारण था कि आयसमाज्र ने स्वामी दयानन्द के साथ 
में इतना कपट किया | 
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असाण ॥। 

संवत्‌ १६४० के पश्चात्‌ जितने सत्यार्थप्रकाश पबलिक के 
सम्मुख आये हैं उन सबके निर्माता स्वामी दयानन्द जी नहीं 
हैं। श्रायं समाजियों के कुछ प्रमाण दे कर हम इसकी पुष्टि 
करते हैं । 
(१) आायसमाज लाहौर के सक्र टरी महारपा धर्मपाल अपने 
उदू में छपवाये हुये सत्याथंप्रकाश की भूमिका में यह लेख 
देते हैं कि स्वामी दयानन्द का बनाया हुआ सत्याथंप्रकाश 
तो प्रथमाकृत्ति ही हैं शोर द्विती यावृत्ति स्वामी दयानन्द का 
बनाया नहीं किन्तु अआयसमाजका बनायाहै। जब एक आय- 
समाज्ञों अपने मुख से कददता हे श्रोरश्रपनी लेखनी से लिखता 
है इससे अधिक और क्या प्रमाण होगा। फिर श्रायंसप्राज्ञी 
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भी कैसा , कोई साधारण पुरुष नहीं दिन्तु लाहौर समाज 
का “मंत्री” केवल मन्त्री ही नहीं किन्तु जिसने दो लाख आय॑ 
समाजियों से महात्मा होने की डिंगरी पाई है ऐसे प्रतिष्ठित 
घुरुष की साक्षी ही बहुत है । जब समाज्का एक मान्य प्रति 
ौ्ठित पुरुष इस बात को अपने लेख में लिखता दे तब 
किए दूसरे साक्षी की कोई आवश्यकता नहीं । 

ऋई पक साधारण श्राय समाज़ो यह कहते और लिखते 
हैं कि घर्मपाल तो श्रायंसमाज का श्र, है। हम मानते हैं कि 
4 इस समय में घर्मगाल झ्रायसमाज का शत्र है क्‍योंकि जो 
4 मनुष्य जिस दिन स श्रायंसमाज छोड़ता है. समाज उसको 
उसी दिन श्र की डिगरी दे देता है यह डिगरी केक्‍्ल धर्म- 
पाल को ही नहीं मिली किन्तु स्वामी शान्ट्यानन्द सरस्यती 
ह ओर वेदब्याख्याता पं० भीमसेनजी शर्मा को भी मिल चुकी है 
किन्तु यह डिगरी तो समाज छोड़ने पर मिलती हैं उसी नि- 
है यम से समाज छोडनेपर धर्मपाल को बाद मे मिली है किन्तु 
हम उस समय का लेख पेश करते हैं जब कि घर्मपाल लाहोर 
समाज का मन्त्री था आज चाहे जो कुछ हो किन्तु उस सम- 
य में यह समाजियाँ का सास्य नेता तथा वेद्भाष्यकार था | 
जैसी प्रतिष्ठा समाज में इस पुरुष ने पाई दे ऐसी श्ाज 
3 सके किसी ने भी नहीं पाई। यह समय बह था कि 
झआाय समाज़ी इसको बड़े अदय के साथ नमस्ते करते थे और 
अतिष्ठितसे प्रतिष्ठित समाजी का खिर इसके चरणोकोी तरफ 
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भुकता था। ग्रायसमाज़ में ऐसा एक भी मनुष्य न था और 
न है कि जिसने भाय समाज से महात्मा धर्मपाल की डिगर्सा 
पाई हो | यह उस समय धर्म की रक्षा करने बाला था और 
आायसमाजियाँ का महात्मा था । उस समय का इनका खेख 
काफी प्रमाण है। उस समय ये मद्दात्म' ही थे, झाज्ञ भले ही 
कोई समाज का शत्र्‌ कहे क्योकि इसने समाज छोड़ दिया है 
पूजनीय दशा का हमने प्रमाण दिया है उस दशा में, इनको 
नेता समझा जाता था, समाज के नेता का प्रमाण तोषदायक 
हो सकता है| 
द्वितीय ग्रमणण । 

संयुक्तप्रान्तीय ब्रायप्रतिनिधि सभा के सभापति पण्डित 
तुलसीराम जो स्वामी लिखते हैं कि--- स्वामी दूयानन्द के 
बदले श्रन्यों ने इस मन्त्र को भी (मुक्ति से लौटने वाले ) स- 
त्यार्थ प्रकाश और वेदभाष्य में अन्यथा व्याख्यान करके 
मिला दिया क्योंकि सत्याथंप्रकाश की हद्वितोयायृत्ति आय- 
समाज प्रयाग की बनाई और वेदिक प्रेस कमेटी की निरा- 
रानी में छपी है। ओर स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के दे- 
हान्‍्त के पश्चात्‌“ सारे भारतवर्ष के आयसमाज्ञी, 
परोपकारिणी सभाके सभासद्‌, आ्रायप्रतिनिधि सभाये उनके 
अधिकारी और पं० सेखराम जैसे अ्रन्येषणकर्ता-जिन्हों ने 
सह्या्थ प्रकाश के लिखित पत्रों से सब पाठ को पक चार 


वैदिक प्रेस मे जाकर ढ़ ढुवाया, और मिलवाया, और जहां ' 
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ससयार्थप्रकाश को छोछालेदइ। [ ६ ] 


डक ४ अप्ट अधिजीजटणन- नली लीजलफलीच> जल जी 4त+ल+ 





अल डल अन्‍लचल 2+जीललललीयन अीीषिलजत+लजञ+ तल जसिली लत >> तल जज कली िल ऊन न्‍ल वलनसी ली डबल 


जहां सस्याथंप्रकाश में प्न्‍थों के नाम मात्र थे अध्याय, सूक्त, 
मन्त्र, इलोक श्ादि के व्योरे न थे ! उन सबको अपने घोर 
परिभ्रमसे ढ॑ं ढकर लिखवाया और छपयाय। । देखे वेदप्रकाश 
अगस्त सन्‌ १६१० ई० पृ० १८२ । 
पर टट77 असली सत्यार्थ प्रकाश । 

स्वामी दयानन्दकृत असली सत्यार्थप्रकाश श्रायंसमा- 
जियो की छूपा से अ्रप्राप्य हो गया | हमने एक प्रति सत्याथ्थे- 
प्रकाश के लिये अस्सी रुपये मूल्य लगा दिया किन्तु इतने 
सूल्य पर भी हमको न मिल सका । पांच य के पश्चात्‌ एक 
भू खी बुढ़िया सत्याथंध्रकाश बेचने श्राई जो किसी समय से 
डसके घर से रकख था। हमारे मान्य मित्र स्वर्गीय विद्याता 
रिघि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र ने श्रस्सी रुपये घुढ़िया को 
दे दिये और वह सत्यार्थप्रकाश लेकर मेरें नाम रजिस्टी कर 
दिया । मैंने पं० जी के रुपये भेज़ दिये ओर सत्याथं प्रकाश 
छपान के लिये वकीलों की सम्मति ली गवनन्‍मंट इरिड्या से 
रज़िस्टी की नकल संगवाई। २० अप्र ल सन्‌ १८७७ का इस 
सत्यार्थ प्रकाश की रजिस्ट्री राज्ञाजयकृष्णदास के नाम से 
हुई थी ॥ हमने सत्याथंप्रकाश छपने फे लिये “धर्म प्रस मेरठ 
को दे दिया ओर झनेक समाचार पत्रों में हमने सूचना दे दी [ 
कि “घमंम्रकाश मासिक सीरीज ” के उपहारम हम अ्रसली 
स्वामी दयानन्दकृत सत्याथंप्रकाश देंगे । 































। १० ] सत्याथंप्रकाश की छीछालेदड । 
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हा हा कार । 

इन नोटिसों को पढ़ते ही आयंसमाजों में हा हा कार मच 
गया। आयमित्र आदि आय समाज के पत्रों मे लिखा गयाकि 
चह सत्याथंप्रकाश जो श्रायंसमाज्ञ ने रह कर दिया था पं० 
कालूराम शास्त्री के उद्योग से फिर पब्लिक के सामने आता 
है इसके छपन से आयंसमाज़ियाँ को बड़ी क्षति होगी और 
मनुष्यों को आयंसमाज़ से घृणा हो ज्ञायगी इस कारण पं० 
काल्राम शास्त्री को छपाने से राक दिया ज्ञावे । यदि ये 
नहीं मानें तो डन पर फौज़दारी और दीवानी दोनों केश च- 
लाये ज्ञाच । आयसमाज के प्रत्येक समाचारपत्र ने हमको 
खूब घमकियां बतलाई' और यह भी लिखा कि काल्राम का 
इलाज करने के लिये आयसमाज़ ने कई हज्ञार रुपये चन्‍्दा 
कर लिया है । सन्‌ १६१५ के नवम्बर स फवरी सन्‌ १६१७ 
तक कालु्राम का इलाज खूब छपता रहा | जब अधिक आ- 
न्दोलन हुआ तव अगस्त सन्‌ १६१७ के धर्मोदय मास्लिकपत्र 
ने भी एक लेख लिखा-- 

धघर्मादय । 

पं० काल्राम शास्त्री पर आयसमाज का आक्रमण ! 

जौलाई मास के आयंसमाज के उद्‌ पत्र झाय 
समाचार के पढ़ने से विदित हुआ दे कि पं० कालूराम जी 
शास्त्री ने जो सन्‌ १८७५का सत्याथंप्रकाश छपाकर प्रकाशित 
किया है । उस विषय को आयंसमाज की खसावदेशिक सभा 





. की छीछालदढ । . [ ११ ] 
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मे पेश किया था जिसमे मदहाशय मदनमाहन जी संठ मनन्‍्त्री 
यू० पी० प्रतिनिधि सभा का तहरीरी कानूनी मशवदा पेश 
होकर यह तजवाज़ हुश्रा कि पराकारिणी समासे द्रण्वास्त 
की जाचे कि चद्द कानूनी चाराज़ाई शास्त्री जी के फिलाफ 
अम्ल में लावे नालिश दायर करने को मियाद शुरू साल 
सन्‌ १६२८ तक है | हम भारतवर्ष की सम्पूर्ण सनातन घर्म 
सभाओं से अपील करते हैं कि वे इस मुकदमे के दायर होते 
ही चन्दा शुरू करद क्‍यों कि यह मुकाबला सनातनधर्म और 
आयसमाज का है। इसलिये सनातनधर्मो मात्र को इस चनन्‍्दे 
में सम्मिलित होना चाहिये | हमारा श्री सनासनचर्म युक्तप्र- 
वेशमणडल भी सब प्रकार की सहायता के लिये भ्रस्तुत है 
ओऔर हम अपनी शाखा समाओं से भी अचुरोध करते हैं. कि 
वे इस कार्य में यथेष्ट सहायता करे क्यों कि पं० कालूरामजी 
ले सनातन धर्म का बड़ा भारी उडपकार साधन किया। उन्हों 
ने घर्मग्रकाश, सूर्तिपूज्ा मीमांसा, शअ्रवतार मीमांसा, श्रादि 
पुस्तकों को प्रकाशित करके श्रायंसमाज की जड्ड हिला दी है 
मूति पूजामीमांसा, ओर अवतार मीमांखा के ऊपर पएक 
पक खहस्म का पुरस्कार होने पर भी अब तक किसी आये- 
समाजी की उत्तर लिखन की हिम्मत नहीं हुईं। जिस सन्‌ 
७५ के सत्याथंप्रकाशम मृतक श्राद्ध, मांस भोजन विधानादि 
आय समाजकी जडको काटने बोले कितने ही विषय भरे पड़ेहैं 
ज्ञिस सत्याथंप्रकाश में स्वामीदयानन्दजीने बंध्या गौ तकका 
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हवन में चढ़ा देना लिखा है, ज्ञिस सत्याथ प्रकाश की पुस्त- 
को को श्रायंसमाजी बड़े यटन से खोज खोज कर संसार 
से बिदा करने लगे हुये थे, जिस सत्यार्थप्रकाशकों शाखार्थ 
के समय पेश करने से श्रायंसमाजी घोर रूप से पराजित 
होते हैं, पं० कालराम जी ने उसी सत्यार्थप्रकाश को छपा कर 
आझायंसमाज की पोल खोल दी है| पं० कालराम जी के व्या- 
ख्यानों, शास््राथों ओर पुस्तकों ले आयंसमाजीजगत्‌ में हल 
चल मच गई है । इसी स अ्रायसमाजी क्रोध और विद्वेष के 
चशीभूत द्वाकर प० कालूराम जी के विरुद्ध मुकदमा चलाने 
पर उतारू हुए हैं। परन्तु दम अपने श्रायंसमाजी भाइयों को 
मित्रभाव से सम्मति दते हैं । कि व इस मुकदमे के परिणाम 
को भली भांति सांच समझ कर अ्रदालत की शरण ल | कद्दी 
“गये थे नमाज़ पढ़ने और राज गले पड़ ” बाली कहावत च- 
रिताथथ न हो ओर जैस पेशायार की अदालत में पक सनातन 
धर्मी के विरुद्ध मुकहमा दायर करने पर सत्यार्थप्रकाश को 
फोश पुस्तक और स्वामी दयानन्द्‌ का ज्ञिनाकारी की तालीम 
देने याला सरकारी फेसले से सिद्ध करा लिया था कहाँ इस 
मुकदमे मे भी सन्‌ 94 वाला सत्यार्थप्रकाश ही स्वामी दया- 
नन्‍्द जी का अ्रसली सत्याथंप्रकाश शदालती फेसले स सिद्ध 
न हो ज्ञावे भर शेष अरब तक के छपे हुये सार सत्यार्थप्रकाश 
नकली सिद्ध हो जाव॑ क्यों कि प्रत्येक एडीशन के सखत्यार्थ- 
प्रकाश में ग्रायसमाजियों ने मनमानी काट छांटकी है ज्ञिसके 








सत्याथंप्रकाश को छछालेदड । [ १३ ] 
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करने का श्रायसमाजियोंकों कोई अधिकार नहों है। पेशायर 
चाले मुकदमे का फलला सामने आने पर तो आयसमाज की 
गर्दन श्रब तक लज्ज़ा से नीची हा जाती है और यदि सन्‌ 
७५ बाला सस्यार्थ प्रकाश ही असली है शेष सत्र नकली हैं। 
यह बात भी अदालत मे सिद्ध होगई है ता आययसमाज् की 
बची बचाई प्रतिष्ठा भी घुल में मिल ज्ञायगी। आशा है. कि 
दम भरने वाले हमारे आयसमाजी मित्र इस व्यर्थ के भगड़े 
मे समाज का और सनातनधर्मियाँ का घन नष्ट न करावेंगे। 

मुकद्दमा चलन के घार श्रान्दोलन में श्रायसमाज्ञ के 
प्रसिद्ध पत्र ' वदप्रकाश” ने भादपद्‌ संचत्‌ १६४४ में लिखा 
है कि-- 

क्या झ्लार्यसमाज कोठ में जायगा । 

“पं० कालराम शास्त्री ने पुराना सत्यार्थप्रकाश छापा है। 
उस पर मुकदमा चलाने को आयंमित्र दा सास से उसका 
रहा दे | हमारी समभ में पुराने सत्यार्थप्रकाशसे श्रायंसमाज 
को विशेष हानि नहीं होगी किन्तु लाभ ही अ्रधिक है । मूर्ति 
पूजा का, पुराणों का, भूतप्रतों का, तीथों का, अवतारवाद 
का सभी का खण्डन उत्तम दे। केवल श्राद्ध का घपला है 
खो स्वामी जी ने पुराने सत्य,थे प्रकाश से १ चर्ष पूथं सन्‌ 
७8 में पंचमदायश्ञविधि में मृतक भ्राद्ध का खएडन कर दिया 
है। २--मांस प्रकरण को सनातनी भो नहीं मानते हैं।पेसी 
दशा में डस पर मुकदमा चकाकर उसकी और प्रसिद्धि कर 


अल ड जज 





गा १७४ ]. खत्याथप्रकाश की छीछालेदड | 
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देनी है । इस चिषय में भ्रद्धानन्दजी भूतपूर्व लाला मुन्शीराम 
जी देहली स्टेशन पर हमको मिले थे उनकी भी यही राय है 
जी हमने ऊपर लिखा है। न्यायालय में ज्ञाना योग्य वह भी 
नहीं समभने हैं | यदि यह मामला अदालत में गया तो न 
ज्ञाने क्या हो | आशा है कि झाय भाई स्यायालय मे नहीं 
जावंगे। 
नोटिस । 

हमारे ऊपर मुकद्दमा चलानेके लिये पं० वंशीधरज्ञी एम० 
ए० मनन्‍्त्री परोपकारिणी सभा ने नोटिस दिया | नोटिस में 
यह धमकी दी कि जितने सत्यार्थ प्रकाश बिके हों 
उनका रुपया और शेष समस्त सत्यार्थप्रकाश हमारे 
यहां भेत्न दो वरना आप पर दीवानी और फौजदारी दोनों 
केश चलाये जावगे | पं० बंशीघर जी ने हमकी नोटिस तो 
दे दिया किन्तु नोटिस का उत्तर न पा सके | १५ दिन के 
अन्दर ही इस संसार से चल बस | नाटिस का उत्तर किसी 
श्रौर ही व्यक्ति को मिला जी उस समय मन्त्री का काम 
करता था | 

उत्तर । 

हमने जो नोटिस का उत्तर दिया उसकी नकल इस्स 

प्रकार है--पं० चंशीघचरजी नमस्कार | नोटिस आपका मिला 


उत्तरप्त निवेदन है कि ज़ब इस असली प्रथमाबूत्ति सत्याथ- 
प्रकाश को डदू अक्षरों मे धर्मपाल ने छापा था तब परोप- 











सत्याथंप्रकाश की छीाछालेदड़। [ १५ ] 
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कारिणी सभा कहां सो गई थी जो उस पर दांवा नहीं किया 
ओर श्राज हमारे ऊपर दावे को तैयार है। । ( २) जब इस 
सत्याथंप्रकाश की रजिस्टी राजा जयकृष्णदास के नाम से 
हुई है तब तुप्र दावा करने वाले होते कौन हो । ( ३ ) तुम्हारे 
ऊपर दाचा क्‍यों नही क्रिया जांय जो तुम दयानन्द के नाम से 
भूँठे सत्याथथंप्रकाश बना कर छापते हो और संसार को 
धोखे में डालते हो | ( ४ ) यदि आपकी दावा करना है तो 
अवश्य कीजिये किन्तु हमारा जो खर्चा पड़ेगा उसके आप 
जिम्मेदार होंगे। यह नोटिसका उत्तर हमन भेज दिया। 


खायससाज का रुदन । 

नोटिस का उत्तर वक्रीखौको दिखाया गया | बा*० घासी- 
राम एम० ए० वकील मेरठ थश्रादि समस्त चकीलों ने कहा 
कि तुम्हारा दावा चल नहीं सकता । यकीलों के इस कथनको 
सुनकर आयंसमाज़ के घर रमे राना मच गया। कोई कहता 
था कि नाक कट गई । काई कहता था कि अकेले पं० काल- 
राम ने अरदाई लाख आयंसमाजियों के मुखपर स्याही फेर 
दी | निललाकर अपने घर बैठ रहे। इसके बाद वेद्प्रकाश नें 
फाल्गुण संवत्‌ १६७० के अडुः में यद्द लिखा-- 

सायसमाज का वकीलमंडल । 

जहां देखो वहां ही चाहे पञ्चाव चाहे यू० पी० या अन्य 
प्रदेश, समाजोकी अन्तरंग सभा, प्रतिनिधिकी भ्न्तरंग छभा, 
सभी में वक्कीलों की संख्या श्रधिक है। यू०पी० की प्रतिनिधि 
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सभा में अन्तरंग समा में आधेस अधिक वकील रहेते हे । 
मेरठ समाजकी श्रन्तरंगम मी यदी दशा है। प्रधानपद,मंत्री पद्‌ 
पर ईश्यरकी कृरासे वकील द्वी श्रधिक रहते हैं। परापकारिणी 
खभाको रिजूल्यूशनोंकी भरमार करके सत्याथप्रकाश छपान 
का पं० कालुरामजी पर मुकदमा चलानेकी वाध्य किया गया 
यह सब सेठ मदनमोदन मंत्रीसभा यू०पी०के श्राय मित्रक लेखा 
का प्रतिफल था | शोर मचाया गया। समाजा न एक रुव॒र 
होकर प्रस्ताव पास किये कि नालिश अवश्य हो। परोपका- 
रिणीने कुम्मकर्णी अभ्यास छोडा । मेरठ आरायसमाजका काम 
सौंपा । कुल खर्चा देना पास किया सब कुछहुआा, आायमित्र 
ने पुकार मचाई कि कोई वकील पेरवी को मिले, एक नहीं 
मिला | नालिश नहीं हुई | मियाद गुतर गई। फरवरी सन्‌ 
१८ खतम हुआ । वकील क्यों नहों मिला १ इसका उत्तर हम 
चाहने हैं | यदि मुकद्भा कमज्ञार था ते वकीलों ने प्रस्ताव 
पास करने से पूर्व क्यों नहीं सोचा था। रोला क्यों मचाया 


था। यदि उपेक्षा को बात थी तब भी क्‍यों रौला मचाया था। 
कोई लग यह फल निकालते हैं कि इस सुकदमे में मेहनताना 
तो मिलता नहीं केवल श्रन्य खर्च समा देती | यह है दमारे 
लीइरो का त्याग । यदि कहीं किसी शाखा के समय सफर 
सथ देना स्वीकार होने पर भी श्रायंसमाज़ का कोई बिद्वानू 
नज़बेया एक भी परिहत न जाय तो क्‍या फल निकाला 
जाता ? यह हैं श्रायंसमाज्ञ के लीडर वकीलों की घर्मददता 
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का नमूना | कानूनी बातों में नियमों के बताने में, आगे बढ 
कर लोडर बनने में ही इतिश्रो गहों दे । धर्म की व्यवस्था 
देनेमें भी यही लोग झागे बढ़ते हैं हम सहयोगी श्रायमित्र को 
समभाते हैं कि वद आगे से ऐसे प्रस्ताव पास कराने के लिये 
व्यर्थ समय को नष्ट न करे। 


भगादों । 

जिस प्रकार डरएडेको देखकर कुत्ता ओर गुलेलफको देखकर 
बन्द र, चोतेको देखकर हिरण; बिल्लीको देखकर चूहा, थुयको 
देखकर मच्छर भाग जाते हैं उसो प्रकार इस असली सत्यार्थ 
प्रकाश को देखकर झाय समाजी रफ़ूचकर दो जाते हैं और उस 
स्थान में जब तक यह सत्यार्थप्रकाश रहता है कोई भी आय॑- 
समाजी अपने मुंद से धर्म विषय को बात नहीं कद्दता। 
आयसमाजियोंका भगानके लिये इस सत्यार्थप्रकाश को साथ 
रखता झाचश्यकीय है। स्वामी दयानन्दजी नें इस सत्यार्थ 
प्रकाश में अतेक घुरणित लेख लिखे हैं उन में से एक लेख हम 
नीचे लिखते हैं देसिये--- 

स्वामी जो की घामिकता। 

सत्याथंप्रकाश पृष्ठ ३०३म स्वामीजी लिखते हैं कि : जहां 
जद्दां गोमेघादिक लिखे हैं यहां। वहां पशुश्रोमे नरों के। मारना 
लिखा है इससे (स अभिप्राय से नरमेय लिख दे कि मनुष्य 
नर के मारना कहाँ नहा क्‍यों कि जैसो पुष्टि बैलादिक नरों में 


३ 








बनीनीनीन न बिन लत 


है बैली स्त्रियों में नही है श्रौर एक बैलसे हजारहां गेयां गर्भ- 
घती होती हैं इससे हानि भी नहीं होती सोई लिखा है । गौर- 
खुबन्ध्योडझोपोमीयः यह ब्राह्मणकी थ्रतिहे इसमें पुल्लिंग निर्देश 
से यह ज्ञाना जाता है कि बैल आदिक की सारना गायों को 
नहीं सा भी गोमेघादिक यश्ञोर्म भ्रन्यत्न नहीं क्योंकि बैल आदि 
से भी मनुष्यों का बहुत उपकार होता है इस से इनकी भी 
रक्षा करनी चाहिए और जो बन्ध्या गाय होती है उसको भी 
गोमेध में मारना लिखा है। स्थूलपृपती माग्नियारुणीमनडूवा- 
हीमालभेत । यह ब्राह्मण की श्रुति है इसमें ख्रीलिंग और स्थूल 
पृषती विशेषण स बन्ध्या गाय ली जाती हे क्यों कि बन्ध्यास 
दुग्ध और चत्सादिकों की उत्पक्ति होती नहीं शरीर ज्ञा मांस न 
खाय सा घृत दुग्बादिकों से निर्याह करे क्या कि घन दुग्घा- 
दिक्को सभो बहुन पुष्टि हाती है सा जो मांस ब्वाय अथवा 
घृत दुग्घादिका से निवांदह पर चह रो सब अरिन में हाम के 
बिना न खाय क्योंकि जीव मारनके समय पीड़ा होती है उस 
से कुछ पाप भी हातः फिर जब अग्नि में वे होम करेगे तब 
परमाणु से उक्त प्रकार सब जीयों को खुख पहुँचेगा एक जीव 
की पीड़ा से पाप भया था से भी थाड़ा सा गिना जायगा 
अन्यथा नहीं? | 
हग्फन मोला स्वामी दयानन्द जो ने सत्याथंप्रकाश में इस 
लेख को भंग पी कर लिखा या शराब पीकर लिखा या बैंदिक 
,ह धर्मी लोगो के चित्त पर आधात पहुंचान के लिये देदों को 
अल आ अ अमीर अप सर आज अप शक लक पल ज पवन लत वकील लत, 
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संसारस उखाड़ देन के लिये ज्ञान बूक कर लिखा | इस लेग्व 
के पढ़ने स हिन्दू मात्र का रामाश्व खड़ा हो जाता है और 
बखित्त पर पक्र गहरा आधात लगकर चित्त कांपने लगता है। 
काई भी हिन्दू सन्‍तान ऐसे कठार लेख को अपनी लेखनी से 
नहीं लिख सकता श्रोर फिर स्वामी दयानन्द की धृष्टता को 
देग्विये । चेदों के प्रमाणों स सिद्ध करते हैं। चोरी और सीना 
जोरी। धन्य है श्रायलमाज तुक को; तून इस दारुण लेख के 
ऊपर दयानन्द जी को “स्वामी” “परित्राज्ञकाचायं” “श्री 
१०८७ “महर्षि? आदि की उपाधियाँ दे दों। वास्तव में औरं- 
गजब आदि बादशाह जिन बेदों को नहीं मिटा सके उन वदों 
को श्रायसमाज संसार से उडाकर ही मानेगा। 


सायसमाज में मांस । 


इस लेख से आय समाजियों में मांस का प्रचार बढ़ा! 
ज्ञाधपुर की श्रायंसमाज ने एक बड़ा भारी पुस्तक लिखा 
जिसमे बदके प्रमाण दे देद.र मांस खाना धर्म बतलाया गया | 
वेदव्याख्याता पं० भीमसन ज्ञों शास्त्री ने इस पुस्तक के खण्डन 
में मांस भोजन चिचार नामक पुस्तक लिखी जिसमें यह श्रच्छी 
तरह दिखलाया गया कि मास खाने के प्रेम से दयानन्दियों ने 
येद का गला घोट कर कुछ के कुछ अर्थ कर डाले (२) ' रात्र 
राशनसिंद जी बंगरा जिला जालान”न वेद्खार नामक पुस्तक 
लिगी जा पं० तुलसीराम जी के म्वामी प्रेल मेरठ में छपी 
इस्त मे यद्द दिखलाया गया कि श्रायसमाजियां के दो भेद हैं 


_मााकादयापअच:-?प्रदऔता रक्रात्याकहनर फिर: अपाजाएद:: एकाारा0कर-52 कछसूतानगचा ९:02 ७: एक: रकप अल्यक भरा एक स॒तपद ३ धर डा तक: 2फड पर फ-रइ त्कवयक- 55 ककद-१क८ कट &जकजफ 5 2०स:क कक. 


[२०]... सत्याथथप्रकाश की छोछालेदड | 


एक सिद्धान्तो और दूसर इप्ठी । सिद्धान्ती चद्द हैं. जो की 
खाने हैं और इृए्टी वह हैं जं। मांस खाने को अच्छा समभते है 
इग दा का छेड़ कर तीसरा काई मनुष्य श्रायंसमाजी नहीं 
खकता (३) इसो सत्या्थत्रकाश की करा से पंजाब के झाय- 
समाज़ियों में दा पार्टियां बनी हैं पक्र घास पार्टी शोर दूसरी 
मांसपार्टो । यद सब जो कुछ हुआ स्वामी दयानन्द के लेग्व 
का फल था । कठोर हृदय स्वामी दयानन्द जी और मांसको 
लिख देते किन्तु वेद में जिस को “अप्नो” लिखा उस को 
तो बचा देते परन्तु यद्द सोसास्य हिन्दुआंका कहाँ मिल सकता 
था जा स्वामी दयानन्द जी जीभ के मज के श्रागे धर्म को 
कोई चीज़ खमभते | धिक्‍कार हैँ उन लीडरो का जा स्वामी 
दयानन्द जी का मदहषति, वेइज्ञाता, व देश का उद्धारक 
मानन हैं । 
चालबन्द । 
आज़ कल जब आयसमाजियो के आगे असली सत्यार्थ 
प्रकाश रखा जाता है और उसमें यह घृणित लेख विग्वलाया 
जाता है तब दयानन्द के इस दारुण लेख से उनका भी इेंवेंप 
कांप जाता है और ये एक चालबाज़ी खेलते हैं यह कह देते हैं 
कि यह सत्यार्थप्रकाश कालूरामने छपयाया है,यह दुष्ट इया- 
रत पं+ कालूराम ने ही मिला दी होगी। इस चालबाजी को 
रस अआरयंसमाजी दयानन्द को दूध का धला सिद्ध करने 
का साहस करते हैं । 


नशा अ 
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सत्याथंप्रकाश की छोछालेदद । [*१ ] 


न हा न 


इस सत्याथप्रकाश को अचलोकन कर पं० प्यारेलाल जी 
शारत्री प्रोफेसर मेरठ कालेज्ञ नथा घिद्यारत्न पं० गोकुलचन्द 
जी मेरठ और मच्ताना योगी सूफी लक्ष्मणप्रसादज्ञी फिरोज- 
पुर पंजाब एवं पण्डित रल्ियारास जी अमृतसर तथा मद्दा 
महोपाध्याय चतुर्वेदी गिरिधर शर्मा जयपुर हसी प्रकार वि- 
द्यारत्न पं कन्हैयालालजी शास्त्री मेरठ तथा यू० पी० मण्डल 
के मनन्‍्त्री बा० श्रवधविद्दारीनाल जी बी० प० पल० एल० बी० 
मेरठ तथा पं० भ्रवणलालजी भालरापाटन राज़पूताना परवें 
स्वर्गीय विद्यायारिधि पं० ज्यात्वाप्रसाद ज्ञी मिश्र सुगदाबाद 
बाबू मुरारीलाल जी साहब मन्‍्त्री सनातनघर्म पंजाब 
प्रभति ने हमका चिट्टियां लिखी है सि श्रापक्का छापा छुआ 
सरयाथप्रकाश सन्‌ १८७६ के छपे हुये सत्याथ प्रकाशसे हचह 
मिलता हैं एक शअक्षरद्ाां सी फक नटींदे । ये समस्त चिट्टियाँ 
अनावश्यक होने से इस आवृत्ति से नहीं छापीं। 
सायममाजियों के ग्रमाण । 
नं० (१ ) मेरठ ना० २६। २ | १६१६ श्रीमन महाशय 
नमस्ते | आ्रपका भेजा सत्यार्थ प्रकाश पुराना सन्‌ १८७८ का 
कछपा जैसा उसकी नकल मिली | पाठ मिलान से ज्ञात हुआ 
कि पाठ ज्यों का स्यों है परन्तु न ज्ञान आपने इससे क्‍या 
लाभ सोचा है जब कि ग्रन्थकार स्वयं उसे अमान्य कर दुबा- 
रा छपा गये | इसका विशेष उत्तर वेदप्रकाश में छपेगा । 
आपका खुहृदू छुट्टनलाल स्वामी ! 
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नं० (२) लाला मुन्शीराम उर्फ श्रद्धानन्द ने “एक आा- 
दिम सत्याथ प्रकाश “नामक ग्रन्थ बनाया है उसके पृष्ठ १० 
में लिखते है कि “कांलूराम की विचित्र कल्पनाय” | पहिली 
कर्पना यह हैं कि जिस समय यह सत्याथंप्रदाश आयसमा- 
जियो को दिजल या जावेगा उस समय श्रायसमाजी फौरन 
कह देंगे कि यह इबारत पं० कालराम ने मिल्रा दी होगी, 
अपनी आझारस्थिक सूचना से इन्होंने इसी पर बड़ा बत्त दिया 
है ओर यह लिख ऋर कि आय लाग चआालाकी से बात को 
जडाने रूगते हैं श्रपन सनातनघर्मती भाइयों को सम्मति दी है 
कि आयों से यह कह दो कि “जब तक कोई श्रार्य समाजी 
मेल साबित कर के प्रतिशब्द १०) इनाम न ले लेगा तब 
तक यह नहों साना ज्ञा सकता कि कालूराम ने इसमें मिलाया 
है” फिर लिखते है “इस पर शअ्रद्व ज्ञाना चाहिय चाहे वह 
कितनी ही कोशिश कर कुछ भी कहे किन्तु तुम यही कही 
कि मिलाने का सबूत दो वह कुछ भी नहीं दे सकेगा” इस 
सूचना से पहित्वे के चार पृष्ठ भी सनातन प्रचारकों आदि 
की साक्षी से भर दिये है कि कालराम ने भ्रक्षरशः पहिले स- 
त्याथ प्रकाश की ठीक ठीक नकल छपी है। जब नकल ठीऊ 
छापी गई है तोकोई आयंसलपाजी क्‍यों कहेगा कि कोई “इबा 
रत कालुराम ने अ्रपनी तरफ स मिला दी होगी” यह तो 
वही मसल है कि सूत न कपास कोरी से लद्म लट्ठा प्रतिलि- 
पि जब टीक है तो कोई ऐसा विधाद कर ही नहीं सकता 
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तब कालुराम ने ११ व्यक्तियों से साक्षी माँगन और उन्हें 
पहिले सत्यार्थ प्रकाश का श्रपनी छपाई पुस्तकके साथ मिला- 
न करन का कष्ट क्‍यों उठाया श्रौर उन सउज्ञनां का भी समय 
क्यों व्यथ नए किया ? इसका कारण है। जिस चकील का 
मुकद्दमा कमज़ोर होता है चह पहिले कुछ अशुद्ध कल्पना 
करके अपने चिराधी बकील को बुरा भरा कहने लगता है । 
परन्तु ज़ब श्ागे चल कर मुकदमे का पोल खुल जाता है । 
तो ऐसी कह्यना स्वयम्‌ उस बलील के विरुद्ध पइती है 
अच्छा तो यहांप्रथम ५ पृष्ठ ( चार पृष्ठ साक्षियों की सम्म- 
तियों के श्र पांचवां पृष्ठ सूचना बाला ) तो व्यथहैं क्योंकि 
कोई श्रार्य समाजी यह कद्देगा ही नहीं कि इस छप्‌ हुये ग्रन्थ 
में काल्रामने काई “इबारत अपनी तरक से मिला दी होगी । 
(१ ) हमने सन्‌ १५ चाल सत्यार्थ प्रकाश मे विज्ञापन 
दिया उस विज्ञापन के ऊपर से कोई भी श्राय- 
समप्जी बनावट सिद्ध नहीं कर सका (२) श्रनेक विद्वानों ने 
बिट्ठियां लिखों कि इसमें कोई मिलाचट नहीं है। चालाक 
आयंसमाजियो को इृष्टि में यह सब परिडत मूठे हैं। श्राय॑ 
समाजी रात दिन भूठ बोलतेहें, फूठ लिखते हैं, घोखा देते हैं; 
मलुष्यों की आँखों में घूल फोकते हैं अ्तएव यह सबकी मि- 
ध्यावादी समभते हैं ( ३ ) पं० छुट्टनलालजी स्वामी भाद्गपद्‌ 
संचत्‌ १६७४ के वेदप्रकाश मे लिखते हैं कि मांस का खाना 
तो सनातनध्रर्मी मी नहीं मानते | यदि खत्याथंप्रकाशर्म मांस 
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स्वाना नहीं था ता इस लेख की कौन आ्राचश्यकता थी ॥ स्- 
स्थाथंप्रकाश के लिखे हुये गोमांस भक्षण पर पं० छुट्टूनलाल 
का दिल घबरा गया श्रौर उन्होंने इस तरीके पर लिखा (फिर 
छुट्नलाल यह लिखते हैं क्रि सत्यार्थग्रकाश पर घुकदमा 
चलने से वह ओर प्रसिद्ध ही जाबंगा इसकी प्रसिद्धिसे डरने 
का नमूना गोभक्षण ही है ॥ पं० छुट्टनलाल का समस्त लेख 
“क्या आयसमाज कोर्ट में ज्ञायगा,, शीषंक लेख हम पीछे 
लिख आ्राये (४ ) पं० छुट्टनलाल की चिट्टी में खाफ लिखा है 
कि कालूराम का छापा हुश्रा सत्यार्थप्रकाश ज्यों का त्यों है 
छुटनलाल भी आयंसमाज के दुश्मन हैं श्रौर बेईमानी करते 
हैं (५) झादिम सत्यार्थप्रकाश में लाला मुशीराम लिखते 
हैं. कि कालूराम ने विज्ञापन क्यों दिया परिदतों की जिद्दियां 
क्यों छापी | कोई भी श्रायंसमाजी यह कहेगा हो नहीं कि 
कालुराम ते मिला दिया इनकी दृष्टि मं भी तो हमारा सत्याथ 
प्रकाश ज्यों का स्यों है किन्तु धर्म कर्म रहित चालाक 
आयंसमाजी अब भी काल्राम का ही मिलाया भानने हैं । 
अन्य विचार । 

कोई २ आयंसमाजी यह भी ऋहता है कि “स्टार प्रेस” 
के सनातनधर्मियाँ ने पहिले ही उसमें मिला दिया होगा। 
श्रायंसमाज चाहे जितनी भी चालबाज्ञी करे किन्तु सत्य 
सत्य ही रहेगा | यदि किसी ने मिला दिया था तो फिर 
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हस्तलिखित कापी में दो कलम क्यों नहीं होगई' झिस हस्त- 
लिखित कापी से सन्‌ १८७५ में सत्यार्थभथकाश छपा है उसमें 
आरम्भ से भ्रन्‍्त तक पक ही मनुष्य के हस्ताक्षर हैं क्‍या 
मिलाने वाला अपने अक्षरों को भी बदल लेगा । (२ >» हस्त- 
लिखित कापीसे मिलाने पर छपे हुये सत्याथंप्रकाश में न कोई 
शब्द घटता है न बढ़ता हे हां कुछ शब्द अशुद्ध छपे हैं (३) 
ध्रुफ तो स्वामी दयानन्द जी ने देखा हैं श्रसली कापी के साथ 
छपनेवोली कापीको स्वामीदयानन्दज़ीने स्वतः मिलाकर प्र फ 
शोधा है यानी कुछ इबारत मिलाई थी या घटाई थी ना फिर 
प्र फ शोधनेके समय स्वामीद्यानन्दज्ीन ठोक क्यों नहों किया 
और यदि उनका प्रूफ शोघना ठीक है तो फिर कंसे मिलाया 
हुआ माना जावेगा ( ४) जब समस्त सत्यार्थप्रकाश छप्गया 
तब स्वामीदयानन्दजीन फिर देखा जितने शब्द अशुद्ध रह गये 
थे उनका शुद्धाशुद्ध पत्र बनाया वह शुद्धाशुद्धपत्र सन्‌ १८७५ के 
सत्याथ्थ प्रकाश में छपा । जब स्वामी दयानन्द शुद्धाशुद्ध पत्र 
बना गये ता मिलाया हुआझा उनको क्यों नहा दीख पड़ा । दीस 
तो तब पड़ जब किसीन मिलाया हो। फिर स्वा०दयाननन्‍्द जीने 
सत्याथंप्रकाश में विषय सूची लिखी १६३३ से संचत्‌ १६४० 
सक स्वामीजञी ज्ञीवित रहे यदि किसीन मिलाया था तो नित्य 
सत्या्थं प्रकाश पढने वाले स्वामी दयानन्दजी श्राठ वध तक 
भी न देख पाये श्रोर फिर मरने के बाद क्‍या स्वामी दयानंद 
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जी भूत हो गये जो आयंसमाजियों के कारनो में कहते फिरते 
हैं कि किसी ने मिला दिया । 
वास्तव में बात यह है कि स्वामी दयानन्द जी धर्म कर्म 
को तो मानते नहीं थ और हरफनमोला थे | गोभक्षण के लेख 
से उनके हृर॒य के भाव श्रागे शा जाते हैं. और शआाय समाजी 
उनको परिब्राजक, वेंदीद्धारक, महर्षि कद्दते हैं । ऊपर के लेख 
से स्वामी दयानन्द जी के साथ २ आरयसमाजियों के हृदय 
की करुणा का दृश्य भी झागे आरा जाता है । श्रव ये इज्जत के 
बचाने के लिये, नकली घामिक्र बनने के लिये, हृदय विदारक 
लेख की टालकर मरूवामी दयानन्द जी को दूध का घुला सिद्ध 
करना चाहते हैं किन्तु इस विषय में इनकी समस्त चालाकियां 
विफल हो जाती हैं ओर ये श्रोौंत्रे घुख गिर ज्ञाते हैं किन्तु 
निलंज्ज इनने हैं कि यह फिर भी नहीं शरमानें। प्रत्येक 
मलुष्य को इन चालबाजोंस बचना चाहिये ओर जब ये सना- 
तनधर्म का खण्डन कर तब असली सत्याथंप्रकाश और यह 
लेख इनके आगे रख देंना चाहिये फिर तो ये घुड़दौड़ से 
भागते नज़र आवरगे। 


: द्वितीयावृत्ति भी गलत ।. 


जब द्विनीयावृत्ति सत्याधप्रकाश बना तब आयंसमाजी 
कहा करते थे कि यह सचधथा शुद्ध है और स्वामी दयानन्द्छृत 
है किन्तु श्रायसमाजियों की द्वष्टि में यद्द भी गलत निकला 
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(१) छितीयादूत्ति चतुर्थ समुल्लसर्म या चेदक्षत यानि: स्कोक 
का पाठ था अब उसम सा चेदक्षत यानि# कर दिया (२) 
इसो ज्छोक् के अर्थ में द्वितायावृत्ति में लिखा था कि 
पुनचरिवाद न करना चाहिये सन्‌१८६८म उसके स्वानप्रे 'पुन्वि- 
बाद होन/ चाहिये! यह पाठ कर दिया (३) द्वितायावृत्ति के 
चतुर्थ समुललासमे लिखाथा कि गर्भवती सास एक यर्ष समा- 
शाम न करने के समयमे पुरुष वा स्रोस न रहा जाथ तो किसो 
से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दें! इसके सखानम 
सन्‌ १८६७ में गभवती स्त्री से एक व्रपए समागम न करन के 
समय में पुरुष से वा दीघंरोगी पुरुष की रत्री से न गहा जाय 
ता क्रिसीसख नियोग करके उसके लिये पुत्रात्पत्ति करदे! यहाँपर 
<दुधघरागी पुरुष कीः शतना पाठ बढ़ा दिया (४) द्वितीयाबृुरत्ति 
पृष्ठ २९० पक्ति २६ मे आयवाचों म्लेचछवाचः ऐसा पाठ था 
सन्‌ १८६७ में उसके स्थान में 'म्लच्छव्रायश्वायंवाय» पाटकर 
दिया (०) छिलोयाबूत्ति पृष्ठ ३३४ पंक्ति १२ में रथेन वायुवेगेन 
ज्षगाम गोकुल प्रति” एसा पाठ था उस्रके स्थानमें “रथेन बायु 
चेगेन सागण्सकं० १०अध्य ०३६ श्नाक ३८। ज्गाम गोकुलं प्रति 
भाग० स्कं० १० अर० ३८ शलो० २४” ऐसा पाठ कर दिया । 
जिगाम गोकुलं प्रति! यह पाठ भी भागवत में नहीं है ( ६ ) 
द्वितीयाबृत्ति पृष्ठ ६५ पंक्ति ११ में “ऋतुकालामिगामीस्यथा- 
स्थ्वदारनिरतः सदा । बरह्मचसयव्भवति यत्र सत्राभ्र में वसन्‌” 
ऐसा पाठ था उसके स्थानमें 'ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदार- 
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निरतः सदा | परवंवज्ञ ब्रजेच्चेनां तदब्रतोरतिकाम्यया । 
निन्‍्धास्वष्टासु चान्यासु स्थ्ियो राजिप वजयन। ब्रह्मचयव 
भवति यत्न तत्राध्रमे बसन” ऐसा पाठ कर दिया (७ ) द्विती- ः 
यावृत्ति पृष्ठ २२३ पंक्ति ७ में “पनुष्या ऋषयश्च ये ततो- ( 
मनुष्या भ्जायन्त | यह यजुबद में लिखा हैं” उस के स्थान 
में १९ सी आवृत्ति में “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या- | 
श्रज्ञायन्त | यद्द यजुर्वेद शौर उसके ब्राह्मण में लिखा हैं? ऐसा | 
पाठ कर दिया ।( ८) द्वितीया वृत्ति पृष्ठ ३३८ पंक्ति २६ म। 
“छादयत्यक मिन्दुविधुं भूमिमाए यह सिद्धान्त शिगेम्णि | 
का बचन लिखा था किन्तु सन्‌ १८६७ मे 'छादयत्यक मिन्दु 
बिंध॒ भूमिसा! यह अ्रहलाधव के चौथे अध्याय का चौथा 
ग्रेक हैं? ऐेला पाठ लिग्ब दिया। प्रदहलाघव में अध्याय हैं । 
ही नहीं श्रधिकार हैं । जब इस प्रकार के पाठ बदलने सत ! 
आय समाज को शान्ति न मिली तब हार भान कर परोपका- | 
रिणी समा ने 'आयंसुसाफिर? श्रवबार झागराम ३१ जोलाई | 
सन १६०८ मे एक्र विज्ञापन छप्चाया उस विज्ञापन का भी | 
पढ़िये, कह यह है | “सूचना दीजिये। प्रायः समाजो से शिका- 
यत शआाई है और आती रहती है किसत्यार्थ प्रकाश क धममार्ों | 
के पते आदि तथा छापे की श्रशद्धियां रह गई हैं कई महाशय 
अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ सी बनलाया छरते हैं ज्ञो इन्दे 
विपक्षी लागों से वादाविदादके समय माल्म हुई हैं इस गड़ 
बड़ का दूर करने के वास्ते सभा ने सत्याथ प्रकाश के शुद्ध 








सत्याथप्रकाश की छोछालेदइ [२६ ] 
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कराने का प्रबंध किय। हैँ इस लिये सब श्रायसमाजों सामा- 
जिक पुरुषों विशेष कर श्राय विद्वानों तथा उपदेशकोसे प्राथना 
है कि वह अपनी अपली सम्मति स शीघ्र सूचित कर कि 
उन्हें सत्याथ प्रकाश में किस प्रकार संशोघन अभीए्ठ है जिस 
प्रकार की अशुद्धियां उक्त ग्रन्थ मे जिन महाशयों को मालुम 
दो शीघ्र सभा के दफ्तर में लिख भर्ज अति रूपा होगी | 
नियेदक-ह रघिलास स्काडा, सहायक मंत्री परापकारिणी 
सभा अजमेर । 
कुठाराचात । 

आजकल के अ्रायसमाजियों की लेखनी सत्याथ प्रकाश के 
लिये कुडार का काम कर रहा है। श्रायसमाजी कहा करते 
थे कि प्रथमावृत्ति तो गलत बन गया था किन्तु द्वितोयावृत्ति 
सर्वथा सत्य हैं | डस सर्वधा खत्य द्वितीयावृति की ्रयस- 
माज़ ने यह दुदंशा कर डाली । हम आय श्रमाजियों से पू छते 
हैं कि द्वितीयावृत्ति सत्याथ प्रकाश है या मिथ्यार्थ प्रकाश ? 
यदि मिथ्याथंप्रकाश हैं ता तुम उसको सत्याथंप्रका क्यों लिखते 
हो और यदि सत्याथंत्रकाश को बदल कर मिथ्यार्थप्रकाश 
करोगे ! यदि यह सत्याथथंप्रकाश स्वामी दयानन्द का बनाया 
है तब तुम को बदलने का क्या सरपत्व है? यदि स्वामी दवा- 
ननन्‍्द ज्ञी का बनाया नहीं है तब तुम इसके ऊपर स्वामी दया- 
ननन्‍द को नाम निर्माता में असत्यता स क्यों लिखते हो? यदि 
स्वामी दयानन्द जी वास्तवर्म महषि थे तब तुम मदषिके लेख 
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की काट छांट क्यों करते हो ? यदि वे सत्यार्थप्रकाश लिखनेके 
योग्य ही नहीं थे तब तुम संसार को छोका देन के ल्यि उस 
को महर्षि क्‍यों बनलाते हो ? यदि ग्रन्थ स्वामी दयानन्द का 
बनाया है तब तुप्र को बदलने का कोई स्वत्व नहीं है। नुम 
बतलाओ। कि तुमने किस स्वत्य से सत्याथत्रकाश की छीछा- 
लेदड कर डालो है ? हमारे इस प्रश्नका सुन कर श्राय घ्माजी 
कुछ भी उत्तर नही दे सकते क्यों कि उनको इधर कुशा उधर 
खाई केसा मामला सूभने लगता है अ्रतएव वे अपनी चाला- 
कियों से हमारे ही लेख को श्रशुद्ध बनखा देते हैं इस विपयमें 
जनता को हमार इस लेख पर ध्यान रखना चाहिय | हमने जा 
यह छाटा सा विवेचन लिखा हैँ यद नेक नीतिके स्राथ निर्णय 
करस्नके लिये लिखा हैं। पाठक स्वतः इसका निर्णय कर और 
यह भी समभल कि आयसमाजी वेद वद चिल्ला कर नकल 
ईसाई बना रहे हैं। यदि इनकी यही चाल रहा तो कुछ दिन 
के बाद सत्यार्थ प्रकाश के ले का बदन बदल कर स्वंधा 
बाइबिल से मित्रा कर हिन्दू ज्ञाति को संसार से खबंदा के 
लिये बिदा कर देगे। इस भावी नाशको राकनेक छिये उचित 
है कि प्रत्येक मनुष्य आयसमाज की इस चाल को जनता के 

न र्मेपहुँचा दें कि इनको सत्याथप्रकाश की छीछालेदड 
करना ही इष्ट नही हैं किन्तु हिन्दूज़ाति और उसकी धर्मपुस्तक 
चेंद को दुनियां स उखाड़ देने के लिय आ्रायसमाज का यह 
इद्योग है| दम अश्रपना धर्म समझ कर ऊनता की खूचना देते 

ला ाााणाणाआआआणाणंणभाांांाआाआआणाभभांभगाारा अल हलक 23, आम. 
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सत्याथंप्रकाश की छै/छालेदइ । [ ३१ ] 
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हैं यदि जनता खुरुती करेगी या इन की मीठी मौटी बातों मे 
था जावेगी तो अंत में वेद और हिन्दू जाति का नाश अचश्य 
हो जावेगा दसमें किसी प्रकारका सी मीन मेष न समझे | 


कालूरास शास्त्री, 
अमरोधा, ( कानपुर ) ! 
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निवेदन ९ 

यह पुस्तक श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मेरे व्यय 
से रची है और मेरे ही व्ययस यह मुद्वित हुई है उक्त स्वामी 
ज्ी ने इस्का रवनाथिकार मुझका दे दिया हे और उस्का 
में अधिष्टाता हैं और मेरी ओर से इस पुस्तक की रजिष्टरी 
कामून २० सन्‌ १८४७ ई० के अनुसार हुई हे सित्राय मेर वा 
मेरी आज्ञा के इस पुस्तक के छापने का फिसी का अधि- 
कार नहीं है। 

द० श्री गाज़ा जयकृष्णदास बहादुर 
सी एस आई 


निवेदन २ 
जिस पुस्तक के आदि ओर अन्त में मेरे हस्ताक्षर और 
मोहर नही वह चोरी की है ओर इस्क्रा क्रय विक्रय नहीं हो 
सक्ता । 
व॒० श्री राजा जयक्ृष्णुदास बहादुर 
सी एस आई 


निवेदन ३ 
इस पुस्तक के पाठकों से मेरी यह विनय पूथक प्रार्थना 
है कि इस ग्रन्थ के छुपवाने से मेरा अभिप्नाय किसी ब्िशेष 
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मत के खंडन मंडन करने का नहीं किन्तु इसका मुख्य 
प्रयोजन यह है कि सज्ञन ओर विद्वान लोग इसको पक्षपात 
रहित होकर पढ़े और विचारें और जिन विपयोम उनकी दया- 
ननन्‍्द स्वामी के सिद्धान्तों से सम्मति न हो उन विषयों पर 
अपनी अनुमति प्रबल प्रमाण पूर्वक लिग्व जिसस घर्म का 
निर्णय और सत्यासत्य की विवेचना हो मुख स शाखाय्थ 
करने मे किसी बात का निर्णय नहीं होता परन्तु लिखने रत 
दोनां पक्षों के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं ओर सत्य विपय 
का निर्णय हा जाता है इस लिये आशा है कि सब परिडत 
ओर महात्मा पुरुष इसकी यथावत समालोंचना करेंगे ओर 
यह न सममभेगे कि मुकको किसी विशेष मत की निन्‍दा अ- 
मिप्रेत हो छापने में शोश्वता के कारण इस ग्रन्थ में बहुत अ- 
शुद्धता रह गयी हैं आशा है पाठक गण इस अपराध को 
क्षमा करंगे। 





















अ्थ सत्याथप्रकाश । 


ः झोश्समू० शन्नोमित्र: शस्बरुणा: शन्नोभवत्व- | 
| यमा शन्नइन्द्रों वृहस्पतिः शर्नोविष्ण॒रुरक्रम: । 
| नमोब्रह्मणे नमसस्‍तेवायोत्वमेव अत्यक्षस्ब्रह्मासि- | 
त्वामेवधत्यक्ष म्ब्रह्मवदिष्यासि ऋतमभ्वदिष्यामि | 
| सत्यस्वदिष्यासि तन्‍्मामदतु तद्वृक्तारसदत्व ! 
| बतुमामवतु वक्तारमू झोश्सू शाब्लि श्शान्ति | 
प्रशान्तिः ॥ ९ ४ ; 
$ शर्म | यह जो उकरार सो बहुत उत्तर परमेश्वर का 
नाम है क्योंकि तीन जे ऋ उ और म श्रक्षर इस में हैं 4 सब 
| मसिज के एक श्रोम अन्लर हुआ है इस एक अक्षर से बहन 
| परमेश्वर के नाम आते हैं जैस अकार से बिराद अश्नि झौर 
! बिशव इत्वा दिक्ला का ग्रहण किया हे उकार से हिरण्यगम वायु 
+ और तेजसादिका वा ग्रहण किया है। मकार से ईष्दर आदित्य 
॥ और प्राशादिकों का बेदादिक शास्त्रों मे स्पष्ट व्याख्याल किया 
है ये सब नाम परमेश्वग्ही के है ज्ञा ऐसा कहे कि परमेश्चर से 
भिन्न श्रथों का ग्रहण क्यों नहीं हाता है उससे पूछना चाहिये 
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( २) 
कि विराट और अश्वि इत्यादि जितने ताम हैं वे सब मलुप्य | 
पृथिव्यादिक भूत देवलोझ में रहने वाले जे देव और बैशक । 
शास्त्र में शुब्यादिकों कली लिखे हे ओर वे परमेश्वर के भी । 
नाम हैं इन सभो में श्राप किनका ग्रहण करते हैं जो आप कहीं ६ 
कि हमतो देवों का ग्रहण करते है अच्छा तो आपके झहर ॥ 
करने मे कया प्रमाण है देव सय प्रसिद्ध हैं धर से उत्तम सी हैं 
इसने से रलतता ग्राशा ऋता हूँ से कपपस एछना कि परमेण्यर । 
कपा आअवसिदध हैं और परमएदर से कोई उससे सी ह ज्ञा श्राप | 


इस्त प्रगाग से उनका प्रहसप करते हे और परपणेश्वर ते कसी | 
झप्रसिस नहीं शाता है उसके नत्य दोई नहीं हें तो उत्तम | 


बास्प राई दंगा उस्ले यह आपदा कहना मिथ्या ही ह# आप के 
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कहने भी पहुल मत यु पद छात्रा फंर्या के उसस कब, न्य 

नल 2 लय पक पट 60 कक समर ये थक न 

जाट कपल |; झाथ करम्पा से "3.६ | दा एहाहप प्र|46/ 7 राय 
हा ट 


दि झाद राजन केश खीर रह उसका स्वाग नै; श्रप्रात् 
| 


छ 
भोजर के किये उन सहा रंदेश होगे उससे नस 
जानना आाहि, आपाति बह इ्गशिल काश रप्रधीय आय 
काश उद्द्त छा के चघनपस्थन सात पर ए हा गे 5 उुस्काी 


प्रामि के किस आग इक श रखा मई डा पर चजिया | सही 


है हिल । उाडियर्त तर 4 झने परे एें य!एलेब्दा न च- 
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रे 


लआायाय: | पा /£े दा शऊ| बाशव गत कप कि जहा मा, | न 
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५ 3 कि जी पा के हक. ह जि (8 बंप ० शिया 9 ५ 

हे 


अं ० 5, 





( हे)? 


गिर न] हढ हट की 


| ऐसा कई कि जहाँ ज्ञिसका प्रररण है वहां उसी का प्रहण 
| करना याण्य हे जैस किसी को कहा कि सेन्‍्धवमानय खंन्‍्धच 
का ते लेआ तब उसको समय का बिचार करना घवश्य है 
| क्योकि संघव तो दो अर्यों का नाम है घोड़े का और लचण 
ह का सी है गन समय में सन्‍्धव शब्द सुन के घाड को ले 
| आयेगा और भोजन समय में लवण को ही ले आवदेगा तब तो 
| ठीक ठीए होगा और जो गमन समय मे लवण केा लेआजे 
| और सोजन रूमय मे घोड़े का ले शा नब उसका स्वामी 

उस ऋ उ होफे इद्देया कि या निवुद्धि पुरुष हैं क्‍यों कि 





$ उप्र समय से लघण का कया प्रयोजन है ओर भोजन समय 
5 का कया प्रणज्ञन ४ हही किम फा ले आना ध्ह्य 
| एु् उसका क्यों तू नही ले आया इससे ता सूख है मेरे पास 
। मे उजा का पग्से क्या काया हि जनों हिाा दा प्रहर्ण 
$ इस उायस च५ वहां उसी का घडण दारता संम्य ८ यह 
! 2 कह हा हे >चआती बर्ड क््ण्ल्ा हां आागनां खादहिय छह 
मं कब हद खाहियि दम साय के! आए जिसका प्रदण बना 
५ उ, कल , यहां “सखी का अदा काना आडियि कि। ओपिर्य 
; लदाक्षा डादीय सवादीन। ४: छाच्दीसग्प उपच्पयद को बच्चन है 
£ छोर! झ्पतित्य न लगा रण मख्प्त्स्त्म्पाएटसामस्याजार | यह 
; मसाहकया उन अ 8 9, इस ये है | कझाइप सम्यक्ा । पह उजुबंद 
6 वह सका हा घबब है| उजरदो शसद !। रह पंठापानिषद 

हा चल या खिलास सपपः मसशीदोसमणारपि। शज्रमस्न- 

के 7 था दि नया पुदपण्पर्श ॥ एसननशिस्वक्‍त्स के झझुए 
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'कहिलसतमउमक्त7ा के जबआउक प्स्दकााकर 


बकास्परतका 





कणडा शी लध्टचल मप्ट ५ हण ता पी आओल पे हे 


न्येप्र ज्ञापतिम्‌ । इन्द्रमे केपरेप्राण मपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ये दोनों 

मन॒रुछलि क इलोक हैं । सबरह्मासविष्णुस्सरुद्रस्सशिवस्सो 5क्षर 

स्सपरप्रस्वराट्खइन्द्र स्सकालाप्िस्सचन्द्रमाः इत्य/दिक कैव- / 
ल्योपनिषद्‌ के बचन हैं । अभ्रिमीडेपुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ 
होताररलघातमम || यह ऋग्वेद की संहिता का मंत्र है ॥ 
भूरसिभूमिरस्यदितिरसिविश्वधाया|वश्वस्य भुवनम्यवत्री ! 
पृथिवां यच्छय्ृथ्िवं| हंदपृथित्री माहिसीः पुरुषज्ञगत्‌ यह ! 


५००४. 






















चजुबंद की संहिता का सन्‍्त्र है। अज्नपआयाहिवीतये गणाना- । 
हव्यदातये॥ निद्दोतासत्सिव्हिंपि । यह सामधेद की संहिता 5 
का मंत्र है ॥ शन्नोदेवीरसिष्ठय इञआआयोनवन्तु पीतये | झंयोरामि- ) 
सुकतुनः | यह अ्रथवघेद की संहिता का सन्सत्र हे इत्यादिऋ ६ 
प्रकरण मं एन च ततो से आर इनके टीक टीऊ अर्था के ज्ञानने से । 
परमेश्वर ही का झरहश होता ३ क्योंकि ओफार और शझरनयादिक | 
नामों के मुख्य अर्प॒से परमेश्वर का ही ग्रहण हाता है तिरुक्त ५ 
बब्सकरण ओए करा सूत्र दिछ ऋषि सुनियोक किये ब्याख्यानों ६ 
से चेलेही ब्रह्मादिकों के किए संहिताओं के शनपथादिर ! 
ब्राह्मरा वेदोंके व्या व्यात से भी और छः शाहयम भी परमेश्वर | 
का ग्रहण देस्पमे भें आता ह उन सामों के श्र्था सु और उसी 
तरह के विशेषणा से भी परमेश्वर का ग्रहण हाता है और का | 
नहीं हं। ता इससे क्या आया कि जहां जहां प्रार्थना स्तुति । 
सर्वशादि विशेषण ओर उपासना लिखी है बह वहां परमेश्वर | 
का ही ग्रहण होता दे यह सिद्ध हुआ्रा श्रीर जहां२ ऐसे प्रकरण ।/ 
हैं. कि ॥ ततो विराडइज्ञायत बिराज़ों अधिपृरुपः धोताद्वायुश्च- । 





फजीज > 


॥ पराणश्र मुतादपिरजायत | तम्मादे वाष्ग्रजायन्त पश्चार्ूमि- | 
| मथों एरः ॥ ये सब बचन यज्जुबंद की संहिता के हैं ॥ तस्माद्वा | 
$ पतम्सादा त्मनआकाशस्संभूनः श्राकाशाद्वायु। चायोर झिः अग्ने है 
| रापः अदुभ्एएथियी पृृथिव्या श्रोपषत्रयः ओपषणजिश्यों अन्नम | 
| अन्न. 7उु, रुप: सवाएपपुरुषाउज्ञ रसमयः । यह नेच्तिसेयों 

॥ पनिषद का बच्चन है । हत्यादिक पकरणो में विराट दृत्यादिक | 
| हामों से परमेश्वर का अहण किसी पारस मी नहीं होता | 
५ झ्य[कि पर्मेर रू छा जन्म और मरण करी नहाँ हता हैं | £ 
॥ इस्स इलो पक्कार के प्रकरणों में बिया: इत्यादिक ग्ामी से | 
$ शोर जन्मादिक विशेषणों स भी परमेश्वर का गहण शिएलोगों 
की कभी न करता चाहिये घिराः हृत्यादिक नामों का अ्थ | 
| कर्ता हूँ जिससे इन नामों से परमेश्चर का ग्रहण हा।॥ रा- | 
| जदीप्तो इस घातु से किट शब्द सिद्ध होता हैं। विविवन्नाम | 
$ चराच ग्जगत्‌ राजते नाम प्रकाशते सविरार विविध अर्थात्‌ 
॥ बहू पक्ार के जगत्‌ का प्रकाश करे उसको साम विस है 
ः अश्च गतिपूजनया;। इस धातु से अग्नि शब्द सिद्ध हाता है ॥ | 
» गतेस्जयाएथां। ज्ञानंगमनम्थाप्तिश्येति पूजनन्नामसत्कारः श्रद्च- । 
५ लि अच्यनेबासाएयमण्ि:। जा ज्ञान स्वरूप सबज ऊानने प्राप्ति 
| है।ने ओर पूजा के योग्य हैं उत्त का नास अप्लिहे॥ विशप्रवेश- | 
| ने इस घातु ख विश्व शब्द सिद्ध होता हैं ॥ विशंतिसवाणिभू- / 
$ तानि आकाशादीनियस्मिन्‌ सविश्यः | प्रवेश करते हैं सब शा- | 
$ काशादिक भूत जिस में उस का साम ब्रिश्व है इत्य/दिक नाम 

| अऊार से लिये ज्ञाते हैं॥ हिरण्यन्त जसे। नाम हिरण्यानि ु 
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॥ सूर्यादीनितेजञांसि गर्भयस्य सहिरणयगर्भ । श्रथवा हिरण्यानां । 
| सूर्यादीनानतेजसाडुूमः हिरण्यगभः। हिरण्यगर्भ शब्द का यहद । 
अर्थ हें कि जिससे सूर्यादिक तेज वालपदार्थ उत्पन्न होके जिस | 
| के श्राघार रदते हैं उसका नाम हिरएययर्म है अ्रथवा सूर्यादिक । 
॥ तेजों का जो गर्भ नाम निवास स्थान उसका नाम हिरण्यगर्म ! 
॥ है इस में यह चजुर्वेद का मंत्र प्रमाण है॥ हिरण्यगर्भ-समयर्त- | 
ह ताम्ने भूतस्यजातः पतिरेक आसीत्‌ | सदाधारपृथिदयींद्रासुतेमां । 
| करे देवाय हविपाचिथेम ॥ इत्यादिक मन्‍्त्रों से परमेश्वर का 
$ की भ्रहण होता दे ॥ चागतिगन्धनयो: । इस घातुस वायु शब्द । 
। सिद्ध हाता है ॥ गन्धनंहिलन चातिसाउयंवायुः चराचरअ्गद्धा | 
| रयतिवासवायु: | ओ चराचर जअगत्‌ का प्रलय करे अथवा घा- | 
॥ रण करे और सब्र वलबानों से बलवान हाय उसी का नाम 
है चायु है । तिजनिशाने इस धातु से तेजस शब्द सिद्ध होता है | 
| जो अपने स आप ही प्रकाशित होय श्रौर सूर्यादिक तेजों का । 
| प्रकाश करने याला होय उस का नान तेज्ञस है इत्यादिकनामों | 
| का उकार से ग्रहर्य होता है. ईशणए्व्य इस घातु से ईश्चर | 
















ह शब्द सिद्ध होता है ईए अपोहेश्यरः सर्वश्यय चान्‌ योभवेन्‌ स्त- 
॥ ईपवर: | जो सत्य सिचारशाल नास सत्य जिस का ज्ञान है अ- ६ 
नन्‍त जिस का ऐश्वरय है उसका नाम ईश्वर हैं ॥ दा इवसख्वण्डने। 
ह इस धातुसे दिति शब्द सिद्ध दाता है श्रवखण डनन्नापविनाश: । / 
है उस्सेनिन प्रत्यय करने से दिति शब्द सिद्ध होता हैं दिति किस «४ 
॥ का नाम है कि जिस का घिनाश होता है उम्से जवनझ समास 
हुआ तब अदिति शब्द हुवा अदिति नाम ज्ञिस का कभी नाश । 










न होय । जो अदिति है वही आदित्य है ज्ञा अच बोधने धातु है 
उस्से प्राज्ञ शब्द घिद्ध हुआ प्रकएश्चासोशश्च प्रश्ः प्रशपवप्राशः 
जो ज्ञानी और सब शानियों से उत्तम ज्ञानवान्‌ है उसका नाम 
प्राश है प्रशानाति घा चराचरज्जगत्‌ सप्रज्ञः प्रश्एयप्राश: सब 
पदार्थों के यथावन्‌ जा जानता है उस का नाम प्राज्ञ है जैसा 
कि परमेश्र का आकार उत्तम नाम हैं बेसा काई भी नहीं इस 
का बहुत थोड़ा ध्र्थ किया सया है क्योंकि श्रोकार की व्याख्या 
से और बहुत से अर्थ लिये जात हैं यह आकार का नव नामों 
से अरे तो किया गया वे नव नाम परमेश्वर के ही हैं और इस 
मन्त्र में जितने मित्रादिक ताम हैं उनका श्रथे श्रव श्रागे किया 
जाता हैं क्मोंछि जो प्रार्थना स्तुति और उपासना होती है से 
श्रेष्ठ ही की होतो है-धेंछ जो अपने से गुणों मे और सत्य सत्य 
ब्यवहारों में भ्रधिक है साई भेष्ठ होता है उन सब श्रेष्ठो में भी 
परमेश्वर अत्यन्त श्रेष्ठ है क्योंकि परमेश्वर के तुल्य काई भी 
त हुआ न हे ओर न होगा जो तुल्य नही तो अधिक कैसे होगा 
कमी म होगा क्योंकि परमेश्वर के न्याय दया सबवंसामथ्य 
ओर सवज्ञास इत्यादिक अनन्त गुण हैं श्रोर ये सबंदा सत्य ही 
हैँ इस्ले सब मनुष्य लोगों का प्रार्थना स्तुति श्रौर उपासना 
परमेश्चर ही की करनी चाहिये परमेश्वर स भिन्न किसो की 
कमी न करनी चाहिये ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव और देत्य 
द्वानवादिक भी परमेश्चर ही में विश्वास कते हैं उसी की प्रार्थ, 
ना स्तुति और उपासना करते हैं ओर किसी की भी नहीं करते 
इसका विचार अच्छी रीति से उपासना और मुक्ति के विषय 











( ८४) 
में लिखा ज्ायगा पूर्वपक्ष मित्रादिक नार्मों से सखा और इन्द्रा- 
। दिक देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन का ग्रहण करना 
चाहिये उत्तरपक्ष उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जा 
| किसी का मित्र है वही ओर का शत्रु भो है श्र किसी से उ- | 
दासीन भी वह देंखने में श्राता हे परमेश्बर तो सब जगत्‌ का | 
। मित्र ही है और काई में उदासीन भी नहीं इस्स जा व्यवहार | 
| में किसी का मित्र होने किसी का शत्रु होने और किसी से उ- । 
दासीन हेने से उस का ग्रहण करना ये|ग्य नही इस में महाभा- 
च्य के बचन का प्रमाण भां है। प्रधाना प्रधानयाः प्रधाने काय | 
ह सम्प्रत्यः गौणमुख्ययामुख्येकाय सम्प्रत्ययः। इसका अर्थ यह । 
है कि प्रधान और अ्रप्रधान सोण और मुख्य क बीचम से प्रधा- । 
न और मुख्य ही का ग्रहण होता है जैसे कि किसी से किसी ने | 
| पूंछा कियद्द कौन जाता है उसने उससे कहा कि राजा जाता है | 
| इस में बिचार करना चाहिये कि राज़ाके साथ बहुत से भृत्य 
हाथीघोंड़े और रथ भी जातेथे परन्तु राजा फे सामने डन का । 
| ग्रहण नहीं भयान होताहे न हागा किंतु राज़ाही का हुआ क्यों । 
कि प्रधान ओर मुख्य के सामने श्रप्रधान शोर गोणों का प्रहण । 
नहीं होता है चेसे हो जा परमेश्वर सभों म प्रधान और सभा 
| में मुख्य ही है मित्र शत्रु और उदासीन किसीका भी नहीं इसी 
से परमेश्वर ही का मित्रादिक शब्दों स प्रहरा करना उच्चित हे। 
बृआ बरणे बरईप्सायाम्‌ ॥ इन दो धातुश्रों से वरुण शब्द सिद्ध । 
| होता है वृणातिसर्वान्शिश्टान्‌ मुमुक्षनमुक्तान्धर्मास्मने पस्सच- ( 
रुणुः। अथवा ब्रियतेशिए्: मुमुक्षुभिः मुक्ती३ घर्मात्ममिः यः स- 
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( ६ ) 

| चरुणः पर मेश्वर; अथवा वरय तिशिष्टादीन्‌ वयंत वा शिष्ादिभिः 
| सवरुण- परमेश्चर; जो दचृणाति नाम स्वीकार कर्ता है शिष्ट मु- 

। मुक्षु ओर घर्माव्माओं का उसका नाम वरुण है सा वरुण नाम | 
| परमेए्चर का हैं। श्ियते नाम शिप्टादिक जिस्तका स्वोकार करते | 
| हैं उसका नाम चरुण है अथवा वरयति नाप्तजा सब का प्राप्त | 
हो! रहा है उसका नाम बरुण है बर्यते नाम और जा सब श्रेष्ठ 
| लोगो को प्राप्त होने के योग्य होय उसका नाम वरुण है और 
| यह भी अर्थ होता है कि चस्णो नाम श्रेष्टः जा सभोसे । 
| श्रेष्ठ होय उसका नाम वस्ण है घेसा बर; बरो परमेश्चर ही है ६ 
| ओर दूसरा काई भी नहीं! ऋगरतिप्रापणयो: इस घातु से अरय॑- । 
॥ मा शब्द सिद्ध होता हैँ जा सभो के करम्तो की यथावत व्यवस्था | 
| के ज्ञान ओर पाप पुण्य करने बालों का यधावत्‌ पाप और / 
| पुण्यों की प्राप्ति का सत्य रूत्य नियम करे उसी का नाम श्रय॑- | 
ह मा है इदि परमेश्चय इस धातु से इन्द्र शब्द की सिद्धि होती $ 
$ हें इन्द्रति परमेश्वयवान्‌ यासवति सइन्द्र:ः जिसका परम पेश्ब- | 
॥ ये हाय उस्से अधिक किसी का भी ऐश्वय न होबे उसका नाम | 
| इन्द्र ? वृद्तत्‌ शब्द है इसके आगे पति शब्दका समास हैं | बृद- ( 
| ताम्महतामाकाशादीनांपति: सवृहस्पतिः । जा बड्ढां से भी बड़ा [| 
॥ ओर सब आवक !शादिक ओर ब्रह्मा दिका का जे। खासी है उसका ॥ 
नाम बृहस्पति है । विषुल्व्याप्ती ॥ इस धातु से रिष्णु शब्द | 
सिद्ध हुआ हैं | विवेष्रिनामव्याप्तातिचराचरजगत्सविष्णुः उरू | 
| नाम महान क्रम: पराक्रमेयस्य लडरुक्रमः जे सब जगत्‌ में | 
व्यापक हाय उरुक्रम नाम अनन्त पराक्रम जिस का है उसका 





























( १० ) 
| नाम उरुक्रम वही विष्णु है वृहवृ हिवृद्धों। इन धातुओं से अह्म 
| शब्द लिद्धहाता है जा सब के ऊपर विराजमान हाथ श्रोर खब 
| से बढ़ा द्ोय उसका नाम ब्रह्म है बायु का अर्थ ता डकार के 
अर्थ से किया है वही ज्ञान लेना चाहिये शम्‌ नाम है खुख का 
झौर कल्याण का भी नः यह पद ले हम सब लागा का प्रहण 
| होता है हे परमेश्वर उकारादिक जितने नाम हैं वे आप ही के 
॥ हैं आप प्रत्यक्ष ही ब्रह्म हैं त्वामेवप्रत्यक्ष स््नह्मव्रदिष्यामि ॥ 
श्राप हो के में प्रत्यक्ष वुह्म कहंगा प्रत्यक्ष नाम, सब जगद्द 
में आप नित्यही प्राप्त हो ऋतम्बदिप्यामि। आप की जो 
यथार्थ झ्राज्ञा दे उसी का में कहंगा और उसी केही में करूँगा 
सन्यम्वद्ध्यामि। झौर सन्‍्य ही कहूँगा और करूँगा भी 
तन्मामवतु तद्दक्तारमवतु | ऐसा जा में आप की आज्ञा का क- 
हने वाला और करन वाला मेरी आप रक्षा करें श्र उस श्राज्ञा 
॥ से मेरी बुद्धि विरुद्ध न होय | उसी श्राज्ञा का में जो करने 
| घाला उसी थआाज्ञा से में विरुद्ध कभी न कहूँ क्योंकि जे आप 
| की आज्ञा है धर्म रूपी ही है जो उस्स विरुद्धसा श्रधर्म है उसी 
मिलन आशा फा कहूँ और करू भी चेसी आप कृपा कर जब में उस 
$ आजा का यथावत कहंगा ओर करूँगा भी तव उस का मुख्य 
फल यहां है कि शाप को प्राप्ति का हाना श्रवतुमामब्त॒यक्तार- 
। म्‌। यह फिर जो दूसरी बार पाठ है मन्त्र में बह आदर के 
॥ वास्‍्ते हे जैसे कि किसी से क्रिसी से कहा त्वंश्रामड्रच्छगच्छ । 
॥ कदने से क्या जाना जाता ह अ तूँ प्राम का शाघ्रहा जा बैस 
| ही दूसरी कार पाठ से आप मेरा अ्रवश्य ही रक्षा करें और 





| उंशान्तिश्शान्तिश्शान्ति: | यह जो तीन बार पाठ है उसका अ- । 
है ल्िप्राय यद है कि अध्यात्मताप जो शरीर मे रॉगादिको स | 
| होता है दूसरा शत्रु व्याघ और सर्पादिकों से जो होता है उस- | 
है का नाम आधि मौतिक हैं ठीसरा ताप चढ़ है क्रि दृष्टि का | 
अ्रत्यन्त होना श्लौर कुछ भी चृष्ठटि का न होना अति शीत वा | 
वच्णता का द्वोना उसका नाम आधि देविक ताप हैं हम लोगों । 
| की यह प्रार्थना है कि ज्ञगत के तीनों तापों की निद्धक्ति आप | 
॥ को रूपा से होजाय भवानशजन्नोमवतु । श्राप हम लोगों के श्र- ! 
| थांत्‌ सब संसार के कल्याण करने बाले हा आप स मिन्न केई | 
| भा कल्याण कारक अथवा कल्याण खरूप नहीं है. इससे श्राप । 
| से ही प्रार्थना है कि सब ज्ञीवों के हृदय में आप ही श्राप प्रकरा- ६ 
शित हाथ इस मन्त्र का संस्तेप से अर्थ पृ" होगया और आरे 
| अन्‍य नामों के धर्थ लिखे जाते हैं ॥ सूर्य आत्माजञगतस्तस्थुष- । 
| शव | यद बचन यजुबेद का है ज़गत नाम प्राणियों का जो च- | 
| लते फिरते हैं तस्थूप श्रप्रारिप नाम स्थावर जे कि परव॑त वृक्षा- 
$ दिक हैं उन सभो का ज्ञा आत्मा हाय उसका नाम सूर्य है अ- ॥ 
| तलातत्यगमने | घातु है इससे आत्मा शब्द सिद्ध हुआ श्रतति- | 
| सबत्रव्याप्नातीत्यात्मा | जा सब ज्ञगतर्म व्यापक होय उसका । 
| नाम आत्मा हे और परसथ्चासावात्मायपरमात्मा | जे। सब जी- 
| यात्माओं से धेठ ह।य उसका नाम परमात्मा है ईचश्र नाम | 
| सामथ्य बाले का है ज्ञा सब ईश्वरों मं परम श्रेष्ठ होय उसका | 
नाम परमेश्वर है ब्रह्मादिक देवों मे एक से पक एश्तयचाल्ला । 
| है जैसा कि मनुष्यों में पक से एक पेश्वयंवाला है वैसे ही | 



























| ब्रह्मादिक देवोमे जे। सब से भ्रे छ हाय झौर चक्रवर्त्या दिक राजा- 
| श्रों से परम नाम श्रेष्ठ होय उसका नाम परमेश्वर है ज्ञा यह 
| सब ईएवरों का ईश्वर होय और जिसके तुल्य ऐश्वयचाला 
| कई भी त हाय उसी का नाम परमेश्वर है पुअ अभिषत्रे पूछ 
| प्राशिगर्भविमाचन। इन दो धातुओं से सरिता शब्द सिद्ध हाता है 
| है | अभिपव:उत्पाइनम्‌ प्राणिगर्भविमाचनझ्। खुनोति खूतेया $ 
$ उत्पादयति चराचर शझगत्ससबिता। जा खब जगत्‌ की उत्पत्ति | 
| करे नसका नास सबिता है ॥ विवुक्रीडाविजिगीपाद र्वहार्थ्ु । 
| तिस्तुतिमोदसदस्थप्नक्रान्तिगतिपु ॥ इस धातु से देव शब्द की 

| सिद्धि होती है। दीव्यतिसदेवः ॥ दीव्दति नाम स्वयं जा प्रका- | 


| श खरूप होय और जे। सब जगत्‌ का प्रकाश कर्ता है. इससे 
१ परसेश्चर का नाम देव है| क्रीडतेसदेवः क्ीडते नाप अपने ! 
| आनन्द से अपने खरूप में आप ही जा क्रीड़ा के करे अथवा | 
है कीड़ामात्र से अन्य की सहायता के बिना जगत्‌ के क्रीड़ा की ! 
| जे रचे वा सब जगत्‌ के क्रीडाओं का आ्राधार जा होय | 
॥ इससे परमेश्वर का नाम देव है। चिजिगीपतेसदेतः विजिमीपते | 
ह नाम राव का जीतने चाल्ा और श्राप तो सदा अजेयडे जिसके / 
| कोई भी न जीतसर्क इस्ले परमेश्वर का नाम देव है व्यचहा- ४ 
| रथति सदेवः व्यवहारयति नाम न्याय और अन्याय ब्यचदारों ॥ 
ह$ का जो ज्ञायकतनाम उपदेश और सब व्यवहारों ऋ! जा श्राधार । 
॥ भी दे इससे परमेश्वर का नाम देद है छातयतलिनाम । सब | 
| प्रकाशों का आधार जो अधिकरण है इम्से परमेश्वर का नाम | 
ह देव है स्तृयतेसदेवः | स्तदूयते नाम सब लॉगों को स्तुति करने के | 
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पथ ( १३ ) 


येज्य हाथ और निन्‍दा के योग्य कमी न हाथ इस्स परमेश्वर 

का नाम देव है॥ मादयतिलदेवः। मोदयति नाम आप तो 

आनन्द स्वरूप ही हे ओरो वो नी आनन्द कशावे जिसपर दुःख 

का लेश कभी न हाय इस्स भी परमेश्वर का नाम देंच है॥ 
मायतिमसदेव । माद्यति नाम आपते। हप॑ सखवरूप होय जिस को 
| शोक का लेश कभी न होय औरों को भी हप॑ कराये इलूसे भी 
४ परमेश्वर का नाम देव है ॥ स्वाययतिसदेतः। स्वायश्वनि नाम 
॥ प्रमय में सभों को शयन अबव्यक्त मे जो बररावे इससे परमेश्वर 
है का नाम देव है । कामयते कास्यतेवासदेच: | कामयते कास्यते 
| नाम जिसके सब काम सिद्ध हाथ और िसकी प्रीतिको 
| कामता सब शि्ट लाग कर इससे भी परमेश्वर का नाम देंव 
| है ॥ गच्छ तिगम्यतेयासदेचः । गच्छति गस्यते नाम जो सभो 
| मे गत नाम प्राप्त होय जानने के योग्य दोय उसका कहते हे 
॥ देव देव नाभ परभमेश्यर का है देव राब्द के पकादश अर्थ हैं ॥ 
कुबियाच्छादन ।इल घातु से कुवर शब्द खिद्ध होता रे जो 
श्राकाशदिकों का आउछादक हैं उसका नाम छुतेर ह इससे 
परमेश्वर का ना कुपेर है। पृ दृचिस्तारे । इस थासुल पृशिती 
शब्द सिद्ध हुआ ज्ञा सब आकाशादिकों से विस्तृत है उस का 
नाम पृथियवी है इसले परमेश्वर का मास पूणथिवा है ॥ ज्नप्रत 
घाते । इस घानु स ज्ञल शब्द लिद्ध हता है ॥ प्रनिहन्तितच्य- 





क्तररमाण्वादीनिपर स्परंतज्जलम्‌ । जो अव्यक्त स ब्यक्त को 
और फप्क परमाणु सर दूसरे परमाणु का अन्यान्य संयोग झौर 
वियाग के वास्ते ज्ो हनन और प्रतिहन्न करने बाला हाय 
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उसका नाम जल है इससे परमेश्वरका नाम जल है हनन नाम 
एक% से एक को मिलाना प्रतिहनत साम दूसरे से तीसरे को | 


मिलाना तीसरे को चौथे से मिलाना जगत की उत्पत्ति समय | 
में सो का संयास करने वाला और प्रलय समय में वियोग ;| 
का करने वाला बेस परमेश्वर ही,है दूसरा काई भी नहीं ॥ | 
अनीप्रादुभावे । ला आदाने इन घातुओं से भी जल शब्द ,सिद्ध । 
होता है ज़नयति नाम उत्पादयतिसवज्षगत्‌ तज्जस्‌ लाति- | 
गृरहातिनाम आदसे चराचरअजगत्‌्नब्लय जश्चतलश्वतज्जञ- | 
लग ॥ ब्रह्म जञ़ शब्द ले सभा का जनक और ल शब्द सर सती 

का धाग्ण करने बाला उसक्ना नाम जल, जलताम परमेश्वर | 
का # काश्टदीछी | उस्स आकाश शब्द हिऊ्ध होता है | आस- ! 
मनन्‍्तात सर्चत+ ख्व॑श्भगत्प्रकाशनेस आऊाशः ! जे परमेश्चर । 
सथ अगर ने फ्रोर रब प्रद्गार से सतों को प्रकाशना हे इस्स ! 
परनश- रा का नाम श्राकाश है ॥। अदस्क्षण | इस्से अन्न शब्द | 
स्टिप्न शाला ४ ॥ अत्तिमश्ा निच्रराच संश्रगसदस ये । जे! खरा- | 





4 


चग आपस «.। नक्ष ७ ८ ओर काल का सी सा के पसा लेता 
डी उसऊ्ा साम रत्न टे इगा में प्रमाण हे। अद्यत:सिचभृताने | 


| 
ञः 


तम्बादल्षन्तद पाते | यह ते सिवयापनिदद का सचचच है । अह- 
ऋऋजमहलमसनाता|ख्झस्य3  धटमगरादा[ टपय्जादा >पनल्नात। | यह सी 
उसी उदजथिद से # । अ्गावर्य स्थद्ताद। । अनछ शब्द स्तर 
खरालर जरते था जा झाउ दे उस्फो भाग अन्याय यह चचन 
पर फडचर थी का है क्यदि ने आज उं में है झम्नाद हूँ तीन बार 
इस श्रुटि से पाठ झआवर ये याबत हैं पल कि ह्वप्नामडूल्छ | 


चऋोटाए ४>37552 2337४ %/#७#एशराश पक्का ५जत4६नर ५४22::02फ2 प्रा 2अए०छढच" 2 ६१३०७ ६६०० २६५ 5 बा अाालज पाल भउ तल 


कड2कसा यटतमशच चून्‍कखाल्का + अकतशघज20-०- ०-५ चाल पका: खच्सटत१ २ हु फपक २* 772" ६८४: पट्टा" जक-कश पन्कफाए, चक्र: तप जुप+ #+अह का ीफड७7७-१००पकरथर- पंस २च-१२२सफत 7 >पर्ककपक- 'इकमाउक-त्डपाकपर नग्ाइुछ मार स:3०मउपद:क "काका: प्रलाशक-तादाररापाकलककममाए-९०१ाककतााकाललर रत फाक| 








| का जञा झीर कहीं भी ठहरना नहीं इस प्रकार के व्यवहारों 
ह मे ज़ी बहुत वार का कहना है सा जैसे श्रनर्थक नहीं बेस 
। इस मे सी अनर्थक नहीं इस बिपय में व्यास जी का सूत्र 
है सी प्रमाण है॥ अभ्रसाचराचरअहगातू। अ्रत्ता नाम खान वाले 
का है उसी का नाम शझानन्द है चराचर नाम जड़ और 
| चेतन सूद ज्गत्‌ उस के ग्रहण करने से परमेश्वर का नाम 
| अ्रत्ता ओर आनन्द है जैस कि गूलर के फल में कृति उत्पन्न 
॥ हा के उसी में रहते हैं घोर उसी में नाशहों जाते हैं 
$ इससे परमेश्वर का नाम अत्ता श्रन्न शोर आनन्द है 
| नियास एस थातु से बसु शब्द सिद्ध होता है। वसन्तिससर्चा रण 


॥ सब झाकाशादिक नल जिस मे रहते हैं उस का नाम परू है 
$ झयया सब मृता मे जा बाल करता है उबस्का साम बस्भु है 
3 इसाएशज पर्स का नाम दे ॥ रू विम्ञञ्य बि। च्म 


, 
| गच्छगचुछ । इससे क्‍या लिया ज्ञाता हैं कि शीघ्र ही तू' प्राम 


दिए शाएश्हुस भगत से और सत्र से रद्र शाद जिस होता 
॥ 9 | राद्यत्यस्थाय इबारियालनानससट: । रोवाता हे दष् कर्म 
| करने यात हावी का तो उस का नास रुद् हे इस से यह शति 


; काभी प्रधाग ह | यस्मनसा/ययति नहा चावदरति पह्ाचाएदत 


भु 

| 

8 तत्कमंशाचयरलि यतह्सशाक रो ति लदभिर्मस्य ५५ । यद यज़॒ बंद ; 
! 

< 

| 


रत 


ट्र्ा शेख गारफ ४ दडपुदझ | छाती अधथ हंऊझतज़ो हाय : से 


बह 


है चिखाला हे गधी याजन स्कडता हैं उसी को का है 
॥ परोग लिद॥0]) चला हडसी का डी प्राघ होता है परी 
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हैं. 





| परमेश्वर को अ'जश्ः है कि जो जैसा कर्म करे सो बैसा ही ;| 


' फल पात्र इस आजा! को कहने वाला परमेश्वर है उसकी ; 
६ शआाज्षा सत्य हो है इस्सस जा ज्ञेसा करता हैसो चेसा ही । 
| प्राप्त होता है इससे क्‍या आया कि दुए कर्मकारी जितने ! 
| पुरुष हैं वे सब दुए कर्मी के फल प्राप्त होके रोदनही के है / 
॥ इस कारण से परमेर्चर का नाम रुद्र है नारायण भी नाम / 


है परमेश्चर का है॥ आपो नाराइतिप्राक्ता आपोवेन खूनवः। | 
| तायदस्थायनंपूचन्त ननारायणःरप्ठत: ॥ पह श्लोक मचुसद्ति ॥ 
| का है आप नाम जलका है और नारखंजश्ञा भी जल की है ओर * 


बे 


| वेप्राण जलसंशक हैंवे सच प्राण ज्ञिसका अयन नास | 


| निवासस्थान है. इस्ले परमेश्वर का नाम नारायण दे सूर्य | 
| का अर्थ ता कर दिया है॥ चदि आह्डादे ।इस घातु से | 


| चन्‍्द्रशबद सिद्ध हाता हैं अन्दतिसायअ्चन्द्रः जा आइगहाद । 


| नाम आनन्द खरूप होय और जे। मुक्त पुरुष जिस को प्राप्त 
| हा के सदा आनन्व्‌ खरूपही रह उम्का दुभ्व का लेश 
| करनी न हाय इससे प्रर्भेश्वर का नाम चन्द्र है॥ सविधा- 
| त्गत्थर्थः। म्लेरलब््‌ उससे महूब शब्द सिद्ध हुआ ॥ मद्गति- 
| सायमजूलः। जा आप ये। महूुत् स्वरूप ही हैं और सब जीबों 
| के मडुल का चही कारण है इस्स परमेश्वर का नाम महक है 
; ॥ बुत प्रबगध्न | इस धातु से बुच शब्द सिद्ध बता है बे 
| ध्यतेसायंत्रुधः। जा आप ते बोध स्वरूप होय और सब जोबों 
| के वेधधों का कारण होय इस्से परमेश्वर का नाम बुध है बृह- 
| स्पति का अर्थ प्रथपत कर दिया है॥ ईशुचिसपृतीभावे | इस 
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धातु से शुक्र शब्द सिद्धहोता है शुच्चिनाम । अत्यन्त पवित्र का 
ज्ञो आप तो श्रत्यम्त पविन्न हाय झोरों के पवित्रता का कारण 


होय इससे परमेश्वर का नाम शुक्र है चरगतिमक्षणयो: । 
इस धातु से शनेस्‌ अव्य व पूर्व पद्‌ से शनेश्यथर शब्द सिद्ध 


होता है ज्ञो श्रत्यन्त धैयंबान्‌ हाय ओर सब संसार के धैय॑ 
का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम शनेश्वर है रहत्यागे । 
इस धातु से राहु शब्द सिद्ध हाता दे जो सबसे एकानन्‍्त स्वरुप 
द्ोय जिसमें कोई भी मसिलान होय और सच त्यागियों के 
त्याग का हेतु होय इस्से परमेश्वर का नाम राहु है ॥ जिंत 
निवासरोगापनयनेच । इससे केतु शब्द सिद्ध हाता हे जो 
सब जगत्‌ का निवासस्थान हाय श्रीर सब रोगों से रहित 
होय मुमुश्षश्रों के जन्म मरणादिक रोगों के नाश का हेतु हाय 
इस्से परमेश्वर का नाम केतु है । यजदेवपूजासड्भतिकरणदानेप 
इस घातु से यज्ञ शब्द सिद्ध दाता है ॥ इज्यनेस्े ब्रह्मादिभिज- 
नेस्सयज्वः | सब ब्रह्मादिक जिसका पूजा करते है उसका नाम 
यज्ञ है ॥ यक्ञावेविष्णुरितिश्रुते! यज्ञ का नाम निष्णु है छोर 
विष्णु नाम हैं ब्यापक का इस श्रुति से भी परमेश्वर का 
नाम यज्ञ है ॥ हुदान'दनयोः । इस धातु से होम शब्द सिद्ध 
होता है । हयतेसायंहीमः । जो द,न नाम देंने के योग्य हैं 
श्रौर अदन नाम ग्रहण करने योग्य है उसका नाम होते है. सब 
दानों स परमएचर का जो दान नाम उपदश का वरना और 
सब गअ्रदर्णोे स जा परमेश्चर का प्रहण॒ नाम पश्गेए्वर में दह 
निश्चय का करना इस दान से वा भ्रदण स काई सी उत्तमदान 
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| था ग्रहण नहीं है इससे परमेश्वर का नाम होम है ॥ बन्धबन्धने 


है इस धातु से बन्धु शब्द सिद्ध होता हे जिसने सब लॉक 
| लॉकांतर अपनेर खान में प्रबन्ध करके यथावत्‌ रकखे हैं. और 
॥ अपने २ परिधि के ऊपर सब लाक प्रमण कर इस प्रबन्ध के 
है करन स किसी से झिसी का मिलना न हाय जेस कि बन्धर 
| का सहाय कारी होता है बैसे ही सब पृथिव्यादिकों का घारण 
$ करना ओर सब पदार्था का रचन करना इसस परमेश्चर का 
| नाम चन्धरु है पा पान पारक्षण । इन दा भातुआ पतापता शब्द 
| लिख होता है जैस कि पिता अपनी प्रज्ञा के ऊपर कृपा और 
| प्रीति का कर्ता ही है तैस परस्मए्चर सी सब जगत के ऊपर कूपा 
है और प्रीति कर्ता है इस्से परमेश्वर का नाम सब जगत का पिता 
है पितृ्यांपितावितामद । जितने जगत में पिता लाग हैं उन 
सभा के पिता हाने से परमेश्वर का नाम पित सह है ॥ पित। 
महानांपिता प्रदितासद। | जगत में ज्ञितन पिमाओशों के पिता 
हैं उन खो के पिता के हाते से परमेश्वर का नाम प्रपितामह 
है ॥ मा माने माझमान शब्देल | इन दो धातुओं स माता शब्द 
सिद्ध होता है जैसे कि माता अपनी प्रज्ञा का मान कर्ती है 
आर लाइन कर्ती है तेसे ही सब जगत का मान और ल्वाइन 
अत्यन्त रूपा ओर प्रीनि करने से परमेश्वर का नाम माता हैं॥ 
धोत्रस्पश्ोत्रंमतसामना यद्वाचाहवाबंसउचाणस्यप्राण। । चश्नु- 
सश्नश्लुरतिमुच्यधीराः प्रेत्याइस्माल्लोकाइमृताभचन्ति ॥ यह 
केनापनिपद्‌ का बचन हैं इसका यह अभिष्राय हैं कि जैसे 


श्रोत्रादिक अरने २ विषय का प्रहयण कते हैं तथा सब भ्रोच्रादिके 
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| का और श्रोतादि रू विषयों के उनकी क्रिया के सी यथावत्‌ 

| जानता है इससे परमेश्वर का नाम भ्रोत्रका श्रोत्र है तथा मन 
| का मन वाणो की चाणी प्राण का प्राण ओर चश्तु का अक्षु इससे 
| परमेश्वर के नाम श्रोत्र मन वाणी प्राण ओर चक्ष ये सब हैँ । 
| बाघयन बुद्धिर्र्वात खेतयन च्ित्तस्मवति। नाम सब के चेताने | 
| चाले हैं इस्ले परमेश्वरका नाम्चित्त और बुद्धि है॥ अहं कु वन्न- । 
$ हड़ाराभवति नाम अहडुरो तीत्य हडूपर: ज्ञो अ्रव्याकृतादिक सब | 
| जगत का मेंठी कर्ता हैँ एसा ज्ञा ज्ञान का होना इस्स परमए्वर 
| का नाम अहद्भार दे ॥ जीवप्राणधरारण । इस घरातु से ज्ञीव 
| शब्द सिद्ध हाता है ॥ फीवयनिसर्वानप्राग्रिनःसजीवयः । जो सब । 
६ ज्ञीव ओर प्राणा का जावन घारण करने बाला है इस्स परमे- 
$ एचर का नाम जीच हैं ॥ आप्ल व्याप्ती । इस धातु से अप शब्द 
९ सिद्ध हाता है सब जगत म व्यापक होने से परमेश्वर का नाप 
| आप है॥ जनीप्रादुर्मावे इस्से अज् शब्द सिद्धहोता है॥नजञाय- ! 
३ तइत्यजः | जिसका जन्म कसी न हुआ न है और न होगा इस्स 
॥ परमेश्वर का नाम अज्ञ है ॥ रूत्यंश्ञानमनन्तंत्रह्म । यह तेत्तिरा- | 
| योपनिपद का बचने है ॥ श्रस्तीतिलन्‌ सनेहितंसत्यम ज्ञा सब | 
$ दिन रह जिसका नाश कभा न होय ॥ इससे परमेश्चर का नाम / 
| सत्य स्वरूप हैं और ज्ञान स्वरूप होने स परमेश्वर का नाम ज्ञान । 
॥ है जिसका अन्त नाम सोमा कमी नहीं अर्थात्‌ देश काल ओर 
| चस्तु का परिच्छेद नहीं जैसे हू मध्यदेश में दक्षिण देश नहीं 
दक्षिण देश में मध्यदेश नहीं मूतकाल में भविष्यत्काल नहीं 
| और दाना में बतंनान काल नहां तैस ही पृथित्री श्राकाश नही । 


ई':ऋषररन 
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और श्राकाश प्ृथिवी नहीं ऐसा भेद परमेश्वर मे नहीं हैं ऐसा ! 
ब्रह्महो है किंतु सब देशों सब कालों और सब वस्तुओं में । 
अखरणड एक रख के होने स ओर काई भी जिसका अन्त न | 
लेसके इस्ख परमेश्वर का नाम अनन्त है दुश्नदिसमृदौं। ॥ 
इससे आनन्द शब्द सिद्ध होता है जो सब समृद्धिमान्‌ सदा | 
आनन्द स्वरूप ओर मुमुक्षु मुक्तों का जिस की प्राप्ति स सब | 
समृद्धि भर नित्यानन्द के हने से परमेश्वर का नाम श्रानन्द ;क्‍ * 
है ॥ सत्‌ शब्द का अर्थ सत्य शब्द के व्याख्यान मे जान लेना ॥ 
ओर ज्ञान शब्द के व्याल्य'न से बित्‌ शब्द का अर्थ ज्ञान लेना ! 
इस्से परमेध्वर के। सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप कहते हैं॥ शुन्धशुद्धों । | 
इससे शुद्ध शब्द सिद्ध हाता है जा आप तो शुद्ध हाथ जिखकेा 
कुछ मल्लीनता के संयोग का लेश कभी न हाय और सब 
शुद्धियों कहेतु के हाने से परमेश्वर का नाम शुद्ध हें बुच | 
अवगमने | इस घातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है जो सब बोधों | 
का परमात्रधि नाम परम सीमा के होने से परमेश्वर का नाम | 
बुद्ध है | मुचलूमाचने । इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है | 
जो श्राप तो सदा मुक्त खरूय हाय और सब मुक्त हाने वालों । 
के मुक्ति के साक्षात्‌ हेतु होने से परमेश्वर का नाम मुक्त है ॥ ] 
सदकारणददन्नि त्यम्‌ । जो सत्‌ ख्वरूप हाय और कारण जिसका / 
कोई भो नहीं इससे परमेश्वर का नाम नित्य है ये सब सिलके | 
ऐसा पक नाम हो जञायगा॥ नित्यशुद्धननुद्धमुकम्धभात्रः | जो | 
स्वमाव ही से नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त के होने से परमेश्वर | 
का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त खथाव है ॥ डुकुअ करणें । इस | 
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| धातु से निराकार शब्द सिंद्ध हाता है ॥नि्गंतः आ्राकारोयस्मा- । 
| त्सनिराकारः। जिसका आकार काई भी नहीं इससे परमेश्वर । 
| का नाम निराकार है॥ अज्जनं मायाइविद्ययो्नाम निर्गतमञ्ज- | 
| तंयस्माल्‌ सनिरंजनः। माया नाम छल और कपट का है क्यों | 
॥ कि यह पुरुष मायावां है इससे क्या जाना जाता है कि यह छली 
| और कपटी है अधिया अज्ञान का नाम है जिस के माया और 
| अ्विद्या का लेश मात्र सम्बस्ध कभी न हुआ न है और न होगा | 
४ इससे परमेश्वर का नाम निरञ्ञन है ॥ गणस्ंख्य ने । इस धातु | 
| से गण शब्द सिद्ध होता है इस्के आगे ईश शब्द गक्खने से | 
॥ गणेश शब्द सिद्ध होता है॥ गणानांसमूहानांजगतामीशस्ख- 
| गणशः । जो सब गण का नाम संघ्रातों का अर्थात्‌ सब जगतों | 
| का ईश नाम स्वामी होने से प'मेश्वर का नाम गणेश है ॥ | 
॥ विश्वस्यईउयर; चिश्वश्वर; । बिश्वनाम सब जगत का ईश्वर | 
| हाने से परमेश्वर का नाम विश्चेश्वर है॥ कूटेनिष्ठतीसिकूट- 
| स्थ: | जिसमे सब व्यवहार होय श्राप सब ॒ब्यबहारों में व्याप्त | 
| हाथ ओर सब व्यवहार का आधार भा होय परन्तु जिसके | 
॥ स्वरूप में व्यवहार का लेश सात्र भी विकार न होने से परमे- | 
श्यर का नाम कूटस्थ हैं जितने देव शब्द के श्रथे लिखे हैं यही | 
| श्रर्थ देवी शब्द के जान लेना चाहिये ॥ शक्कुशक्तौ | शक्‌्नोति- ६ 
॥ ययासाशक्ति: ज्ञा सब पदार्थों के रचने का सामथ्य जिसमें है | 
| इस्स पररश्वर का नाम शक्ति है ॥ लक्षदर्शनाइुनयो:। इससे | 
| लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता दे लक्षयति नाम दर्शयति चराचरंजगत्‌ । 
सालक्ष्मां; जो सब जगत्‌ को उन्पन्न करके देखावे उसका नाम | 
लक्ष्मी है ॥ अडुयति बिन्हयति वा चराचरंजगत्सालक्ष्मीः | जो | 
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| सब जगत के बिन्‍्हों का अर्थात्‌ नेत्र नासिकादिक और पुष्प | 
| पत्र मूलादिक एक खे एक विलक्षण जितने चिन्ह हैं. उनके | 
| रचने और प्रकाशक के होनेसे परमेश्वर का नाम लक्ष्मीहै ॥लक- । 
| यतेवेदादिसिए्रास्त्रेड निश्चिश्चायिलक्ष्मी:। चेंदादिक शास्त्र 
$ और ज्ञानियों का लश्यनाम देशन के याग्य होने से परमेश्वर | 
| का माम लक्ष्मो है॥ खुगतो । इस्स सरसशब्द से मतुप्‌ | 
| झोर डाप्‌ प्त्यय के करने से स्परखती शब्द सिद्ध हाता है ! 
| सरोनास विद्यासम्‌ विदाःन नाम बिविधेयत्ज्ञानम्‌ तत्‌विज्ञानम्‌ ॥ 
| सरस शब्द चिजान का बाचक हैं विखिघिनाम नानाप्रकार शब्द ! 
॥ शब्दों का प्रयाग आर शब्दार्थ सम्बन्धों का प्रथावत्‌ जो ज्ञान ॥ 
| उसका नम विज्ञान है॥ सरोनाम ब्रिज्ञान॑विद्यतेयस्याः सासर- ( 
| स्वती | सर नाम बितान सा अखण्डित विद्यमान है जिसके | 
॥ उसका नाम सरस्वती है वेसा परसश्चर ही है इस्स सरखती ! 
| नाम परमेश्वर का हैं ॥ सर्वाः्शक्तयाविद्यन्तेयस्यस्सवंशक्ति- ॥ 
| मान्‌ | जिसके सब शक्ति नाम सब सामथ्य विद्यमान होय | 
उसका नाम सर्व शक्तिमान्‌ है श्र्यात्‌ जा किली का लेशमात्र | 
सामध्य का आश्रय न लेवें ओर सब जगत डसका आश्रय | 
| कर्ता हैं इस्ल परमेश्वर का नाम सब शक्तिमान्‌ हैं धर्म न्याय | 
॥ ओर पक्षपाल का त्याग ये तीन लाम एक श्र्थ के चाचक है ॥ | 
प्रमाणेरथपरीक्षणंस्याय: । यह न्यायशास्त्र सूत्रों के ऊपर ६ 
बात्स्यायन मुनिक्तत भाष्य का वचन है जो प्रत्यक्षादिक | 
ह धरमाणा से सत्य सत्य सिद्ध होय उसका नाम न्याय है॥। 

न्‍्यायडुतुंशीलमस्यसो पयंन्यायकारी। जिसका न्याय करने ही का 
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स्वभाव होय और अन्याय करने का लेशमात्र सम्बन्ध कभी न 
होय ऐसा परमेश्वर ही है इससे पर मेश्वर का नाम न्यायकारी है 
| देय दान गति रक्षण हिंसादानेष । इस घालु से दया शब्द सिद्ध 
| होता है ॥ दव्यतेयासादया | दान नाम श्रमय का देना गति- 
॥ नाम यथावत्‌ गुण दापों का विज्ञान रक्षण नाम है सब जगत 
| की रक्षा करा करना दिखा नाम दुष्ट कर्म का रियो का दण्ड का हाना 
| श्रादान नाम सब जगत के ऊपर बास्सलत्य से कृपा का करना 
| इसका नाम दया है ॥ दयाविद्यतेयस्यसदयालः । इस दया 
$ के नित्य विद्यमान होने से परमेश्वर का नाम दयालु है ॥ 
$ सर्वेवज्लोम्येद्मग्रआसदिकमेवाहितीयम्‌ | यह छान्दोग्योपनिषद 
| का बचन है इस्का अभिप्रांय यह है कि हे साम्य हे भ्व तकेतो 
है एवेतकेतु के जो पिता उद्दालक वे उम्से कहते हैं अग्न नाम 
ह$ सृष्टि जब उत्पन्न नही भई थी तब एक अद्वितीय ब्रह्म परमेश्वर 
| ही था ओर कोई भो नही था वैसा काई परमेश्वर स भिन्न न 
| हुआ न है ओर न होगा सदेव नाप्त जिस्का ताश किसी काल . 
| में कभी न होय ॥ दस्खे श्र्‌ ति में सदेव यह बचन का पाठ है ॥ 
| एकम्‌ एव ओर अट्वितीयम्‌ ये तीनों शब्दों से यह श्रथे जाना 
| जाता है कि ॥ सजातीयविज्ञातोयस्वगतमेंदरणान्यंत्रह्मास्तीत । 
सज्ञातीय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न दूसरे मनुष्यों का 
| हं।ना विजातोय भेद यह हैं कि मनुष्य से सिक्तः विज्ञातोय 
| पापाण झौर स्व॒पत भेद यह है कि जैसे मजुष्य में, नाक कान 
| सिर पांच एक से पक्र भिन्न अवयव हैं तेस ही परमेश्वर में 
तोन घकार के भेद नहीं जब सज्ञातोय परमेश्चर से भिन्न केाई 
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दूसश बेसा ही परमेश्वर हाय तब ता सज्ञप्तीय भंद होय 
ऐसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं हे इससे परमेश्वर में सज्ञातीय 
भेद नही है जेस परमेश्वर का न्‍्यायका रित्वादि गुण खमाबविक- 
हैं तेसा ही परमेश्वर स भिन्न अन्यायकारित्वादि विशिष्ट 
गुणवान्‌ दूसरा विरुद्ध खभाव परमेश्वर होय तब ता परमेश्वर 
में घिज़ञतीय भेद आसके जैसा कि खुदा के चिरुद्ध शेतान 
ऐसा कभी नही इस्से परमेश्वर मे विज्ञानीय 'परिच्छेद नहीं 
परमेश्वर निराकार और निरवयव हे चैस ही काई प्रकार का 
मेंद नहीं हे इससे परमेश्वर म॑ स्वगत परिच्छेद नहीं इससे पर- 
मेश्वर का नाम अद्वितीय हैं यही अद्वेत शब्द का श्रर्थ है ॥ 
द्योर्भावोद्धिताहितेबद्वेतम नविद्यतेद्देतवस्मिनयस्थवातदद्े - 
तम्‌। दोनों विद्यमान ईश्वरों का जो होना उसका नाम ह्विता 
द्विता जिसको कहते हैं उसी का नाम द्वेत हे नहीं है. विद्य- 
मान द्वेत जिसमे जिसको वा उसका नाम अद्वेत है अद्वितीय 
ओर श्रद्धेत परमेश्वर ही का नाम है॥ निर्गताः जन्मादयः 
अविद्याद्यः सत्वादयः गुणा: यस्मात्‌ सनिगु णः परमेश्वरः । 
जगत्‌ के जन्मादिक अविद्यादिक और सत्वादिक गुणों से 
भिन्न हैं श्र्थात्‌ जगत के जितन गुण हैं थे परमेश्वर में लेश 
मात्र सम्बन्ध से भी नहीं रहते इससे परमेश्वर का नाम 
नि्गुण है सश्विनन्दादिशुणेः सहचतंमानत्वात्सगुणः अपने 
नित्य स्वाभाविक सदच्चिदानन्दादिक गुणों स सदा सहवतंमान 
होने से परमेश्व र का नाम सशुण है कोई सी खंसार में ऐसी 
वस्तु नही है जो कि केवल निगुण अथवा खगुण द्वोय जैसे 
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हि पृथिवी में शन्‍्धादिक गुणों क योग होने से सगमुण है और 
वही प॒थिवी चेतत और श्राकाशादिकों के गुणों से गहित होने 
से निगुण भी है बेले ही अपने सर्वक्षादिक गुणोंसे खदा सहित 
होने से परमेश्वर का नाम रूगुण है ओर उत्पनक्षि स्थिति 
नाश जड़त्वादिक जगत के गुणों स रहित होने से परमेश्वर 
निगुण भी है बेस सब जगहों में विचार कर लेना॥ स्ंजगता- 
न्तयन्त' शीलमस्यसोडस्तर्याम्री । जो सब जगत के भीतर 
बाहर और मध्य मे सत्र व्याप्त होके सब को जानते है और 
सब जगत को नियम में रखने स पर म्ेए्वर का नाम अन्‍्तर्यामी 
है स्यायकरी नाम के अर्थ मे शब्द की व्याख्या करदी है उस्स 
जान लेना धमंण राजते सघर्मराजः अथवा घर्मराजयतिप्रका- 
शयति सच्चम॑राज़: | धर्म न्‍्याय का और न्याय पक्षपात के 
त्याग का नाम हैं तिस धर्म स सदा प्रकाशमान होय अथवा 
सदा धर्म का प्रकाश करन से परमेश्चर का नाम धर्मराज़ है॥ 
सर्वज्ञगत्‌करातीतिसचंजगत्‌्कर्ता सा सब जगत्‌ का करने 
वाला हाने स परमेश्वर का नाम सच जगत कर्ता है ॥ निगगतं 
भयंयस्मात्सनिर्भय: | जिसकी किसी से किसी प्रकार का भय 








का रद) 
बड़ी में अत्यन्त बड़ा है इससे परमेश्वर का नाम महान्‌ है 
सब कल्याण गुणों से सदा युक्त रहने से परमेश्वर का नाम 
| शिव हैं ॥ भगाविद्यतेयस्यसभगवान्‌ । जो अनन्त ज्ञान अनन्त 
| चेराग्पादिक नित्य गुणों से युक्त होने से परमेश्वर का नाम 
| भगवान्‌ है | मानवतिचराचर अगत्‌ | श्रथवा सर्वेवेदादिशि- 
शशार्त्रं; शर्ट अ्मनन्‍्यतेयः समनु।।| जा सब जगत का मान 
| करे श्रथवा सब बेदादिफ शास्त्र और शिष्टलोक जिसका 
अम्यन्त माने इस्स परमेश्वर का नप्म मनु हे॥ बिन्तितु योग्य 
| ख्विन्य;नचिन्त्योईचिन्त्ध। | जो दिपयारूक्त पुरुषों से चिन्तने 
हमे नाम सरयक जानने ३ नहां आते इस्स परमेश्चर का नाम 
| झचब्यन्त्य है परस्त ज्ञान शानियों को होता हे कि स्व 
व्यायक्र जो परमेए्यर सा हृदय देंगमें भी है उस दहदयध्य 
| व्यापक परमेश्वर को जानते स सब अनन्त जो परमेश्वर उसका 
| ज्ञान निश्चित द्वाता है जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर है देस्रा ही 
| सत्र है जैसे कि समुद्र के जलका एक बिन्दु जीम के ऊपर 
| रखने से उसके स्वदादिकगुणों के जाननसे|सब समुद्र के जल 
| का ज्ञान हाजाता है देस ही पश्मेश्वर का इढ़ ज्ञान झ्ान्यिों को 
| हाजाता है ॥ प्रमातु योग्यः प्रमेयः नप्मेयः श्रप्रमे 4४ । जो परि- 
| माणा से जिसका परिमाणग नतोलन नहीं होता इतना ही 
। परमेश्वर में सामथ्य है एसा कोई भी नही कह सक्ता और 
| न जान सक्ता है इससे परमेश्वर का नाम अप्रमेय है॥ प्रमदि- 
| तु नाम उनन्‍्मदितु शीलमस्यसपमादी नप्रमादी अप्रमादी । जिस 
| को प्रमाद नाम उन्मत्तता के लेशमात्र का भी सम्बन्ध नहीं है 

























द+ ज्यशकामााारक्ााााकद्रात#रउ,पपशाताकमकरआान#ायलकनात तरस जालाए रत पकरफनलार 


( २७ ) 


इस्से परमेश्वर का नाम श्रप्रमादी है ॥ विश्वंविभतीतिविश्व॑ भर; | 
जो विश्व का धारण और पाषण का कारण होने से परमेश्वर | 
का नाम विश्वम्मर है कलसंख्पाने । इस घातु स काल शब्द ' 
सिद्ध होता है | कलयतिसवंश्ध गत्‌ सताल: जा सब जुगन की | 
संख्या और परिमाण का आदि श्रन्त मध्य को यथावत्‌ जञान- | 
ने से परमेश्वर का नाम काल है उसका कातन्‍्ट कोई भी नहीं है | 
और बह काल का भी काछ है॥ श्रीजतर्पणेकान्तौच | इस ' 
धातु से प्रिय शब्द सिद्ध हातः है ॥ प्रीग्पातिसर्वान्धर्मात्मनः । । 
अथवा भ्रीयतेघर्मात्ममिः सप्रियः। जो सच शिप्टों वो और 
मुमुक्षओं को श्रपने आनन्द से प्रसक्ष करदे अथवा जिसको | 
धाप्त होऋ सब जीव प्रसन्न हो ज्ञाय इस ते परमेश्वर का ताम 
प्रिय हे शिव नाम कल्याण का हैं जो आप तो कल्याण स्वरूप | 
हाय और जिसको प्राप्त होके जीव भी कल्याण स्वरूप होय 
इससे परमेश्वर का नाम्न शिवशंकर है इतने सी १०० नाम | 
परमेश्वर के धिपय में लिख दिये परन्तु इन से मिन्नभी बहुत | 
अनन्त नाम है उन का इसी प्रकार स सज्जन लोझ विचार / 
कर लव कुछ थाड़ा स्रा परमेश्दर के षिपय में मैने लिखा हैं ! 
किश्व बदा दिक शास्त्रों मे परमेश्वर के बिपय में जितना ज्ञान । 
लिखा है उसके अंग मरा लिखना ऐसा है कि समुद्र के आगे | 
एक विन्दु भी नहीं ओर जो यह लिखा है सो केवल उन | 
वेदादिक शास्त्रों के पढ़ने पढ़ान को प्रवृत्ति के लिये लिखा है | 
जब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन में प्रवृत्त होंगे और 
जब उन शास्त्रों को ऋषि मुनियों के व्याख्यान को रीति से 











् पढ़ के बिचारग तब सब लोगोंको परमेश्वर श्र श्रन्य पदार्थों 
॥ का भी यथाबत्‌ ज्ञान होगा अन्यथा नही इस प्रकरण का नाम 
॥ मड्लाचरण है ऐसा कोई कहे कि मड्भडलावयरण श्रादि मध्य 
| और अन्त में किया ज्ञाता है ऐसा आप भी करेंगे वा नहीं 
| ऐसा हम को करना थोग्य नहीं क्योंकि वह बात मिथ्या है 
$ आदि मध्य और अन्त में ज्ञा मड्डल करेंगा तो श्रादि ऑर 
है मध्य के बीच में अमड्रल हा का लिखेगा इससे यह बात 
| मिथ्या है किन्तु शिष्टी को ता लदा मड्ूल ही का आचरण 
$ करना चाहिये श्रौर श्रमह्ठल का कसी नहीं इसमें कविल ऋषि 
| का प्रमाण भी हे ॥ मद्ञाचरणंशिष्टाबारात्‌ फलदर्शनाच छुति- 
| तश्चेति | इस सूत्र का यह श्रभिप्राय हैं कि मड्डुल नाम सत्य 
सत्य धर्म जा ईश्वर की श्राज्षा उसका यथावत्‌ श्राचरण उस 
| का नाम मद्ुलाचर ण॒ हैं उस मद्ुलाचरण के करन वाले टन 
| का नाम शिष्ट है उस शिष्टाचार क हेतु स मड्भल ही का आच 
| रण करना चाहिये और जा मड्ूल को श्राचरण करने बाले हैं 
उनको मड्गल रूप ही फल होता है अमड्रल ष.भी नहों और 
| श्रुतिस यही आता है कि मह्टूल ही का श्राचरण करना चाहिये 
यान्यनवद्यानिकर्माए तानिसवितव्यानिनोइतराणीति । इस 
का यह श्रभिप्राय है कि अश्रनवद्य नाम श्रेष्ठ ही का हैं. धर्म रूप 
| हो मड़ूल कर्म करना चाहिये अधर्म रूप अमडूल कर्म कभी न 
| करना चाहिये इससे क्‍या श्राया कि श्रादि अंत और मध्य ही 
| में मडूलाचरण वरना चाहिये यह बात मिथ्या ज्ञानी गई कि 
सदा मड्ुलाचरण ही करना चाहिये अमड्भल का कभी नहीं 
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श्र आज कल के पण्डित लोऋ जो कि भिथ्या ग्रथ रचते हैं 
सत्यशास्त्रों के ऊपर मिथ्या टीका रचते हैं उनके श्रादि मं ज्ो 
थ्रीगणेशायनमः शिवायनमः सीतारामाम्यान्नषमः दुर्गायेनममः 
राधघाकृष्णाभ्यानमः बटुकायनमः भ्रीग़ुरु वर णार विन्द भ्याघन्न मः 
हनुमतेनमः । भेरवायनमः ॥ इत्यादिक लेख देखने में आते हैं 
इनको बुद्धिमान भिथ्या ही जान लेते कर्याकि वेद मे और ऋषि 
मुन्यिं के किये ग्र थों में किसी स्थान में भी ऐस लेख देखने 
मे नहीं श्राते हैं ऋषि लोक श्रथ शब्द का श्रौर उकार शब्द 
का पाठ आदि मे के हैं सो अधिकाराथ नाम इतनी चिद्या 
होने से इस शास्त्र पढ़ने का अधिकारों होता है वा आ्ानन्तयार्थ 
श्रानम्तयार्थ नाम एक शास्त्र को करके उसके पीछे दूसरे का 
जो रचना अथवा एक कर्म करके दूसरे कर्म को करना इस 
वास्ते उकार और अथ शब्द का पाठ ऋषि मुनि लोग कर्ते हैं 
उकार चेदेष अ्रथकारंभाष्येषु यह ऋात्यायन मुनिकृतप्राति- 
शारूप का बचन है वैसे ही में दिखाता हूं भ्रथ शब्दानुशासनम्‌ 
अधेत्ययंशब्दो 5धिकाराथथ: प्रयुज्यजे यह व्याकरण मदाभाष्य 
फे प्रारम्भ का बचन हे॥ श्रथातोधर्मजिज्ञासा । यह भी 
मीमांसा शास्त्र के आरम्म का बचन है॥ अथातोधमव्याख्या 
स्थामः | यह बेशेषिक दशन शास्त्र का प्रथम सूत्र है ॥ प्रसाण 
प्रमेयेत्यादि ॥ यह न्‍्यायदशन शास्त्र के श्रारम्म का बच्चन है ॥ 
अधथयागानुशासनम्‌ यह पातज्ञलद्शन के प्रारम्भ का बचन है 
अधथत्रिविधदुःखात्यन्त निवृत्तिर त्यल्तपुरुषार्थ: । यह साडइगख्य 
दशन शास्त्र के श्रारस्भ का बचन है ॥ अधानोत्रह्मजिज्ञाप्ता | 
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यह वेदान्त शास्त्र के प्रारम्भ का बच्चन है॥ आमित्येतदक्षर- 
| मुदगीथमु पासीत । यह छान्दास्य उपनिषद के प्रारम्भ का बचन 
$ है॥ ओमित्यतदक्षरमिद्‌ सर्वन्तस्योपव्याख्यानम्‌) यह मारुइ- 
| कयडपनिषद्‌ का बचने है इत्यादिक और भी जानलेने देखना 
चाहिये कि ऋषि लोगों न और बदों में भी श्रथ और उँकार 
अग्न्यादिक भी चारों ददी के आरम्भ में श्रत्मि तथा इट और 
| शम्‌ ये शब्द देग्वन भे श्राते हैं परन्तु श्रीगण शायनमः इत्यादिक 
| बचन किसी बेड में ओर ऋषियों के अ्न्धो में भी नहीं देखने 
ह मे आाते हैं इससे क्या ज्ञाना जाता है कि वेदादिक शास्त्रों से 
| और ऋषि सुनियों के किये ग्रंथों स भी यह नवीन लोगों का 
प्रमाद द्वी है एसा ही शिष्ट लोगों का जानना चाहिये और 
| बेंदिक लोक हरिःओम्‌ इस शब्द का पठन पाठन के आरस्म में 
| उच्चारण कते हैं यह सत्य हे वा नहीं। यह भी मिथ्या ही है 
क्योंकि उ्कार का तो ऋषि प्ंथों के प्रारम्म में पाठ देखने में 
| आता हे परन्तु हरि; शब्द का पाठ कहीं देखने में नहीं आता 
६ हे इससे हरिः शब्द का पाठ तो सिध्या ही है पूर्वोक्त प्राति- 
| शाख्य के प्रमाण से उ कार तो उचित ही हे यह प्रकरण तो 
| पूर्ण हो गया इससे शअ्रागे शिक्षा के बिषय में लिखा ज्ञायगा ॥ 
| इति भ्रीमदय[ननन्‍्द सरस्वती स्वामिक्तते सत्यार्थप्रकाशे सुमा- 
| पाबिरचिते प्रथमः समुल्लासः सम्पूर्ण:॥ १ ॥ 
अथशिक्षावक्ष्यामः । मातृमानपितृमानाचायंवानपुरुषोवेद 
| इतिश्रुतिः | प्रथम तो सब जनों को माता से शिक्षा होनी 
| उचित है जन्म से लेके तोंन वर्ष अथवा पांच वर्ष पर्यत अपने 
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| संतानों की खुशिक्षा श्रवश्य करे प्रथम तो सुश्रुत और चर 
| ज्ञा वेयक शास्त्र ग्रंथ हैं उनकी रीति से शरीर के स्वभाष के 
| अलकूल दुग्धादिकों में औषधों को मिला के वा संस्कार करके 
| पुर्ों को और कन्याओं को पिलाबे श्रथवा जो स्त्री उनको 
| श्रयना दूध पिलाबे साई स्त्री उन श्रष्ट पदार्थों का भोजन करे 
| जिससे कि उसी के दूध में उनका अंश आ जायगा जिसस 
| बालकों के सी शरीर की पुष्टि बल्म ओर बुद्धि वृद्धि होय और 
| शुद्ध स्थान में उनकी रखना चाहिये शुद्ध खुगन्ध देशर्म लालकं 
| को स्रमण कराना साहिये जब उनका जन्म होय उसी दिन 
ह ग्रथवा दूसरे तीसरे दिन धनाह्य लाग और राजा लोग दासी 
| वा श्रन्य ख्री की परीक्षा करके कि उसके शरीरमे गेग न होय 
| और दूध में सी रोग न होयथ उसके पास बालक को रख देंवें 
| ओर वहीं स्त्री उनका पालन करे परन्तु माता उस स्त्री के 
| झोर बालकों के भी शिक्षा के ऊपर दृष्टि रकखे और जा 
॥ अलमर्थ लाग हैं जिनको दासखी या शअ्रन्यसत्री रखने का सामर्थ 
| न हायतो छेरी श्रथवा याय वा भेसोकेदूघस बालकों का पोषण 
ह॥ करेंजहां छेरी आदिकां का झमाच हाय पहां जैसा होसके बैसा 
| करें और अज्जना दिको से मेत्रादिकों का भा पुष्टि से रोग निवा- 
| रणाथ करें परन्तु बालकों की ज्ञा माता हे सा उन्हों के दूध 
कभी न देवे स््रीके दूध देने से थ््रो का शरीर निर्यल शरीर क्षोण 
| हो ज्ञायगा जा रत्री प्रसूत हुई वह भी अपने शरोर की रक्षा के 
, लिये भ्रष्ट माजनादिक क रे ज्ञा के औऑपधवत्‌ होय जिससे फिर 
| भी युवावस्था की नाई उसका शरीर होजाय और दूध के रक्षा 
















| वास्ते उक्त वैध्कशासत्र म॑ जैसा यह ओऔषध से यथाबत्‌ 
संपादन करके स्तन के ऊपर लेश्न करके उस मार के राकदेत्े 
जिससे कि दूध न निकल जाय इस्से स्रो का शरोर फिर भो 
पूर्ण बलवान होजञाय जैसे कि युवतो का शरीर उमपके तुल्य 
डसका भी शरोर होज़ायगा इससे ज्ञो सन्‍्तान होगा सा चेसा 
ही फिर वल्वान्‌ और निरोग होगा जो उक्त चेचकशासत्र मे 
जैसाकि रीति लिसीहे उसी प्रकार के लेपन से यानिक्रा संकोच 
और योनि का शाधन भी स्त्री लाग कर इससे अपने पति का 
भी बल क्षीण न होगा जब कुछ बालक लाग समर्थ होय तब 
उनका चनने बैठने मलमूत्र के त्थाग और शोच नाम्र पवित्रता 
की शिक्षा कर और हस्त पाद मुख नेत्रादिक की सुचष्ठा की 
शिक्षा करें जिस्स कि किसी अ्रड्ट से वे बालक लोग कुचेष्टा न 
कर और खाने पीने को भी यथावत्‌ शिक्षा करें बालककी जिह्ा 
का शोधन करावे क्योंकि कोमल जिह्ाके होने से अक्षरों का 
उच्चारण स्पष्ट होगा ओपधों स और दन्तधावन से फिर बारूक 
का बोलने की शिक्षा करें तब माता ध्रेठ वाणी से स्थान और 
प्रथल के साथ भाषण करें जैसे कि प इसका औषछ नो स्थान 
है और दोनों ओरौष्ठों का मिलना सा स्पर्श प्रयत्न है ओष्ट स्थान 
के और स्पश प्रयत्ञ के घिना पकार का शुद्ध उच्चारण कभो 
न होगा। ऐसे ही सब चरणों का स्थान और प्रयल्ल हख और 
दीर्ध बिचार के माता उच्चारण करे वैसाही बालकों के कराये 
जिससे कि वे वालक शुद्ध उच्चारण करें गमन, अ्रासन, सोना, 
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| बेठता, इसकी भी शिक्षा माता करे जिस्स कि सब कर्म युक्त 
| यक्तद्दी करें श्रोर यद्द भी उपदेश उनकी माता करें कि माता 
है पिता तथा स्थेष्ठ बर्चादिक मास्य लोगों के नमस्कार बालक 
| लोग करें रादन हास्य और क्रीड़ासक्तक भी वे न॒होवें बहुत 
हर्ष शोक भी न करें उपस्थ इन्द्रिय का हस्त से नेत्र नासिका- 
दिकों के बिना प्रयोजन से मदन अथवा स्पर्श न करें क्योंकि 
॥ निमित्त से बिना उपस्थेन्द्रिय का महन और बारस्वार स्पश 
है के करने से चीय की क्षीणता होगी और हस्त दुगगन्ध युक्त भी 
॥ हागा इस्से व्यर्थ कर्म ने करना चाहिये इतनी शिक्षा 
बालकों का पांच वर्ष तक करना चाहिये उसके पीछे 
॥ माता ओर पिता अक्ष र छिखने की और पढने की शिक्षा करें 
है देवनागराक्षर और अस्यदेशों के सापाक्षरों का लिखने पढने 
का अभ्यास ठीक २ कराय सएए लिखन पढ़ने का श्रभ्यास हो 
। जाय इस्से यह भी अवश्य शिक्षा करना चाहिये ओर भूत फ्रेला 
| दिक हैं ऐसा विश्वास बालक लोग ऋणी न करें क्योंकि यह यात 
4 मिथ्याही है ज़ब भूत प्रतादिको की वात सुनके उनके हृदय मे 
| सिथ्या भय हो जाता है तब किसो समय में अन्धकार हानेसे 
6 श्टगालादिक पशु पक्षि ओर सूपक मार्जारादिक अथवा चोर 
| या अपने शरीर दी छाया देखने से श्टगयालादिकशा के सायन 
| का शब्द खुनके उसके हृदय में पूर्व सुनने के संस्शार के होने 
॥ से अत्यन्त भूत प्रतादिकों का विश्वास होने से सयभीत हे 
है कम्प ओर ज्वरादिक होते हैं इससे बहुत दु.ख से पीड़ित होते 
| हैं इससे यह शहर का बहुत रीनि से निवारण करना चाहिये 
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| जिससे कि उनके कमी भूत प्रेतादिकों के होने में निम्धय न 
| होय वैद्यक शाख्र में बहुत से मानस रोग लिखे हैं वे जब 
| होते हैं तब उन्मत्त होके अन्यथा चेष्टा मसुष्य कर्ता है तब 
| निरयुद्धि लोग जानते हैं और कहते हैं कि इसके शरीर में भूत 
| था प्रेत झ्ायया है फिर वे मिलके बहुतसे पाखण्ड कर्ते हैं कि 
| में मंत्र से काड कूड़ के पाँच रुपेया मुझ के दे ने! अभी 
| तिकाल देउं फिर उन के सम्बन्धी लोग उन पाखण्डियाँ स्पे 
| कहते हैं कि हम पांच रुपेया देंगे परन्तु इसके भूत के जल्‍दी 
| श्राप लोग निकाल देचे किर वे मिल के मुदड्ढ रांक इत्यादिरों 
| के लेके उसके पास आके बजाते गाते हैं फिर एक केई 
| पाखण्ड से उन्‍्मत्त होऊ नांचता कूदता है. कि इसके शरीर 
| में बडा भूत प्रविष्ट हुआ है बह भूत कहता हैं कि मैं न निऋ- 
|. लगा इसका प्राण लेदी के निकलूँगा वह नांचने कूद्ाने बाला 
| कहता है कि में देवी वा भैरव हूं सुक का एक बकरा और 
| मिठाई चरस्त्र देश तो में इस मूत के निकाल देऊँ तब उनके 
॥ सम्बन्धी कहते हैं कि ज्ञो तुमचाहों सो लेले परन्तु इस भूतके। 
| श्राप निकाल रेवें सब लोग उस उन्मत्त केगोड पें मिर 
4 पड़ते हैं तब तो उन्मस बहुत नाचता कृदता है परन्तु काई बुद्धि- 
॥ मान्‌ उसके एक थपेडा वा जूता मार देवे तव शीघ्र ही उसकी 
| देवी था भैरव भाग जाते हैं क्योंकि घह केवल घत घनादिक 
हरण करने के लिये पागण्ड कर्ता है जे नाथ मात्र ता 
| पण्डित हैं ज़्योतिश्शास्ध का अभिमान करके कहते हैं कि 
| सूर्यादि श्रह ऋर इनके ऊपर आये हैं इससे यह पुरुष पीड़ित 
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है परन्तु इसके ग्रहों की शान्ति के लिये दान पाठ और पूजा 
जो कराते तो ग्रहों की शान्ति होजाय अन्यथा शान्ति न होगी 
उनको बहुत पीड़ा होगी और इनका मरण हो जाय तो आ- 
खर्य नहीं इनसे कोई पूछे कि सूर्यादिक ग्रह सब श्राकाश में 
रहते हैं वेसब लोक हैं जैसा कि प्रथिवी लोक है कैसे वे पीड़ा 
कर सकते हैं और जो तापादिक उनके तेज हैं सब के ऊपर 
समान हो प्रकाश है कैसे एक के ऊपर क्र होके दुःख दे 
और दूसरे का शांन्‍्त होके सुख दे वह बात कभी नही हो सक्ती ' 
है जितने घनाव्य और राजा लोग हैं उनके ऊपर सब मिल 
के ग्रप के ऊपर क्रर ग्रह श्राये हैं पेसा कहते हैं क्योंकि द्रिद्रों 
से ता इतना घन नहीं मिल सक्ता है इध्से उन घनाद्योंके पास 
जाके बारम्बार अहोी की कथा से सय देखा के बहुत धन के 
हरण कर लेत हैं जो कोई चुद्धिमान्‌ू उन स ऐसा कहे कि आप 
पण्डित लोग अपने घर में ग्रहों की शान्ति के लिये पूजा पाठ 
दान वा पुण्य क्यों नही कराते हैं तब वे सब पुरोहित पण्डिता- 
दिक मिलके कहते हैं कि तूं नास्तिक ही। गया इस रीति से 
भय देखा के उनका उपदेशादिक बहुत प्रकार कह के उसी 
मार्ग में ले आते हैं परन्तु काई बुद्धिमान होता है सा उन के 
जाल में नहीं आता है बैसे ही मुहत बिषय अथवा यात्रा में 
ज्ञाल रचते हैं घन लेने के लिये तथा जन्मपत्र का जी रखन 
होता दे से भी मिथ्या है चह जन्मपत्र नहीं है किन्तु शोक पत्र 
है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि जन्म पत्न रच के पण्डित उसका 
फल उनके पास आके कहते हैं इस बालऋ का १०वां बष 
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अथवा३०वाँ वर्ष ज़ब झ्रावंगा तब इसके ऊपर यहुतसे कर ग्रह | 
आैंगे यह बहुत सी पीड़ा पावेगा यह मरजाबे तोमी आश्रय | 
नहीं इस बात को सुन के बालक के माता अथवा पितादिक | 
शाकातुर हो जाते है इससे इस पन्न का नाम शोक पत्र ही | 
रखना चाहिये कभी इसके ऊपर विश्वास न करना चाहिये ॥ 
इसको बुद्धिमान्‌ मिथ्या ही जानें रोग निशृत्ति के लिये औप- । 
घादिक श्रवश्य करें इस रीति से बालकों को प्रथम ही माता 
वा पिता की शिक्षा का निश्चय करना या कराना उच्तिन है । 
मारण माहन उदच्धादन बशीकरणादिक बिपय मे सत्यत्व । 
प्रतिपादन कहत हैं सो भी मिथ्या जानना बाहिय और / 
तांबे का खाना कर्ता है पारे की चांदी बनाता है यह भी | 
बान मिथ्या जानना चाहिए फिर उन बालकां का हृदय | 
में अच्छी रीलि से यह बात निश्चय कराना चाहिये कि ' 
बीय की रक्षा करने में निश्चित बुद्धि हाय क्यों कि चीय॑ । 
की रक्षा से चुद्धि बल पराक्रम ओर घेर्यादिक गुण | 
अत्यन्त बढ़ते हैं इससे बालकों को बहुत खुख को प्राप्ति होती है 
इसमें यह उपाय हैं कि बिपयोकी कथा और बिषयी लोगोका | 
सह विपयो का ध्यान कमी न करें श्रेष्ठ लोगों का सड़ विद्या | 
का ध्य/न आर विद्या अहण मे प्रीति सदा हान से बिययादिकों ' 
में कमी प्रवृत्त न होंगे जब तक अह्मचय की पूर्ति और विवाह | 
का समय न हं।थ तब तक उन बालकों का माता पितादिक | 
सवथा रक्षा कर और एपा यत्त करें कि जिसमें अपने बालक | 
सूर्ख न रहें किसी प्रार से भ्रष्ट भा न होय पेस ७ सात बर्ष । 




























| वा ८ आठवर्ष तक माता पिता यत्न करें प्रथम जो भ्रुति लिखी 
॥ थी कि मातमान्‌ नाम मात्रा शिक्षित) प्रथम माता से उक्त 
॥ प्रकार से अचश्य शिक्षा होनी चाहिये पितृमान नाम पिता ले 
॥ भी शिक्षा होनी चाहिये आचायचान नाम पांच यष के पीछे व 
! ८ आाठवप के पीछे आचाय की शिक्षा होनी चाहिये जब तीनों 
| से यथावत्‌ शिक्षित पुत्रवा कन्या होंगे लव शिष्ट होंगे श्रन्यथा 
$ पशुवत्‌ होंगे मनुष्य गुण जे हैं विद्यादिस वे कमी न श्राय्येंगे 
/ झीर चिद्यारूप घन की सन्‍्तात को प्राप्ति कमाना यही माता 
॥ पिता ओर आच्राय का सुख्य फल है कि उनका लाइन कभी 
| ते करना कराता चाहिये क्योंकि लाइन में बहुत से दोष हैं 
| और ताइुन में बहुत से गुण हैं इस में ब्याकरण महाभाष्य की 
| कारिका का प्रमाण है ॥ सासुले:याणिमिप्न न्ति गुश्वोनवि७षों- 
। क्षिति:। लाइनाथ्यिणोदाया स्तइनाश्रयिणोगुग्रा:॥ इस का 
॥ यह अर्थदे कि साखुते; नाम अध्टतके तुल्य ताड़न है जैसा कि 
| हाथ से किसी की कोई अत देंचे बेसा ही बालकोंका ताडुन 
| है क्यों कि जो वे ताइन से श्रेष्ठ शिक्षा का और सद्विय्या को 
; अहण करेंगे तब उनको प्रतिष्ठा खुख ओर मान सर्वत्र प्राप्त 
| होगा उस्ले घन ओर आजीविका भी उन को सख्ंत्र हागी ये 
| बहुत सुखी होगे सास तेः पाणिशिप्नन्ति लाम सदा गुरु लोक 
| ताइना कते हैं न विषोक्षितेः नाम विष से युक्त जो हाथ उससे 
| जो स्पश बह दुःख ही का हेतु होता है चैसा अ्रभिप्राय उनका 
नही है किश्व हृदय में तो कृपा परन्तु केवल शुण प्रहण कराने 
| के लिये माता पिता तथ गुर्वादिक ताडन कतें हैं क्योंकि 


>> के | न्‍ष्टजओन ऑजन हज ऑलऑअपट पट न 


लाइुना भ्रयियादाषा; नाम जो अपने सन्‍्तानों का लाडुन 
' करंगे ता थे मुर्ख रहजांयगे पीछे जा कुछ उनके अधिकार में 
' घन वा राज्य रदेगा उसका वे न पालन करंगे न श्रथिक वृद्धि 
होगी उन पदार्थों का नाश ही करदेगे फिर ये अ्रत्यन्त दुःखी 
हाजांयग और दूसर के आधीन रहेग. यह दोप माता पिता 
तथा गुर्बादका का गिना जायगा इस्स क्या आया कि उनका 
' लाडुन क्या किया किन्‍्तु उन का मारही डाला ताडुना श्रथि- 
णोगुणा: ताथ अवश्य सनन्‍्तानो का गुण अहण कराने के लिए 
घदा ताडुन ही कराना चाहिये क्योंकि ताडुना के बिना वे श्रेष्ठ 
खभाव ओर ध्रेष्ट गुणों का कभी अहण न करंगे इस्स वैसाही 
करना चाहिये जिस्स श्रपन सनन्‍्तान उत्तम होय उनके विद्या 
और श्रेष्ठ गुण! का ही आमृषण घारण कराना चाहिये श्रीर 
खुबर्णादिका का कभी नहीं क्यों कि विद्यादिक गुण का जो आ- 
भूतण घारना है साई आभूषण उत्तम है और सुवर्णादकों का 
आभूषण का जा धारण है उस मे गुण तो नहीं हैं किश्व 
दोषही बहुत से हैं क्यों कि चोरादिक भी उनको मारके आमू- 
पणुां के लेजाते हैं श्रोर आभूषण के घारण करने वाले को 
बहुत अभिमान रहता हैं जा काई उसके सामने विद्याचान्‌ 
भी पुरुष हीय तो भी वह तृण के बराबर उसकी गणना करेगा 
झोर अभिमान स गुण ग्रहण भी न करेगा और जब वे सोते 
हैं तब चौर आके उनको मार डालते हैं अथवा अ्रड्भ भड् करके 
भ्राभूषण लेजाते हैं इससे सुबर्णा दिकोंका आभूषण घारना उचित 
नही और कभी चोरी न करें किसी का पदार्थ उस की आज्ञा 
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के बिना एक तृण था पुष्प भी भ्रहण न करे क्योंकि जे। ठरकी £ 
चारी करेगा सो सबकी चोरी करेगा फिर उस को राज्ञ गृह ह 
में दण्ड होगा अप्रतिष्ठा भी होगी और निन्‍दा होगी उस का 
विश्वास कोई भी न करेगा इस्स मन से भी कभी चोरी करने 
की इच्छा न करनी चाहिये ओर मिथ्या भाषण भी करना न 
चाहिये क्मोंकि मिथ्या भाषण जो करेया सो सब पाप कमोके 
भी करेगा श्रीर उसका विश्वास कोई भी न करेगा प्रतिज्ञा भी 
मिथ्या न करनी चाहिये प्रथम तोबिचार करके प्रतिज्ञा करनी 
चाहिये ज्ञब प्रतिज्ञा की तब डस का पालन यथावत्‌ करना 
चाहिये प्रतिशा क्या होती हे कि नियम से जो कहना उस 
बक्त में आप के पास आऊंगा वा आप मेरे पास आे इस 
पदार्थ को में देऊँगा वा लेऊंगा सो ऊँसा कहे चैसा ही प्रतिज्ञा | 
पालन करे अन्यथा कभी न करे प्रतिज्ञा की ज्ञा हानि है सो 
मजुष्य का महा दोष है इस्स प्रतिज्ञा की हानि कमी न करनी 
जाहिय अभिमान कभी न करना चाहिये अभिमान नाम अह- 
डर का है में बड़ा हूं मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं इससे 
क्या होगा कि कथी बह गुण श्रहर तो न करेगा परन्तु सूख ही 
रहजायगा छल कपट वा रृतप्नता कभी न करनी चाहिये क्‍यों 
कि छल, कपट, और कृतप्नता से, आपना ही हृदय दुःखित 
होता है तो दूसरे की क्या कथा और उस का उपकार कोई भी 
न करंगा छल कपट ओर कृतप्न तो उस के कहते हैं कि हृदय 
में तो ओर बात बाहर और बात कृतप्नता नाम कोई उपकार 
करे उस उपकार को न मानना सो कृतप्नता कहाती है क्रो 
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भी कभी न करना क्रोघ से अपने अपनी ही हानि कर देवे श्रोर 
की भी हानि करले इस्स क्रोध भी न करना चाहिये किसी से 
कटुक बचन न कहे किन्तु मधुर बचन ही सदा कहै बिना बोलाये 
किसी से बोले नहीं और बहुत बकबाद कभी न करे जितना 
कहना चाहिये इतनाहीं कहे जिससे कहना वा खुनना सो 
नप्नता से ही करे श्रम्िमानसे कभी नहीं किसो से बाद बिबाद 
न करे नेत्र नासिकादिकों से चपलछता कभी न करे जहाँ किसी 
के पास जाय वहां उसको पहिले ही नमस्कार करे और नीच 
श्रासन में बेठे न किसी के आड़ होय न किसीके दुःख होय 
न काई उसका उठाये जिस्स गुण ग्रहण करे उसके पूर्व नम- 
स्कार करे उससे विरोध कभी नकरे उसके प्रसन्न करके जैस 
गुण मिले बेसाही करे पीछे भी मरण तक उसके गुणकोा माने 
ज्ञिस गुणका ग्रहण करे उस गुण को आच्छादन कभो न करे 
किन्तु उस गुणका प्रकाशही करना उच्चित है किसी पाखण्डी 
का विश्वास कभी न करे सदा सज्ज़नों का सड़ करे दुष्टों का 
कभी नहीं अपने माता और पिता वा आचाय॑ की अआाज्ञा पालन 
सदा करे परन्तु जा श्राज्ञा सत्यधर्म सम्बन्धी होय तो करें और 
ज्ञो धर्म बिरुद्ध श्राज्षा होॉय तो कभी न करे परन्तु सेवाके लिये 
जो माता पिता श्रौर आचाय श्राज्ञा देव उसको श्रपनें सामथ्य 
के योग्य जरूर करे श्रोर माता पिता धर्म सम्बन्धी श्छाको के 
श्रथवा निधंटु वा अष्टाध्यायाका कण्ठस्थ करादेवें परन्तु सत्य 
सत्य धर्म के विषय में ओर परमेश्वर के विषय में दृढ़ निश्चय 
करा देवे जैसे कि पहिले प्रकरण में परमेश्वर के विषय में 
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लिखा हैं चैसा उसी की उपासना में दृढ़ निश्चय करा देखें और । 
चख घारनकी यथाचत्‌ शिक्षा करदेवें जैसा कि धारना चाहिये | 
भोजन की सी जितनी क्षुधा होय इससे कुछ न्‍्यून भोजन करे | 
जिस्ले कि उनके शगीर में रोग न होय गहरे जल में कभी 
| स्नान के लिये प्रवेश न करें क्योंकि जो गम्भीर जल होगा 
और तरना न जानेगा तो डूब के मर जञायगा अथवा जल- 
जन्तु होगा तो खा लेगा वा काटलेगा इस्स दुःखही होगा रुस् 
| कभी न होगा इसमे मनुस्झुती का प्रमाण भी है ॥ नाविश्ञाते 
॥ जलाशय । इसका यह अभिप्राय है कि जिस जल की परीक्षा 
| यथावत्‌ जो न जान सा स्नान के लिये उस में प्रवेश कभी न | 
| करें किन्तु जल के तट पे बैठ के स्न,न करे और बहुत कूंदना ॥ 
| फांदना न करे जिस्स कि हाथ पेर टूट जाय ऐसा न करे | 
और मार्ग में जब चले तब नीचे दृष्टि करके चलें क्योंकि बांटा | 
| और नीचा ऊंचा जीवजंतु देखके चले जलकों छान के पिये 
| औझोर बचन को विचार के सत्य ही बोल ज्ञा कुछ कर्म करे उस्दर ॥ 
| को पहिले बिचार ही के आरंभ करे इस्स क्या सुख वा हानि । 
वा लास होगा किस रीति से इसको करना चाहिये कि जिस | 
| रीति से परिश्रम तो न्‍्यून होय॒ ओर उसकी सिद्धि अवश्य 
॥ हाथ इस रीति स बिच्चार करके कर्मका आरम्भ करना चाहिये ।# 
| इसमे मजुस्म तिके बचन का प्रमाण भी है ॥ दृश्टिपूत॑न्यसत्पाद 
| वस्प्रपूतं जलंपिवत्‌। सत्यपूतांवदेंद्ाच मनःपूतंसमाचरत्‌॥ | 
| हृष्टिपू्त नाम आंख से देख देख के आगे चले चस्त्रपूतं नाम | 

वस्त्र से छान के जल को पीचे क्योंकि जल में केश अथवा तण 
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वा जीव रहते हैं छानने से शुद्ध हो जाता है इससे जल छान 
ही के पीना चाहिये. सत्यपूताम्वदेद्दा चम्‌ नाम सत्य से हृढ़ 
निश्चय कस्के यही कहना सत्य है तब बिचार करके मुख से 
निकालना चाहिये क्योंकि बचन निकाला जो गया सो जो 
मिथ्या हो ज्ञायगा तब बुद्धिमान लोग उस को जान लेगे कि 
यह विचार शून्य पुरुष है इस्स बिचार करके सत्य ही कहना 
चाहिये मनःपूतंसमाचरत्त्‌ नाम मन से बिचार करके कर्म को 
श्रारम्भ करना चाहिये कि भविष्यत्काल में इस का फल क्या 
होगा ऐसा जा बिचार करके कर्म न करेगा उसको पश्चाताप 
ही होगा ओर खुख न होगा इ सस जो कुछ करना चाहिये सो 
बिचार के करना चाहिये इस रोति स आठ बपष तर बालकों 
की शिक्षा हानी चाहिय जो कुछ ओर शिक्षा लिखी है सत्य 
भाषणादिक सो ता सब को करना उचित है जिनके सम्तान 
सुशिक्षित होंगे व ही खुख पावंगे ओर जिनके सन्तान सुशि- 
क्षित न होंगे वे कभी खुख न पार्यंग यह बाल शिक्षा तो कुछ 
कुछ शास्त्रों के ग्राशर्यों से लि दी परन्तु सब शिक्षा का ज्ञान 
जब बेदादिक सत्य शास्त्रों को पढ़ंगे ओर बिचारंगे तब होगा 
इसके आगे ब्रह्मचर्याध्रम और गुरू शिष्य की शिक्षा लिखी 
जायगी उसी के भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी 
जायगी॥ इति श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामिकने सत्याथ॑ 
प्रकाशे खुभाषाबिरखिते द्वितीयःसमुलासः सम्पूण: ॥२॥ 


अधाध्ययनाधथ्यापानविधिन्याख्यास्याम:। आद बप का 
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पुत्र और कन्याओं को पाठशाला मं[पढ़ने के लिये आंचाय॑ के 
| पास भेज देव श्रथवा पाँचवे वर्ष भेज द्वे घर मे कभी न रक्‍्खे 
$ पर न्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और चश्य इन के बालकों का यशोपवचीत 
घर में हाना चाहिये पिता यथावत्‌ यज्ोपच्चीत करे पिता ही | 
| उनको गायत्री मन्त्र का उपदेश करे गायत्री मन्त्र का अर्थ भी ह 
यथावत्‌ जना दवे गायत्री मन्त्र म जा प्रथम उकार हैँ उसका 
अर्थ प्रथम समुलास मे लिखा है बेंसा ही जान लेना ॥ भूरि- | 
| तिवेप्राणः भुवरित्यपानः स्वरितिव्यानः। यह तैक्तिरीयोपनिषद 
| का बचने है ॥ प्राणयतिचराचरअगत्सप्राएः । जो सब जगत्‌ 
। के प्राणों का जीवन कराता है और प्राण स भी जो प्रिय है 
| इस्स परमेश्वर का नाम प्राण है सो भूः शब्द प्राण का वाचक 
ह है ओर भुवः शब्द से श्रपान अर्थ लिया ज्ञाता है॥ अपानयति 
| स्यदु/खंसोपानः । जो मुमुक्षुओं को और मुक्तों को सब दुश्ख 
| से छाड़ा के आनन्द स्वरूप रक्‍्खों इस्स परमेश्वर का नाम 
॥ अपान दे सो अपान भुवः शब्द का अर्थ दे व्यानयतिसब्यानः 
| जो सब जगत्‌ के विविध खुख का हेतु और विविध चेष्टा का | 
| भी आधार इससे परमेश्दर का नाम व्यान हैं सो व्यान अर्थ | 
॥ स्व: शब्द का जानना तत्‌ यह द्वितीया का पक बचन है 
| सचितुः षष्ठी का एक चचन है चरेरुयं द्वितीया का पकक बचन | 
| है ॥ भगः २ का एक बचन है ॥ देवस्य ६ का एक बचन है 
| घीमहि क्रिया पद्‌ है घियः द्वितीया का बहुबचन है यः प्रथमा 
का एक बचन हैँ नः पष्ठी का बहु बचन हें, प्रयोदयात्‌ क्रिया | 
| पद्‌ है, सबिता शब्द का और देव शब्द का अर्थ प्रथम 
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समप्नुल्लास में कह दिया है चही देख लेना ॥ च्तृमहवरेण्य । नाम । 
अति श्रेष्ठ म्‌ भग्गों नाम तेजः तेज्ञोनाम प्रकाशः प्रकाशोनाम । 
विज्ञानम्‌ वर्तु नाम स्वीकार करने को ज्ञो अत्यन्त योग्य उस्र । 
का नाम वरेरय है और श्रत्यन्त श्रेष्ठ भी वह है थी नाम बुद्धि । 
का है न:नाम हमलोगों की प्रयोदयात नाम प्रेग्येत हेपरमेश्वर 
हेसब्िदानन्दानन्त स्वरूप हेनित्य शुद्धबुद्ध मुक्त स्वभाव हेकूपा | 
निश्े हेन्यायकारिनहेञ्नज हेनिविकार हेनिर जन हे स्चान्तर्यामिन | 
हे सर्वाधार हेसवजगत्पितः हे सब्बंजगदुत्पादक हेश्रनादे हेविश्व- ॥ 
स्मर सवितुर्देवस्थ तवयद्वरेण्य भग्गः तहयंथीमहितस्य घारणं । 
यय कुर्बी महि हेभगवन्‌ यश सविता देवः परम्रश्व रः ससगयवान ॥ 
अस्माक्रंधियः प्रचोदया दित्यन्दयः हेपरमेश्वर श्राप का जा शुद्ध । 
स्वरूप अहण करने के योग्य ज्ञो विज्ञान स्वरूप उम्तको हम | 
लाग सब घारण करें उसका धारण ज्लवान उसके ऊपर | 
बिश्वास और दृढ़ निश्चय हम लोग करे ऐसी कृपा आप हम । 
लोगों पर करें ह्िस्स कि आप के ध्यान मं और आपकी ॥। 
उपासनाम हमलाग समर्थ होय और अस्यन्य श्रद्धालु भी होय | 
जो श्राप सविता ओर देखादिक श्रमक नामों से बाच्य अ्र्थात ! 
श्रनन्त नामों के अद्वितीय जा आप श्रर्थ हैं नाम स्ंशक्तिमान । 
सो आप हम लोगों की बुद्धियों को घर्म बिद्या मुक्ति ओर | 
आप की प्राप्ति में आपही प्रेरणा करें कि चुद्धि सहित हम लोग | 
उसी उक्त अर्थ में तत्पर और अम्यन्त पुरुषार्थ करने बाले होय । 
इस प्रकार की हम लोगों की प्राथना आपसे है सो आप इस ; 
प्रार्थना को अज्जीकार करे यह संक्षेप से गायत्री मन्त्र का श्रर्थ । 


रू पट डे और 
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| लिख द्यिए परन्तु उस गायत्री मन्त्र का वेद में इस प्रकार का | 
| पाठ है ॥ उमूझु चः स्व: तत्सवितुव्वरेण्यम्भगोंदिबस्थधीमहि | 
| घियोयोन: प्रबोदयात्‌ | इस मन्त्रको पुत्रौंकों और कन्याओं को 
| भी बराठस्थ करा देचें और इसका अर्थ भी हृदयस्थ करा देवे 
परन्तु कन्या लोगोंकों यज्ञोपत्रीत कभी न कराना चाहिये और | 
| संस्कार तो सव करना चाहिये योगशास्त्र की रीति से प्राण | 

के और इन्द्रियों के जीतने के लिये उपाय का उपदेश करें 
| सो यह योगशास्त्र का सूत्र हैं ॥ प्रचछददनविधारणाभ्यां- | 
| घाप्राशस्य । इसका यह अर्थ है कि छ्दननाम धमन 
है जैसे कि सकी वाओऔर कुछ पदार्थ खाने से उदर से 
| मुख द्वारा अन्न बाहर निकल जाता है और प्रकष्श्चतच्छद न 
| प्रचछद्ट नम्‌ अत्यल्त जो बल से बमन का होना उसका नाम | 
| प्रचछछद्द न हैं ॥ ग्रिधारणं नाम चिरुद्धश्चतद्धारगाञ्ल विध्कर्णम । 
| जैस कि इस अ्रन्न का धारण पृथिब्ी में होता है उम्को देग्व 
| के घ॒णा होती है तो भ्रहण की इच्छा कैसे होगी कमी न होगी 
| यह द्ृष्टान्त छुआ परस्तु द्ृष्टा-्त इसका यह है कि नासिके नीचे | 
| से अर्थात्‌ मूलेन्द्रिय से लेके घैय से श्रपान वायु को नाभि में 
$ ले झरना नासि से अपान को और समान को हृदय में ले आना | 
6 हृदय में दोनों व और तीसरा प्राण इन तीनों को बल से | 
॥ ताधिका द्वार से बाहर आऊाश भे फऊ देना श्र्थात्‌ जो वायु # 
| कुछ नासिका से निकलता है और भीतर जाता है उन सबका | 
ताम प्राण है उसको मूलेन्द्रिय नासि और उदर को ऊपर | 
| उठाले तब तक चायु न निकले पीछे हृदय मे इकट्ठा करके | 
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जैसे कि वमन में अन्न बाहर फंका जाता है चेस सब भीतर के 
घायु को बाहर फेंक दे फिर उस के अ्रहण न करे जितना सा- 
म्थ्यं होय तब तक बाहर की वायु के रोक रक्‍ते जब चित्तमे 
कुछ कलश होय तब बाहर से वायु का घोरे घोरे भीतर लेज्ञाय 
फिर उसके वैसा ही बारम्बार २० बार भा करेगा तो उसका 
पघाण वायु स्थिर हो जायगा और उसके साथ चित्त भी स्थिर 
होगा बुद्धि और ज्ञान घढ़ेगा बुद्धि इस प्रकार की तीब्र होगी 
कि बहुत कठिन विषय का सी शीघ्र ज्ञान लेगो शरीर में भी 
बल पराक्रम होगा और वीयंभो स्थिर हागा तथा ज़ितेन्द्रियता 
होगी सब शास्त्रों का वहुत थोड़े काल मे पढ़लेगा इस्स यह 
दोनों उपदेशोकोी यथावत्‌ अपने सन्‍्तानों का करदू किर उसका 
ग्राचमन का उपदेश करे हाथ में जल लेके गायत्री मन्त्र मन 
से पढ़ेके तीनबार आचमन करे ॥ अंगुप्ठपूलस्यतले ब्राह्मन्तीर्थ 
प्रक्षवते | कायमंगुलिघूले5ग्र देवंपित्य तयोरधः ॥ श्रंगुष्ठ मूल 
के नीच तल नाम हथेलीका जो मध्य हे उसका नाम ब्राह्मतीर्थ 
है ऋनिष्ठिक के मूल में जा रेखा है उसका नाम प्राज़ापत्य 
तीर्थ है अंगुलियाँका जो अ्ग्नमाग है उसका नाम देव तीथ॑ है 
तजनी शोर अ गुष्ठ इन दोनों के मूल जो बीच है उसका नाम 
पिनृतीर्थ है आचमन समय में ब्राह्मतीर्थ स प्रायमन करे इतने 
जल से आचमन करे कि हृदय के नीचे प्यन्त वह जल जाय 
उस्ले क्या होता है क्रि कण्ठ में कफ और पित्त कुछ शान्त 
होगा फिर गायत्री मन्त्र के ते पढ़ता जाय श्रोर अंगुली से 
जल का छोटा शिर और नेत्रादिकी के ऊपर देवे इससे क्‍या 
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होगा कि निद्रा और आलस्य न आवेगा जैस कि कोई पुरुष 
ह का निद्रा शोर आलस्य ञाता हाय तो जलके छीटा से निबृत्त 
है! जाता है तैसे यहां भी होगा पीछे गायश्री मन्त्र छू उपस्थान 
॥ करे उपस्थान नाम परमेश्वर की प्राथना ओर अधघमषण करे 
| झअधमपषण उसका नाम है कि पाप करने की इच्छा भी न करना 
चाहिये संक्षेप स संध्योपासन कह दिया परन्तु यह दोनों बात 
पकान्‍त में जाके करना चाहिये क्यों कि एक्ान्त में चित्त की 
॥ एकाग्रता होती है ओर परमेश्वर की उपासना भी यथावत्‌ । 
| होती है इस में मलुम्मृति का प्रमाण भी है॥ श्रपांससीपेनिय- 
तो नेत्यकंविधिमास्थितः। सा वित्रीमथघीयीत गत्वाषरण्यंसमा + 
हितः॥ इसका यह अभिप्राय हैं कि जल के समीप जाके ओर 
जिननी श्राचमन प्राणायामादिकर क्रिया उन का करके बन के 
$ शन्य देशमे बैठके गायत्रीका मनसे यथावदुचचारण करके पक 
एक पद का श्रर्थ चिन्तन करक ओर प्राणायाम से प्राण चित्त 
और इन्द्रियों की स्थिरता करक परमेश्वर की प्रार्थना और 
| स्वरूप बिचार से उक्त रीति स उस में मञ्न हो ज्ञाय नाम समा- 
घिस्थ होज़ाय ऐसही नित्य दो बार द्विज्ञ लोक प्रातःऋाल झोर 
सायड्डाल करें एक्र घरटर तक तो श्रवश्य ही करे इससे बहुत 
| सा सुख श्रौर लास भी होगा फिर वह पुत्रों का अश्लिहोत्र का । 
| ग्रायार सिखावे एक चतुष्कोण मिट्टीका वा तांवे के बेदि रच 
ले ८7 ऊपर चौड़ी नीचे छोटी ऊपर तो १२ अगुन्न नीचे | 
ह चार ४ अर गुल रहें ऐसी रचके चन्दन वा पलाश श्राप्नादिक ः 
| श्रेष्ठ काष्ठी का लेके उस बेदि के परिमाण से खण्ड खण्ड ऋर | 
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लेब्रे वेरी श्रच्छो शुद्ध करके उस बेदी में काटी के यथावस्‌ 
रक्‍खे उसके बीच में श्रप्न रचदे उसके ऊपर फिर काप्ट रख 
दे रख कर अ्श्नि प्रदीप कटे ओर एक चमसा रचले हाथ 
है को कोसी से कनिष्टिका के श्रप्रायन्त परिमाण से और इस 


प्रकार की प्रोक्षणीपात्र रचले (______| उससे डेढ़ा प्र- 
| णीता पात्र रचले -[] एक घत पात्र रचले 0 प्रणीताम तो जल 
रक ते पीछे उसमें जब जब काय होय तब तब प्रोश्षणीमे प्रणोता 
से जल लेके चम्रसा के शरीर घुत के पात्र के नित्य शुद्ध करे 
और कुशा का भी रखले जब जब होम करते का समय झआावे 
तब सब पात्र का शुद्ध करके घृतपात्र में घुत को लेके अड्ढारों 
के ऊपर तपावे फिर उतार के आंख से देखके उसमे कुछ केश 
वा और जीव पड़े होय तो उनका कुशाञ्र स निकाल देवे पीछे 
अग्नि को प्रदाप्त करके चमसा में घुत को लक उभूरपयेस्वाहा 
इदमसझये इदन्नगम । इस मन्त्र से जा काष्ट श्रश्नि से प्रदीतत हाय 
उसके बीच मे एक श्राहुति देवे। उशुवर्वायवेस्थाहा इदं 
बायवे इद्त्लमम । ४स्से दूसरी आहुति देवें। उद्वरादित्याय 
स्वाहा इदमा द्त्याय इद्त्नमम्र । इससे तीसरी प्राहुति देवे ॥ 
उम्ूमु वः स्वः अग्निवायूवादित्येभ्य: स्वाहा इदमपझिवायबादि- 
त्येभ्यः इदन्नमम । इससे चौथी आहुति देनो ॥ उसर्वेशरपूर्ण स्वाहा 
इससे पांचयो आहुति देवे | और ज्ञा अधिक हाप् करना होय 
तो गायत्री मन्त्र से करदे ऐसे ही संध्यापासघन के पीछे नित्य 
दा बार अश्निहोत्र सब करें उक़ार भू श्रादिक और अग्स्यादिक 
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जितने इन मनन्‍त्रों मे नाम हैं वे सब परमेश्वर ही के हैं उनका 
श्र्थ प्रथम प्रकरण में कह दिया है वहाँ जान लेना चाहिये 
और जो इस में तीन वार पाठ है सो प्रथम जो अग्नयेस्वाहा 
इसका यहद्द अर्थ है कि जो कुछ करना सो परमेश्वर के उद्देशही 
से करना इद्मझये दूसरा जो पाठ है उसका यह अभिप्राय है 
कि सब जगत्‌ परमेश्वर के जनाने के लिये है क्योंकि कार्य 
जो होता है सो कारण ही वाला होता है इदन्नमम यह जो 
तीसरा पाठ है सो इस श्रभिप्रायसे है कि यह जो जगत है सो 
मेरा नहीं है किनु परमेश्वर ही का रचा है किस लिये कि हम 
लोगों के खुख के लिये परमेश्वर ने कृपा करके खब पदार्थ 
बनाये हैं हम लोग तो भृत्यवत्‌ हैं परमेश्वर हो इस ज़गत्‌ का 
स्वामी है क्योंकि जा जिस का पदार्थ हाता है उसका वही 
स्वामी हाता है ओर जो इन मंत्रों में स्वाहा शब्द है उसका 
यह अथ है स्वन्‌ आह सा स्वाहा अथवा सवा नाम स्वकाय 
वाकू आह सा स्वाहा स्वम्‌ नाम अयना जो हृदय सा सत्य ही 
है जसा जो कर्ता हैं वेसा ही सा जानता है आह नाम 
कहने का है जला कि हृदय में होय चेसा ही वाणों स कई 
ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है संध्योपासन अप्िहोत्र तपंण 
बलि ब्रेश्व देव और श्रतिधि सवा पंच महा यज्ञा के प्रयोजन 
पीछे लिखे अश्विदात्र के आगे तप॑ण कर ॥ नित्य स्नात्वा 
शुद्धि; कु्यादेवरपषिंपितृतपंशम्‌ । यह मलुस्मति का बचन 
है॥ अथ देवतपंणम्‌ उब्नह्मादयादेवास्तप्यन्ताम्‌ १ उंदन्नह्मा- 
दिदेवपत्यस्तप्यन्ताम्‌१॥ उब्रह्मादिदेवसुतास्तप्यन्ताम्‌ २ उनब्ह्मा 
छ 
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दिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌ १ इति वेबतपंणम्‌। अ्रथषिंतपंणम्‌। उम- 
रीच्यादयऋषय स्तृप्यन्ताम्‌ २ उमरीच्यायाषपत्नयस्तृप्यन्ताम्‌ २ 
उंमरीच्ययूपिगणास्तृप्यन्ताम्रृत्यपितपंणम्‌। अथ पितृतपंणम्‌ 
उसोमसदः पितरस्तप्यन्ताम्‌ ३उश्नन्निष्वाक्ताः पतरस्तृप्यन्ताम३ 
उँवहिंपद: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उसामपाः पितरतृप्यन्ताम३ 
उंहविभुजःपितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उ्ाज्यपा:पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ 
उस्ुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उयमादिभश्योनमः यमा- 
दीस्तपंयामि ३ उँपित्रेश्वघानमः पितरस्तपयामि ३ डेपिताम- 
हायस्वधानमः पितामहन्तपंयामि ३ डप्रवितामहायखधा नमः 
प्रपितामहन्तवंयामि ३ उंमाज्ने स्वधानमः मातरतपंयाप्ति ३ 
उंपितामहा स्वधानाम: पितामहीस्तपंयामि ३ उंप्रपितामही सवा 
नप्तः प्रपितामहीस्तपंयामि ३ डंश्नस्मत्पत्न्यथैस्वधानमः श्रस्म 
त्पल्नीस्तपंयामी ३ उ सम्बन्धिभ्योसतेम्यः स्वधानमःसम्बन्धी- 
स्मृतांस्तपंयामि ३ ३ सगोत्रभ्योमृतेभ्यः स्वधानमः सगोत्रान्मृ 
तांर्तपयामि 3 इतितवेशबिध्िः | पित्रादिका में ज्ञा कोई ज्ञीता 
हाय उसका तयण न करें और जितने मरगय होय उनका 
तो अवश्य करे । उद्धुतेदक्षिणपाणा बुपवात्युच्यनेद्धिजः । 
सब्येध्राचीनआबीति निब्रानिःऋर्ठ सज्जन ॥ यह मनुम्मृति 
का एलाोक है इसका यह अर्थ है हरि जैसे बामस्कन्ध के 
ऊपर यज्ञापवीत सदा रहता ही हे परन्तु उस यज्ञापत्रीत का 
दहिने हांथ के अंग्रुठां मे लगाले इस किया के करने से द्विजो 


का नाम उपवीती होता हैं सा सब देव कर्मो को उपबीती 
.ऑमपकरई: अपार ५-7 पकापकफकट: पड प 5: +च८ ४४६४ ५३५.-“गरकडनक ज:::१-.. स्पा वा जखट22 " यम, 50% या: 
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होके करें पूर्वाभिमुख होके देवतपंण करे और देवतीर्थ से 

करठ में जब यज्ञोपवीत रक़खे 'ओर दोनों हाथ के अंगुष्ठा 
में यश्ञापवीत को लगाने से द्विज्ों की निवीति संज्ञा होती है 
ब्राह्मतीर्थ॑स .उत्तराभिमुख हाके ऋर्षि तपंण करना चाहिये 
और दक्षिणस्कन्ध में यज्ञापचीत रक्खे श्रौर घाम अंगुष्ठ 
में यज्ञोपवीत लगाने से द्विजों का नाम प्राचीनावीती होता 
है दक्षिणाभिसुख प्राचीनावीति और पितृतंर्थ से पितृतर्म 
तपंण और श्राद्ध करना चाहिये देव तपंण में एक बार 
मन्त्र पढ़क एक अंजलि देवें ऋषि तर्पण में दो बार मन्त्र 
पढ़के दो अंजलि देवें दूसरी वार, मन्त्र पढ़के दूखरी 
अज्नलि देवे ओर पितृतपंण में पक वार अन्‍्त्र पढ़के पक 
अंजलि देबें दूसरी वार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देचे 
श्रीर तीसरी बार मन्त्र पढ़के तीसरी अंजलि देवें ॥ अ्रथब- 
लिबेश्वदेयम्‌ | ब्रेश्वदेवस्यसिद्धस्य गृह्य पग्नोचिधिपृव कम । 
आश्पःकुर्याद वताभ्या ब्राह्मणोदाममन्वहम्‌ ॥ उ श्रम्नयेस्वादा 
उसोमायस्वाहा उभ्रग्नीषामास्यांस्वाहा उविश्वेभ्योदेवेभ्यः 
स्वाहा उ धन्वन्तरयेखाहा उंकुहस्वाहा | उ अनुमत्येस्वाहा 
उं प्रजापतयेस्वाहा उं सहयद्यावापृथिवाभ्योस्थाहा । स त्तिकाकी 
चतुष्कोण बेदी वा तांबे की रचके लवणान्न को छोड़के 
ज्ञोकि भोजन के लिये पदार्थ बना होय उससे उसमें दशाहुति 


देखे [२] ४५ पीछे इस प्रकार की रेखाओं से कोष्ठ रचके यथा 
ऋमसे उस २ दिशाओं में भागी को रखदे अपनी २ जगह में 
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उं सानझ्ुगायेन्द्रायतमः इससे पूर्वदिशा मे भाग दत्ता उ खानु । 
गाययमायनमः | दक्षिग दिशा मे भाग रकखे उं सानुगाय | 
वरुणायनप्र: । इस भन्त्र से पश्चिम दिशा में भाग रक्‍खें | 
उं सानु गायसामायनमः । इस मन्त्र स उत्तर दिशा में साग । 
रफखे उमरुदुभ्योनमः । इस मंत्र से द्वार्म भाग रक्‍्खे उद्॒दुभ्या | 
नमः इस मंत्रस वायव्यकाण में भाग रकखे उचनस्पतिभ्योनमः 
इस मंत्र से अश्निकोण में भाग रक्‍खे उश्रियेनमः | इस मंत्र 
से ऐशान्यकाय में भाग रकखें उ भद्रकालल्‍ये नमः। इस मंत्र । 
स नेऋत्यकाण में भाग रकखे उब्रह्मयततय नमः उँवास्तुपत | 
यनम्ः ॥ इन दो मनन्‍्त्रोंस कोठा के बीच में भाग रखें 
उं विश्वभ्यावेवेभ्वा नमः उदिवाचरेस्याभूतेभ्योनमः । उँनक्त' | 
चारिस्योमूतेस्योनमः । इन मनन्‍्त्रों से ऊपर हाथ करके कोष्ट के | 
बीचमें तीनों भाग रख देचे उंसर्वात्मभूतयेनमः । इस मंत्रस | 
| काठ्ठके पीछे भाग रकखे अपसब्य करके उ वितृभ्यःस्वच्चा । 
नमः इस मत्र से कोष्ट के भीतर दक्षिणदिशा में भाग रकखे | 
इन सोलहा भागों को इकट्ठा करके अ्रश्नमिम रुखदे शवभ्योनमः | 
पतितेभ्यानमः श्वपग्‌भ्योनसः पापरागिभ्योनमः वायसभ्योनमः | 
करऊमिम्पोनमः इन छः मनन्‍्त्रों स शाक दाल इत्यादि सब अन्न | 
मिलाके भूमि मे छः भाग को रखके कुत्ता वा भनुष्यादि- | 
| को को देयें॥ इति बलियेश्वदेवम्‌ | इसके पीछे अतिथि की + 
सेत्रा ऋरनी चाहिये अतिथि दा प्रकार के हैं पक तो विद्या- । 
भ्यास करने वाले दूसरे पूर्ण विद्याचाले नाम त्यागीलोग | 
जो कि पूर्ण विद्यावाले पूर्ण वेराग्य श्रौर पूर्ण शान खत्यवादी 


3. । ध्द्रे 


जितेन्द्रिय भोजन के सम्रय प्राप्त जों होय उनका सत्कार 
अश्षन जल और आसनादिकों से करे पोछे गरदस्थ लोग 
मोजन करें वा साथ में भोजन करायें अथवा भोजन के 
पोछे सी आचे तो भो सत्कार करना चाहिये नित्य पंच 
महायज्ञ करना चाहिये इनके करने में क्या प्रयोजन है इसका 
यह उत्तर है कि जिससे इनका करना चाहिये प्रथम तो जिसका 
नाम संध्योपासन है सो ब्रह्मययशज्ञ है उसके दो भेद हैं पढ़ना 
पढ़ाना जप परमेश्चर की स्तुति प्रार्थना और उपासना यह 
संब मिलके ब्रह्मययण कहाता हैं इसका फल तो बहुत लोग 
जानते हैं ओर कुछ लिख भी दिया है अब लिखना श्रा4श्यक 
नहीं इसके आगे दूसरा अग्निहात्र हे और श्रप्निहात्र का करना 
अवश्य है अप्निहात्र से किस की पूजा होती है उत्तर 
परमेश्यर की वूजा होती है और संसार का उपकार होता है 
अग्रहात्र मं जितने मंत्र हे वे ला परमेश्वर के स्वरूप स्तुति 
प्रार्थना और उपाखना के बाचक हैं इससे परमेश्वर की उप! 
सभा श्राती है और संसार का इससे क्या उपकार है कि येद 
ब्राह्मण और सूत्र पुस्तकों में चार प्रहार के पदार्थ होम के 
लिखे हैं एक तो जिसमे खुगन्ध गुण होय जैस कि कस्तूरी 
केशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्ट गुण होय जैसे कि 
मिश्री शकरादिक और तीसरा जिसमें पुश्ककिरक गुण होय 
जैसा कि दूध घी और मांसादिक और चौथा जिसमें रोग 
निवृत्तिकारक गुग होय जैसा कि चेंयकशार्म् की रीतिंसे 
सोमलतादिक श्रीषधियां लिखी हैं. डन चारों का यथावस्‌ 
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शोधन उनका परस्पर संयांग और संस्कार करके होम करें 
खाय॑ ओर प्रातःक््योंकि संध्या काल और प्रातःकाल में मलमृत्र 
त्याग सब छाग प्रायःकरते हैं उसके दुगन्ध श्राकाश और वायु 
में मिलके बायुको दुष्ट कर देता है दुए वायु के सुपश से अवश्य 
मनुष्यों का राग हांता हे जैसे कि जहां मेला होता है। ज्ञिसर 
स्थान में दुर्गन्ध अधिक है उस उस स्थान में रोग अधिक 
देखनम आता है ओर दुर्गन्‍्ध और दुष्ट वायु से ज़िस्का रोग होता 
है वही पुरुष उस स्थानकों छोड़ के जहां छुमन्धवाय होय उस 
स्थान मे जाने स राग की निनृत्ति देखने में आतो है इस्स 
फ्या निश्चित जाना जाता है कि दुगनन्‍ध यक्त वाय से बहुत 
सर रोग होते हैं सब लागों के मलसे जितना दुर्गन्‍्ध होगा 
ज़ब सब लाग उक्त सुगन्धादिर द्वव्यों का अश्लनि में हाम 
करंगे उस दुर्शन्ध को निवृत्त करके वायु को शुद्ध कर देगा 
डस्स मनुष्योंका बहुत उपकार हागा रोगों के न होने स फिर 
वे खुगन्धादिकोंके परमाणु मेघमण्डल और जलमें जाके मिलेंगे 
उनके मिलने से सबके शुद्ध कर देंगे ज्ञोकि सूय की उष्णता 
का सुगन्ध दुर्गन्ध जल तथा रस के संयोग हाने स सब 
अवयवों के भिन्न २ कर देता है जब अवयव भिन्न २ होते हैं 
तब लघु हा जाते हैं लघु होने से चायु के साथ ऊपर चढ़ 
जाते हैं जहां पृथ्वी स ऊपर ५० क्राश तक वायु भ्रधिक है 
इससे ऊपर वायु थोड़ा है उन दानों के सन्धि में थे सब पर 
माण रहते हैं उस्स नोचे भी कुछ रहने हैं जब कि खुगन्ध 
दुगन्धि जल को वा रसको हमलऊोग मिलाते हैं तब बढ पदार्थ 
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मध्यस्थ होता है वेसाही वह जल मध्यस्थ होत्ग है जब 
सुन्धादिक गुण युक्त ज्ञो घुम है उसके परमाण में अधिक 
तो जल है तथा अश्नि कुछ पृथिवी चाय और ये चार 
मिले हैं परन्तु वे भी बेंस खुगन्धादिक गुण यक्त नहीं है 
वे जब म्रध्यस्थ जलके परमाण में जाके मिलते हैं तब 
उनको खसगन्‍्धादिक गुण यक्त कर देते हैं इसमे कुछ 
सन्देह नहीं ओर जो कोई इस बिषय में ऐसी शंका 
करे कि वह जल तो बहुत है होम के परमाण थोड़े हैं 
केसे उस सब जल का शुद्ध करेंगे उसका यह उत्तर 
है कि जैसे बहुत से शाक में श्रथवा बहुत सी दाल 
में थोड़ी सी सुगन्धित इलायची इत्यादिक और थोड़ा 
सा घी करछुल में वा पात्र में रखके श्रप्मि में तपाने 
से जब वह जलता है तब धूम उठता है फिर उसको 
दाल के पात्र में मिला के मुख बन्द करदे और छोक 
देदे चद सब धूम जल होके सब अंशों में मिल जाता 
है फिर वह खुगन्ध और स्वादयुक्त होता है वैसेही थोड़े 
भी होम के परमाणु सब मध्यस्थ जल के परसाण 
के शुद्ध करदेंगे फिर ज़ब उसी जल की वृष्टि होगो ओर 
वही जल भूमि पर श्रावैगा उस जलके पीने से था स्नान करने 
से रोग की निवृत्ति होज्ञायगी भौर बुद्धि बल पराक्रम नैरोग्य 
बढ़ेंगे वेसेही उसी जल से अन्न घास कृक्ष और फल दूध घो 
इत्यादिक जितने पदार्थ होगे वे सब उत्तम हो होगे उनके 
सेवने से भी जितने जीव हैं वे सब अत्यन्त खुखी होंगे और 
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जो होम करने वाले हैं वे भी अत्यन्त सुख पावचंगे इस लोक में 

अथवा परलोक में क्योंकि अप्नियुक्त सुगन्ध के परमाणु को | 
नासिका द्वार से जब भीतर मनुष्य ग्रहण करता है मल सूत्र 
त्याग समय में दुर्गंध युक्त जितने परमाणु मस्तक में धराप्त 
हुये थे उन को निकाल देंगे था खुगंधित कफरदेगे तब उस 
मनुष्य के शरीर में सर्दी भर श्रालस्थ न होंगे उससे फूत्ति 
और पुरुषार्थ बढ़ेंगे पुष्प वा श्रतर के खुगन्ध से यह फल न 
होगा क्योंकि इस खुगन्ध में अग्नि के परमाणु मिले नहीं 
वे सब जगत्‌ के उपकारक हैं इससे उनके भी श्रवश्य खुखरूप 
उपकार होगा उस पुणय से और जब अध्वमेघादिक यज्ञ 
होय तब तो असंख्य सब जीबो को सुख होय इससे सब 
राज़ा धनाव््य और विद्वान लोग एस का आचरण श्रवश्य 
कर तपंण ओर श्राद्ध म॑ क्या फल होगा इस का यह समाधान 
है कि ॥ तप प्रीणने प्रीणन तृप्तिः। तपंण किस का नाम है कि 
तृप्ति का और भ्राद्ध किसका नाम है जो श्रद्धा से किया जाता 
है मरे भये पित्रादिकों का तपंथ और श्राद्ध करता है उस्से 
क्या श्राता है कि जीते भये की अ्रन्न और जला दिकों से सेवा 
अवश्य करनी चाहिये यह जाना गया दूसरा गुण जिनके 
ऊपः प्रीति है उन को नाम लेके तपंण और श्राद्ध करेगा तब 
उसके चिस में श्ञान का संभव है कि जैसे थे मरगये बेसे 
मुझ को भी मरना है मरण के स्मरण से अधर्म करने में भय 
होगा धर्म करनेमे प्रीति होगी तीसरा गुण यह है कि दायमाग 
धाटने में सन्देह न होगा क्योंकि इसका यह पिता है इसका 
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यह पितामह है इस का यह प्रपितामह है ऐसे ही छः पीढ़ी 
तक सभा का नाम कण्ठस्थ स्हैगा वैसे ही इस का यह पुत्र है 
इस का यह पौत्र है इसका यह प्रपात्र है इससे दायभाग में 
कभी भ्रम न होगा चौथा गुण यह है कि विद्वानों का श्रेष्ठ 
धर्मात्माओ ही को निमन्द्रण भोजन दान देना चाहिये सूर्खों 
को कमी नहीं इससे क्‍या आता है कि विद्वान लोग आ्राज़ीविका 
के बिना कभी दुःखी न होंगे निश्चिन्त हो के सब शास्त्रों का 
पढ़ावेंगे और बिचारंगे सत्य २ उपदेश करंगे और पू्ों का 
अपमान होने से सूर्खो को भी विद्या के पढ़ने में और गुण 
ग्रहण में प्रीति होगी पाँचवां गुण यह है कि देवऋषि पिठ 
संज्ञा भ्रेष्ठों की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों को है 
पठन पाठन करने वालों की तो ऋषि संज्ञा है और यथार्थ 
ज्ञानियों की पित संक्षा है उन का निमन्‍्त्रण देगा तब उन से 
बात भी सुनेगा प्रशक्ष भी करेगा, उस्स उन को ज्ञान का लाभ 
होगा छठवां प्रयोजन यह है कि श्राद्ध तपंण सब कर्मों में 
वेदों के मन्‍्त्रों का कर्म करने के लिये करठस्थ रकक्‍खेंगे इस्ले 
उस पुस्तक का नाश कभी न होगा फिर कोई उस विद्या का 
बिखार करेगा तब पदार्थ विद्या प्रगट होंगी उस्से मनुष्यों को 
बहुत लाभ होगा खातवां प्रयोजन यह है कि ॥ वसूनवद॒न्ति- 
वेपितन रुद्वांश्वेवपितामद्ान्‌ । प्रपितामहांश्रादित्यान्‌ श्रुतिरेषा- 
सनातनी | यह मनुस्म॒ति का ड्झोक है इस का यह असिप्राय 
है कि वलू जो है सोई पिता है जो रुद्र है सोई पितामह है 
जो आदित्य है सोई प्रपितामह है ये तीनाँ नाम परमेश्वर ही 
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के हैं इसस परमेश्वर ही की उपाक्लनना तपंण से ओर भ्राद्ध से 
आई वित कर्म में खधा जो शब्द है उस का यद्द श्र्थ हे कि 
स्वन्द्धातीति खथधा अपने जनें को ज्ञानादिकों से धारण करे 
अथवा पोषण करे उस का नाम है स्वधा स्वधा नाम हे परमे- 
श्वर का किन्तु अपने ही पदार्थ को धारण करना चाहिये औरों 
के पदार्थ का घारण न करना चाहिये अ्रन्याय से अथनरा अपने 
ही पदार्थसे प्रसन्नता करनी चाहिये छल कपट वा पर पदार्थंसे 

पुष्टि की इच्छा न करनी चाहिये इस प्रकार का स्वाहा ओर 
खबा का अर्थ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक मे लिखा हे इतने खात 
प्रयोजन तो कह दिये और भी बहुत से प्रयाजन हैं बुद्धिमान 
लोग बिचार से जान लेबे और बलि बैश्व देव का प्रयोजन 
तो होम के नाई जान लेना किर यह भी प्रयाजन है कि भाजन 
के समय बलि बैश्व देव करंगे वे भी सुगन्ध से प्रसन्न हों 
जांयगे ओर वह स्थान खुगन्ध युक्त दोने से मक्खी मच्छारा- 
दिक जीव सब निकल जाँयग उस्स मनुष्यों को बहुत खुख 
होगा यह प्रयोब्नन अ्रप्निहात्रादिक हाम का भी जान लगना 
ओर अतिथि सेवा से बहुत ग्रुणणों की प्राप्ति होगो इत्यादिक 
बहुतसे प्रयोजन हैं इससे अपने पुत्रोकी पिता सब उपदेश करदे 
डपदेश करके आ्राचायके पास अपने सनन्‍्तानों की भेजदे कन्याओं 
की पाठशाला में पढ़ाने वाली और नोऋर चाकर सब स्त्री ही 
लोग रहें पांच वषका बालक भा वहां न जाय चेखे ही पुत्री को 
पाठशाला में पांच बषकी कन्या भी न जाय वे कन्या और 
पुत्र इन का परस्पर मेल भी न होय। ब्राह्मणस्त्रयाणांबर्णा- 
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नामुपनयनडूसुमहंति | राजन्योद्यस्य बेश्यो वेश्यस्थेचेतिशूद्र- 
मपि कुलगुणसम्पन्न॑ मन्त्रवजमनुयनीत मध्यापयेदित्येके | यह 
शुश्रुत के सूत्र स्थान के द्विताय। ध्याय का बचन है ब्राह्मणका 
अधिकार तीन वर्णोक्े। शालकोकः यज्ञापवात कराने झा है क्षत्रिय 
केक्षत्रिय ओर वे श्य इनदा वर्णोंक़ बालकोका यज्ञापवीत कराने 
का अधि कारहे और वेश्यका वेश्यचर्णदी का यज्ञोपवीत कराने 
का अधिकार है और शूद्ध लोगोकी कन्या भो कन्याओंके पाठ- 
शाल में पढ़ें शूद्रों केबालक यज्ञापत्रीत के बिना सब शास्त्रोंको 
पढ़ें परन्तु बंद की संहिता को छाड़ के उनके जो आचाय॑ हैं 
वे प्रतिज्ञा पूचंक नियम बांधे प्रथम तो काल का निमम करें । 
पटनिंशदाब्दिकंचय ग्ुरौत्रेवेदिकंब्रतम्‌ । तदद्धिकंपादिकंवा 
प्रहाणान्तिकमेववा॥ ब्रह्मचयात्रम का नियम २५। ३०। ४० 
४७ । ४८ बष तक है श्रथवा उसका अ्रद्ध १८ श्रथवा ६ नव 
वर्ष अथवा जबतक पूर्ण व्रिद्या न होय तब तक यह मलुस्म॒ति 
का ज्छाक हे पूर्वोक्त शुश्रुत मं शरीर की अवस्था धातुओं के 
नियम ले४ प्रकार को लिखाहे ॥ व्‌ द्धियवनसंपूर्णता किश्वत्प- 
रिहाशिश्व ति । पोड़श बर्ष से २५ ब्ष तक धातुश्रों की वृद्धि 
होती हैं और २५ ब्षं से आगे युवाएवस्था का प्रारश्म होता 
हे अ्र्थात्‌ सब घातु क्रम से बल को ग्रहण करते हैं उन के 
बल की अव्रधि ४० व ब्ष सम्पूर्ण होती है उत्तम पुरुष के 
ब्रह्मचर्य का नियम ४०बर्ष तक होता है और छान्दोग्य उप- 
निषद में ७४ वा ४८ व तक ब्रह्मचय जो कर्ता है वह पुरुष 
विद्या पराक्रम और सब भ्रष्ट गुणा मे उत्तमों में भी उत्तम 
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होगा ओर ३० से ३६ ब्ष तक मध्यम ब्रह्मचय का नियम है 
और २५ से ३० बर्ष तक न्यून से न्यून ब्रह्म चर्य का नियम है 
इस्से न्यून ब्रह्मचय का नियम कभो न होना चाहिये जॉ कोई 
इससे न्यून ब्रह्मचयाश्रम करेगा अथवा कुछ भी न करेगा उस 
को धेयांदिक श्रेष्ठ युण कभो न होंगे खदा रोगो, श्रश्टवुद्धि, 
बिद्याहीन, कुत्सित, कर्मकारी ही होगा क्‍यों हि जिस के 
घातुश्नों की क्षीणता और विषसता शरीर में होंगी उस मनुष्य 
को किसी रोति स सुख न हागा और कन्याओं का २० रू 
२४ बर्ष तक उत्तम ब्ह्मचयभ्रम है १६ बर्ष से आगे २० वर्ष 
तक मध्यम ब्रह्मचर्याश्रम का काल है १६ वे वषंसे १७ था १८ 
बर्ष तक अधम ब्रह्मचर्य का काल है १६ बर्ष सेन्‍्यून कन्याओं का 
ब्रह्मनथ कभो न होना चाहिये ज्ञो कोई कन्या १६ वर्ष से 
न्‍्यून ब्रह्मचर्याश्रम को करेंगी वह विद्या, बुद्धि, बल, फरा £ 
क्रम, ध्रयादिक गुणों स रहित और रोगादिऋ दोषों से 
युक्त होगी सदा दुः्खी ही रहेगी इससे ब्रह्मचर्याश्रम पुरु 
षो को वा कन्याओ को न्‍यून कसी न करना चाहिये॥ 
पंञ्मविशेनतोतर्ष पुमान्नारीतु पोड़शे समत्वागतचीयों तौ 
जञानोीयात्कुशलामिषक्‌ ॥ यह शुत्रुत का बचन है इ लका यह 
अर्थ हैं कि १६ वर्ष से न्‍्यन कन्या का विवाह कभी न 
करना चाहिये और २५ वर्ष से न्‍्यन पुरुषों का भी म 
करना चाहिये और जो कोई इस बात का व्यतिक्रम करे 
कि १६ से पहिले कन्याओ्रों का विवाह करे और ५७ धष 
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से पहिले पुत्रों का विवाह करे उम्चको राज़ा दंड दें | 
उनके मात्रा पिता को भी और जो काई अपने सन्तानों । 
को पाठशाला में पढ़ने के लिये न भेजे उसको भी राजा । 
दंड देध फ्यो कि सब ल्पेगा का सत्य व्यवहार और धर्म व्यब- 
हार की व्यवस्था राजा ही के अ्रधोन है जिस देश का जो ; 
| राजा होयथ उसी को इस व्यचस्था का धरीति से पात्नन करना 
आहिये सो गुरु जो आचाय यह प्रथम तो उक्त नियम 
| का कराये आगे ओर नियमों का भी । ऋतंचस्वाध्याय | 
है प्रचचनेच सत्यश्चस्वाध्याय. प्रचचनेच. तपश्चस्वाध्याय । 
| प्रवचन द्मश्वस्वाध्याय प्रवचनच शमश्वस्वाध्य/य अ्रवच- | 
नत् अम्नयश्रस्वाध्याय प्रवचनच अग्निहात्रञ्च॒स्वाध्याय 
प्रवचचनेच् अतिथयश्य स्वाध्याय प्रवचननच मानुपश्च स्वाध्याय 
प्रवचनेच श्रज्नाचस्वाध्याय प्रवच्नेत्र प्रज्ञनश्रस्वाध्याय प्रच- 
| चनेव प्रजातिश्वस्वाध्याय प्रवचनच ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
का बचन है ऋत नाम है यथार्थ और समय २ ज्ञान 
| का ब्रह्मतारी लोग और श्रध्यापक लोग सत्य २ बात । 
| की प्रतिशा करें कि सत्य २ ही को मानेंगे मिथ्या को | 
| कभी नहीं ओर कभी अ्रसत्य को न सुनेगे न कहेंगे | 
स्वाध्याय नाम पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना सत्य २ पढ़ेंगे | 
और खत्य २ पढ़ावेंगे सत्य ही कर्म करेंगे और करावेंगे 
$ तप नाम धर्मालुष्टान का हे सदा धर्म हो करेंगे और | 
अधर्स कसी नहीं हम लोग जितेन्द्रिय होगे किसी इन्द्रिय से 
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कभी पर पदार्थ और पर स्त्री ग्रहण न करेगे इसका 
नाम दम है शम नाम अधर्म की मनसे इच्छा भी न 


करनी श्रम्नयश्न नाम अश्नि में ज़गत्‌ के उपकार के लिये 
सदा हम लोग हाम करंगे अश्निहात्रश्ष नाप अश्िहोत्र का 
नियम सब दिन पालेगे अतिथियों की सेवा सब दिन 
करंगे मानुष्श्च नाम मनुष्यों मे जैसा ज्िस्से व्यवहार करना 
चाहिये वैंसा ही करेंगे बड़ा छोटा ओर तुल्य इनको 
जैसा मानना चाहिये वैसा उसको मानंगे और जिस रीति 
से प्रजां की उत्पत्ति करनी चाहिये प्रज्ञा का व्यवहार 
ओ्रौर पालन जैसा करना चाहिये धर्म से बेसाही करे 
प्रजनश्व॒ नाम चीयप्रदान जो करेंगे सो धर्म ही से क- 
रंगे प्रज्ातिश्व नाम जैसा कि गर्भ का पान करना था 
हिये और जन्म के पीछे भी जैसा पालन करना चाहिये 
बेंसाही पालन उसका करंगे परन्तु ऋतादि करंगे स्वा- 
ध्याय' प्रबच्नन का त्याग कभो नहीं करणे स्वाध्याय 
पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना ऋतादिकों का अहर हो पू्क 
स्वाध्याय और प्रवचन को सदा करना चाहिये इसका 
विचार सब दिन करंगे इसके छोड़ने स संसार की 
बहुत सी हानि हाजाती हैं इस प्रकार से शिष्यों के प्रति 
पुरुष कन्याओं को स्त्री पुरुषों को पुरुष शिक्षा करें । 
वेदमनूच्याचयॉतेवासिन_ मनुशास्ति. सत्यस्बद्धर्मंचर 
स्वाध्यायान्माप्रमदः श्राचार्याय. प्रियंधनमाहत्य प्रजातन्तु 
स्माव्यवच्छ त्सी:. सत्यान्नप्रमद्तिव्यम्‌ धर्माश्नप्रमदितिव्यम्‌ 
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कुशलाज्नप्रमदितव्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनाभ्यानप्रमद्तिव्यम्‌ 
देवपितृ॒कार्याश्यॉनप्रमदितव्यमू._ मातृदेवो मच पितृदेवोभव 
श्राचायदेबोभव अतिथिदेवोभव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
सेवितव्यानि नोश्तराणि यान्यस्माकंसुचरितानि तानित्वयों- 
पास्यानि नोइतराणि येकेचास्मच्छेयां सोन्नाह्मणास्तेर्षात्व- 
यासनेन प्रश्वसितव्यम भ्रद्धयारेयम श्रश्नद्धयादेयम्‌ श्रियादे- 
यम्‌ हियादेयम भियादेयम्‌ संविदादेयम्‌ अथयदिते कर्म 
बिचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सावास्थात्‌ ३ ये तत्रन्नाह्णाः 
समदर्शिनः युक्ता श्रयुक्ताः श्रलुक्षा्र्मकामाः स्युः यथातेत- 
श्रवते रमू तथानजवत्त था। एपश्रादेश एबडपदेश एपावेदाप 
निपत्‌ एतदसुशासनम एवमुपासितव्यम्‌ एवमुचेतदुपास्यम्‌ 
११ यह तैत्तिरीयोपनिषद का बचन है इसी प्रकार से गुर 
लोग शिष्यीं को उपदेश करें हे शिष्य तूं सब॒ दिन 
सत्य ही बोल और धर्मही को कर स्वाध्याय नाम पढ़ने 
में जैसे तुमका विद्या आये वेसही कर जब तऋऊ विद्या 
तुमको पूण न होय तब तक प्रह्मनय का त्याग न करना फिर 
जब विद्या श्रौर ब्रह्मचयं भा पूर्णा होज्ञाय तब जैसा तु- 
मारा खसामथ्य होय चैसा उत्तम पदार्थ आचाय कोादे 
के प्रसन्ष करता चाहिये और शझ्राचाय भी उनको शाीक्र 
विद्या हाय बेसाही करे केत्रल श्रपनी सवा के लिये सब 
दिन भ्रम में न रकखें कृपा करके विद्या पढावें छल्ल कपट 
झाचाय लाग कभी न करे क्योंकि सत्यगु्णों का स्‍्रकाशही करना 
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उच्चित है सब शिष्ट लोगों को जब ब्रह्मचयं ओर पूछ 
विद्या भी हा ज्ञाय तव उनको बिवाह करना उचित है 


प्रजा का छेइन करना उच्चित नहीं और सत्य 
से प्रमादन करना चाहिये अर्थात सत्य को छोड़ के 
असत्य से काई व्यवहार न करना चाहिये धर्म ही से 
सब व्यवहारों के करना चाहिये धर्म से विरुद्ध कोई 
कर्म न करना चाहिये कुशलता को सब दिन ग्रहण क- 
रना चाहिये और दुराग्रह अभिमान को कमी न करना 
चाहिये नमृता शरलता सा सदा गुण अहण करना चाहिये 
भूति नाम सिद्धि इनकी प्राप्ति में पुरुषार्थ खदा करना 
चाहिये और पढने पढान से रहित कभी न हाना चाहिये 
सब दिन पढने पढ़ाने का पुरुपार्थ हीं करना चाहिये देव- 
कार्य वाम अश्विडत्रादिक पितृकाय नाम श्राद्ध तपणादिक 
उसकी कभी न छोडना चाहिये माता पिता अतिथि और 
आचाय इनकी खंबा कभी न छोडनी चाहिये क्योंकि 
उनाोने जो पालन फऊिया है वा विद्या दो है श्रथवा सत्य 
ज्ञो उपदेश करते हैं इस उपकार को कभ्मी न भूलना 
चाहिये इनका अवश्य मानना चाहिये ओर जितने धर्म 
यक्त कम हैं उनका करना चाहिये और पाप कर्मों को 
कभी न करना चाहिये माता पिता आचाय और अतिथि 
भी शास्त्र प्रमाण से घमम विरुद्ध ज्ञा उपदेश करे अथवा 
पाप कर्म करावें उनका कभी न करना चाहिये ओर उनके 
जो खुकस हैं उन्तका तो अवश्य करना चाहिये उनके जो 
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दुष्टकर्म हैं उनको कभी न करना चाहिये वेंस ही मातादिक 
उपदेश करें कि हम लोग जो झुक करें उनको तुम रोगों 
को श्रवश्य करना चाहिये हम लोग ज्ञा दुश्कर्म करे 
उनकी कभी न करना चाहिये जा मनुष्य लोगों के बीच मे 
चिद्या बाले धर्मात्मा ओर सत्यवादी होय उन का सब दिन 
सट्ठटू करना चाहिये उन से गुण ग्रहण करना चाहिये 
उनके बचन मे और उनमे श्रत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये 
शिष्य लाग जब खुगात्र श्रोर धर्मत्मा मिले तब श्रद्धा से 
इन को जो प्रिय पदार्थ हो उसका देंबे अथवा अ्रश्नद्धा से 
भी देना चाहिये श्री नाम लक्ष्मी से देखें दारिद्य होव॑ ता भी 
दान की इच्छा न छाडइनी चाहिये लज्जा ओर प्रतिज्ञास 
भी देना चाहिये अर्थात्‌ क्रिस प्रद्धारा से देता चाहिये 
दान का बधक भी न करना चाहिये परन्तु श्रेष्ठ खुवात्रों का 
देना चाहिये कुपात्रा को कभी नहीं किसी को ब्रन्याय स 
दुःख न देना चाहिये सब लागों को बन्धुवत्‌ जानना चाहिये 
श्रौर सब लोगों से प्रीति करनी चाहिय किसी स बिशाद 
न करना चाहिये सत्य का खण्डन कर्मीन करना चाहिय 
ओऔर जो नुम को क्रिसी विषय था किसी पदार्थ विद्या मे 
सन्देंह होय तब तुम काग ब्रह्म चित पुरुषा के पास जाओ ये 
कैसे होय कि खसवंरास्रवित्‌ निर्वेर पक्षपात कभी न करें 
ये यक्त अर्थात्‌ यागी अथवा तफ्स्वी होय रूक्ष नम कठार 
स्वभाव न होंथ ओर धर्म काम में सम्यक्ष ह।थ उनसे पूछ 
के संदेह निवृत्ति कर लेना वे जिस प्रकार से घर्म में वर्तमान 
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करे चेंसा ही तुम को धर्म मे चतमान होना चाहिये यही 
आदेश है आदेश नाम परमेश्वर की झाज्ञा है यही उपदेश 
है उपदेश नाम इसी का उपदेश कहना योग्य है यही वेदों 
पनिषत्‌ हैं नाम बेदी का सिल्न्‍न्त है और यही अनुशासन है 
अनुशालन नाम खुनियम ओर शिष्टाचार है ऐसे हा धर्म की 
डपालना करनी चाहिये इसी प्रकार जातना भी चाहिये इसी 
प्रकार कहना भी चाहिये गुरू शिष्य को परसण्पर ऐसा 
घतंमान करना चाहिये उंसहनाववतु सहनो भुनक्त, सहयीये 
करवाबहैे नेजस्विना बधीतमस्तृमा विद्विपाचद उशान्ति- 
प्रशान्तिश्शान्तिः खहनाम परम्पररक्षा करें गुरु तो शिप्यो की 
कुकमों' से रक्षा करे और शिप्य लाग शुरू की आज्षा पालन 
और गुरू की सबा से गश्षा करे स्व परस्पर भाग करें 
अथति जो शिष्य लाग काई उत्तम अन्न पान वस्मादिका का 
चाप्त होय सो पहिले गुरू का निवेदन कर के शिष्य लाग 
भोजनादिक कर सहनास परस्पर चाय को कर बाय नाम 
पराक्रम नाम सत्य २ ज्ञा विद्या उस का बढ़ाय॑ जब गुरू 
यथावत्‌ परिभ्रम से विद्या दान करेंगे तब उनका भी चिद्या 
तीघ हा गी शिष्य लाग यथवावत्‌ परिश्रम खे और सुबिच्ार 
से विद्या ग्रहण कर गे नब उन की सी सत्य २ विद्या तीत हागा 
ऐसे सब गुरु शिष्य बिचार करें कि हम लोगों का पढ़ना 
पढ़ाना तेजस्वी नाम प्रकाशित होय जिस का शिष्य विद्यावान्‌ 
नहीं होता उसका जो गुरु है इसी की निन्‍्दा होनी है बहुत 
से एक गुरू के पास पढ़ते हैं उनमे से किलते तो टिद्याधान 
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होते हैं और कितने नहीं गुरू तो यथावत्‌ पढ़ाबंगे और | 


| काई शिष्य यथावत्‌ विद्या को ग्रहण न करेगा तलब तो उस £€ 
| शिष्य की निन्‍दा होगी इस्से इस प्रकार का पढ़ना पदाना | 
करना चाहिये कि खत्य २ चिद्या का प्रकाश होय | 
+$ और अविया जो श्रन्धकार उसका नाश होय ॥ कामात्मतान- | 
| प्रशह्ता नर्वेवेहास्त्यकामता । कास्याहिवेदाधिगमः कर्मयों- ॥ 
| गश्यवेदिकः ॥ ब्मलुष्यों का विपयों में ज्ञा कामात्मता माम | 





| श्रच्यन्त कामना सो श्रेष्ठ नदी और अकामतसा नाम कोई ॥ 
| पढ़ार्थ की इच्छा भी न ऋरनी वह सी श्रेष्ठ नहीं क्यों कि | 
विद्या ऋा जो होता सो इच्छा ही से है धर्म विद्या और | 
' परमेश्वर की उपालना की तो कामना अ्रवृश्य ही करना £ 
| चाहिये क्‍पों क्रि॥ कास्योहिददाइधिगमः। बेद विद्या की ! 
| जो गाप्ति हैं सो कामना5थीन ही हैं और चैदिक कम ; 
| जितने हैं वे भी कामताइधीन ही हैं इम्स श्रेष्ठ पदार्था' की | 
| कामता सदा करती चाहिये शरीर अश्रश्रे ष् पदार्थीक्ी कामता कभी 
| नहीं । सहुलगमूलः; कामोवेयज्ञा: सड्धूल्यसम्भवाः ब्तानि- 
| रगधर्माश्चिस व सडडुदण्जा। स्मृताशकराम का सूल सडुल्प है 
| आर्थात्‌ साड़ुल्प ही से काम की उत्पक्ति होती है हृदय से 
$ बाहा पदार्थ की प्राप्ति की सूक्ष्म जो इच्छा उसको सद्भुरुप 
$ कहते हे ब्रह्मचर्यादिक जितने बन हैं थे भी काम ही से 
॥ लिख होते हैं पॉच प्रकार के यम होते हैं भ्रहिंसा सत्यास्तेय 
| ब्रह्म चर्या परिग्रहायमा: । यह योग शास्त्रका सूत्र है 
| इसका यह अथे है कि अर्डिसा नाम काई से कभो भी बैर 








दट्८ तृतीयसमुल्लास | 


हि. ४४ -देक जचन हज 


न करना सत्य जेसा हदय में है चेसा ही बचन कहना 
अस्तेय साम छोरी का त्याग बिना आकज्षा से किसी का 
पदार्थ न अभ्रहणु करना ब्रह्मचय नाम विद्या बल घुद्धि पराक्रम 
| की यधावत्‌ प्राप्ति करनी अआयरिप्रह नाम असिमान कभी 
॥ न करना घर्म नाम न्याय का न्याय नाम पक्षपात का त्याग 


॥ करना जैस क्रिि अपना प्रिय पुत्र भी ! दुए कर्म के 
| करन से मारा ज्ञाता हाय ताभी मिथ्या भाषण न करे ॥ 
है अक्रामस्पक्रिणाफालि दृश्यतेनेहकर्टिचित्‌ । यद्यद्धिकुरतेकि- 
इ ख्ित्तत्तत्कामम्यचेशितस्‌ ॥ जिस पुरुष को कामना न होय 
॥ तो उस्को नज्मादिकों की कुछ चअचेट्रा भी न होय इससे 
॥ ज्ञो २ शरीर में कुछ भी चेष्टा होती है सता २ काम ही से 
| होता है ऐसा हा निमश्चथ जानना इससे क्या श्ाया कि 
है कास के बिना काई भा शरीर धारण नहीं कर सकता और 
| खाना पोना भी नह! कर सकता इसलिये श्रेष्ठ पदाथ्थों की 
है कामना सब दिन करनी ही चाहिये दुष्ट पदाथों को कभी 
| नहीं ओ्लोर ज्ञां पुरुषार्थ का छोड़गा सो तो परापाण और 
| काष्ट की नाई होगा इसले श्रालप्य कभो न करना चाहिये 
| और पुरुषार्थ को छोड़ना भी वहीं ॥ आचारः पर्मोधर्म 
| श्र त्युक्त स्‍्मात्त पचरच | तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्य॑स्थादात्त 
वान्द्विजः ॥ शास्त्र का पढ़ के सत्य धरम का आचरण जा 
| नतकरे उसका पढ़ना व्यर्थ ही है साई परम धर्म है परन्तु 
वह आचार वेदादिक सत्य शास्त्रोक और मनुस्मृत्युक्त ही 
| लेना तिस हेतु से इस आचरण नाम धर्माचरण में द्विज् 
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लोग अथाॉत सब मनुष्य लोग युक्तयुक्तः खंपृणकत्त | 
भागभवत ॥ जा पुरुष चेदाक्त आचार को नहीं हाय ॥ 
आखचारद्विच्युतोधिये नवेदफलमश्नुते | आचारंणतुसंकरता [ 
इसका जा विद्या का पढ़ना है उसका फल वह नहीं 
पाता और ज्ञो बेदादिकों को पढ़ के यशोक्त आचार करता 
है उनको संपूर्ण खुख रूप फच होता है ॥ योध्वमन्येतते | 
मले हेस शास्त्राशयान्‌छिज्ः । ससाधमिवहिष्कायों नास्ति- ह 
फीवेदलिस्दके: ॥ कुतक से जा कोई मनुष्य प्रति नाप बंद | 
स्वति नाम धर्म शास्त्र ये दोनों धर्म के प्रकाशक हैं और | 
धर्म के मल हैं इमकोज़ा न माने उसको सज्ञन लोग स्तब | 
अधिकारों से बाहर कर देंगे क्योंकि चह नास्तिक हें | 
जो बेद नाम विद्या की निनन्‍्दा करता है साई | 
पुरुष नास्तिक होता है ॥ बेद स्मतिः सदाचारः स्कवस्थ- | 
चर्रियमात्मन: । एसच्चतुविधम्माहु: साक्षाद्धमंम्वलक्षणम्‌ ॥ | 
भ्रू,तिस्मृतिसत्पुरुषोंका आचार और अपने हृदय की प्रसन्नता | 
नाम जितने पाप कर्म हैं उनकी इच्छा जब पुरुष को होती £ 
है तब उसी समय भय, शहवा और लज्जा से हृदय में | 
अप्रसन्नता होती है ओर जितने पुण्य कर्म हैं उनमे नहीं £ 
होती इससे जिस २ कर्म मे हृदय का अ्रन्तपरॉमी प्रसन्न £ 
हाय वही धमे है और जिसमे अप्रसन्न हाय वही अश्रथर्म 
जानना इसके उदाहरण चोरजारादिक हैं इसको साक्षाद्धर्म 
का ७ प्रकार का लक्षण कहते हैं ॥ अ्र्थकरामेष्यसक्तानां | 
धर्मन॑विधीयते । धर्म ज़जा तमानानां प्रमाणम्परमंत्र्‌ तिः ॥ जो | 
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मनुष्य अर्थों म नाम घनादिकों में शग्रासक्त नाम लाभ नहीं 
कत्त है और काम नाम विषयाखक्तिम जो आसक्त नही नाप्त 
| फेस नहीं हैं उन्हाका घमंका ज्ञान हाता द अ्रन्यकों कभी नहीं 
परन्तु ।जनको धर्म जाननेफी इच्छा हाय वे बेदादिक शाख पढ़ें 
है ओरबवार उनका बिना पढ़नेस घर्मका यथार्थ ज्ञान न हाग। ॥ 
| बेदस्त्यागश्वयज्ञास्य्य नियमाश्चतपांखि । नविप्रदुष्टभावस्य 
| खाए इृचचान्तकाईजत ॥ बेद, विद्या, त्याग, यज्ञ, नियम और 
त इतन विध्र दुष्ट नाम। अजितानद्रय पुरुष को कभी सिद्ध 
| नी हात । इलस जिलेन्द्रियता का द्वाता सब मनुष्यों ४का | 
| श्रायरयक है जितेन्द्रिय का लक्षण क्या है कि॥ श्र्‌ स्वास्पू-, 
| ध्ाचट /क्त्वाघात्वाचयानर/। । न हृष्यतिग्वायतिवा सावक्षयों 
| जितन्द्रियः ॥ जिस पुरुष को अपनी निंदा खुन के शोक्र न 
होय और अपनी स्थुति खुन के ह्ष न होय तथा *दुष्टस्पर्श, 
| दुष्ट रूप; दुष्टरसख ओर दुष्ट्गन्ध का पाके शोक न हाथ और 
| भ्रष्ठप्पश, भ्रष्ठरूप, भ्रेंछरस ओर श्र छगन्‍थ, को, प्राप्त दोके 
॥ जिसको हप नही होता उसको जितेन्द्रिय कहते है अ्रथात्‌ सब 
$ ममुष्यों को यद्दी योग्यतादे कि न हष करना चाहिये न शोक 
६ किन्तु न शोक में गिरे न हर्ष के मध्यहीमे सदा बुद्धिको रक़्खे 
| यही खुख का स्थान है॥ ब्रह्माउरम्से उचसानेच पादौग्राह्मी- 
| गुरा। सदा,। संहत्यहस्तावध्येयं सहिम्रह्माशलिः स्मृतिः ॥जब 
ह शिष्य गुरू के पास पढ़ने का नित्य आरम्भ करें तब आदि 
 झोर, अन्त गुरू का नमस्कार और पादस्पर्श करें ज़ब तक पढ़ें 
सथा ग्रुरू के सम्मुख रहें तब तक हाथ ही जोड़ के रहैं इसी 
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का नाप ब्रह्मा व दें जब गुरू उठ तब आप हो पदहिल उठे 
ज्ञा आप बैठा हाय आर गुरू आये नव अपने उठ के सम्मुस्व 
जाके गुरू को शीघ्र ही समम्कार करे और उत्तम आसन पर 
बैडावरे आप नीचे आसन पर बैठे और नमप्न हाके पूछे अथवा 
पुने । नापुर्ठः दस्य विदृब॒ या ज्ञवान्‍्यायेनपूल्छत:। जानब्नविहि- 
मे वो जहडवरलाफश्ाचरल्‌ । जब तक काई न पूछे सब तक 
कुछ न कहे ओर ज्ञा कोई हठ; छल और कपर स पृ छे उस्म 
भा न कहे जाने ता भी मूखों के सामने मौन ही रहना ठीक 
हैं क्यों कि शठ लात कसी न मानेंगे इम्स उनसे कहना व्यर्थ 
ही है । अव्में प्‌ उयधयाद यश्यपमेंणपृच्छति । तथोपस्यनरः 
प्रति विद्वयस्वा विशच्छनि ॥ जे कोई अ्रधर्म स कहता और 
ज्ञा अधम से पूछता ?े नाम छल, कपट, दोनों का विराध 
होने से किसी का सरण अथगा निद्वष हो। ज्ञाय ता अवश्य 
हागा इस्स गुरू शिष्य श्रथवा कोई मनुष्य जं इस शिक्षा को 
मानगा आर यथात्रत्‌ करेगा उस को बड़ा सुस्ब होगा। 
आचायपुतशशुअ्रष ध्निदों चामिकः शुत्रिः । आहः्शक्ताडर्थ 

साधु: स्वीध्याप्यादशबर्मत: | आचाय॑ का पुत्र शुश्रषु नाम 
सेवा का करने बाला तथा ज्ञान का देने वाला वा घारमिक 
शुद्ध नाम पर्नित्र आप्त नाम पूण काम और शक्त नाप्त समर्थ 
ब्रथद नाम श्रथेक्रा देने चाला साधु नाम सत्य मं चलाने 
वाज्ा और सत्य का उपरेंश का ने चाला इन दश पुरुषों को 
विद्वान्‌ धर्म श्रौर परिश्रम स पढ़ार्वे जिस्ले कि वे विद्यायान्‌ 
हीय क्यों कि प्लाह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शुद्ध और उन सभो की 





> तृतीयसमुल्लास । 
स्त्री वें सब जब तक विद्या वाले न होंगे सब तक यथावनत 
बुद्धि, बल, पराक्रम, नेराग्य और धर्म की उन्नति कमी न 
हागी आर्यावत्त देश की उन्नति तभी होगा जब विद्या हा 
यथावत्‌ प्रचार होगा श्रीर ज्ज तक उक्त प्रचार में प्रधृत्त न 
होगे तब तक सुख के दिन कसी न आवेंगे क्यों कि ब्राह्मण 
ओर घम्प्रदायिक लाग पढ़ के यथावत्‌ धर्म में निश्चित तो 
नही होते किन्तु श्रपनी २ ग्राजीचिका और अपना २ सम्प्रदाय 
जो चेद विरुद्ध पाखण्ड उनही को बढ़ाबेंग और जीविका के 
लोभ से सब दिन छल कपट ही में रहेंगे कमी धर्म मे चित्त 
न दंगे न धर्म को जानंगे क्‍यों कि उन को पाग्वशड ही से स्त॒स्य 
मिलता है इससे पाखण्ड ही को पढ़ावेंगे धर्मको कसी नहीं जब 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पढ़ेंगे उन को श्राज्ीबिका नाश का 
भय तो नहीं है इससे कमी छल कपट से अखत्य न कहेगे 
इस्से सत्य ही सत्य प्रवृत्ति होगी और वे क्षत्रियादिक जब 
तक न पढ़ेंगे तब तक श्रार्यावत्त देश वासियों के मिथ्याचार 
और पाखणडोी का नाश कभी न होगा जो राजा और जितने 
घनाठ्य लोग हैं उन की तो अवश्य सब शास्त्रों को पढुना 
चाहिये क्यो कि उन के पढ़े बिना कोई प्रकार से भी विद्या का 
प्रचार धर्म की व्यवस्था ओर आर्यावत्त देश की उन्नति कभी 
न होगी उन की बहुत स्री हानि भी होगी क्‍यों कि उन के 
अधिकार में राज्य घन ओर बहुत से पुरुष रहते हैं जब चे 
विद्यवान, बुद्धिमान, जितेन्द्रिय श्रोर घमात्मा होंगे तब उन के 
राज्य में धर्म और विद्या का प्रथार होगा उन का धन अनर्थ 
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में कभी न ज्ञायगा और उन के सड्ी सब भ्रेष्ठ धर्मात्मा होंगे 
इससे सब देशस्थों का उपकार होगा केवल आ्ार्यावल बासियों 
का नहीं किन्तु सब देशस्थ मनुष्यों को पेसा ही करना उचित 
है कि पक्षपात का छाड़ना सत्य का श्रहण करना श्रोर जितन 
मत हैं व सब सू्खों ही के कटिपत हैं और बुद्धिमानों का पत्र 
ही मत श्रर्थात्‌ खत्य का ग्रहण और श्रसत्य का त्याग करना 
है इस्स क्या आया कि ज्ञो लाभ विद्या के प्रचार से होता हैं 
ऐसा लाभ कोई अन्य प्रकार स नही हाता ये सब इलाक मलु- 
स्मृति के हैं जा पढ़ना अथवा पढ़ाना सो शास्रोक्त प्रत्यक्षा- 
दिक प्रमाणों स सत्य२ परोक्षित करके ही पढ़ना शओ्रौर पढ़ाना 
भी ॥ इन्द्रियार्थ सनल्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपरदेश्यमव्यशित्रारि 
व्यवसायात्मक  प्रत्यक्षम्‌। यह गोतम॒ मुनि का सूत्र है सो 
प्रत्यक्ष सब की श्रव्य मानना आहिय। श्रक्षस्यथ २ प्रतिविष- 
यंवृक्तिः प्रत्यक्षम्‌ । अ्र्ष नाम इन्द्रिय का है इन्द्रिय इन्द्रिय के 
प्रात जिपय ग्रहण करन वाली जो चृत्ति तज्जन्य जो ज्ञान इस 
का प्रत्यक्ष कहते हैं सो जब किसी वाह्य व्यवहार को जीव का 
इच्छा होती है तब मन को संयुक्त हो के जांब प्रेग्णा कर्ता है 
तलब मन इन्द्रियों को अपने २ विषयों के प्रति प्रेर्ता 
है तब इन्द्रियों का और विषयों का सन्निकष होता हैं श्र्थात्‌ 
सस्वन्ध होता है सम्बन्ध किसका नाम है कि उन उन इईन्द्रिय 
श्रीर विषयों का जो यथायत्‌ बृत्ति नाम वतंमान का होना 
श्रथवा ज्ञान का होना उस का नाम है सल्निकर्ष सन्निकर्षोवृ- 
सिक्ञनिवा | यह वात्म्यायत भाष्य का बचन है इस पुस्तक 
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में बारम्बार न लिखा जायगा परन्‍तु ऐसा जानना कि जो 
कुछ लिखा जायगा सो गौतम सृुतरादि के अनुसार ही स 
ओर वात्स्यनादिक मुनि के भाष्यों के श्रमिप्राय से लिखा 
जायगा उसमे जिन का शहर अथवा अश्रध्रिक जानना च हे सो 
उन धन्य मे देखले बैशा प्रत्यक्षश्ञन ठाक २ यथावत्‌ तन्वस्व- 
रूप ज्ञानना उस के भिन्न जा होगा उस को श्रम नाम श्रक्ञ/न 
कहा जायगा जस कि | व्यवस्थितः पृथिव्यांगस्धः अप्खुस्स: 
रूपन्ते जखि सायो स्वशः। ये सूत्र और श्राभप्राय वेशेषिक 
सूत्र्ार मुनि के है इन्द्रियों स गुण हा का श्रदण हाता ह द्रव्य 
का कभी नही क्यों कि। श्ौत्र भ्रदयोयो5र्थः सशब्दः । बह थे शे- 
पिकका सूत्र है ऐस सब सूत्र हैं मर लाग थ्रोत्र नाम कण'न्द्रय 
स शब्दठा का ग्रहण करते है श्रोर स्पर्शादिकों का नहा एस ही 
स्पशान्द्रय स स्पश हा का अहण कत हे तथा नंत्र स रूप का 
जीम स रस का और नाखका स गन्ध का ये शब्दादिक 
श्राकाशादिका के गुण हैं गुणों ही का इन्द्रियोँ से प्रहय करते 
हैं आकाश, वायु, श्रश्नि, जल और पृथ्त्री इनका ग्रहण इन्द्रिया 
से कमी नहीं होता मन से ता ज॑ब श्राकाशादिकोी का प्रत्यक्ष 
ग्रहण अर्सा हें क्यो कि ज्ञा जिस का स्वाभाविक गुण है चढ़ 
उस्स भिन्न कभी नहीं हाता जैस कि पृथ्वी का स्वाभाविक 
गुण गन्ध हैं सा पृथ्वी से मिन्न कभी नहीं रहता ओर रान्च 
से पृथ्वी भी मिन्न नहीं रहती इन दोना के सम्बन्ध से जीव 
के गन्ध के ज्ञान होने स पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष हाता हें चल 
ही रस, रूप, स्पर्श ओर शरद का जीम नेत्र त्वक्‌ और धोन्न 
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से ग्रहण होने से जल, अशि. चायु और श्राकाश का भी सन 
से ओीब को प्रत्यक्ष होता हैं रत प्र-यक्ष झिस प्रकार का लेना 


कि पृथ्ची मे जल; अभि झीर यु के प्रबन्ध होने से ग्स, रूप 
श्र स्पर्श भी ये ताना गुग देख पहने है परतत तीद गुण 
स्पर्शादक बाथु आदि हा के खये। निनित्त ई सह बसे ही 
जल में रूप और स्पर्श मिले हैं तथा 'पशञ्नमि में स्पश और चायु 
में शब्द आकाश में कोई नहीं एक शब्द हो अयना मस्पामाविक 
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गुग है वायु में जा गब्द है सो अ्रकारा के संयोग निमित्त से 
ओर जच में जा गन्ध ८ सा पृथ्वा क सयाग सह एल हों 
अन्पत्र ज्ञान लेता सा प्रत्यक्ष ज्ञ न "सा लेता कि अव्यपरदेश्य 
नाम सज्ञा स जा हता ह जैस हि घट पक्र पदार्थ की 
संज्ञ। हें इस सज्ञा स ज़िल का नाम कि घट हैं बह घट शब्द के 
उम्र ुख स क यू घड़ का ला जब बह घड़ा लंने का चला 
जिस बक्त उसने चढ़ का दे जा डथ बक्त जा घट संक्षा सो उस 
कान देख पड़ी किन्तु जैस। घट की आरृात ओर रूप चही 
ता देख पड्ठा और घट शब्द नहीं फिर वह घड़े को लेके 
जिल ने झाज्षा दी थी उसके पास घड़े को रख के बोला 
कि यह घड़ा है उसने घड़े का प्रत्यक्ष देखा परन्तु डसम घड़ा 
एसा जो नाम उस का उसने भा न देखा के जां संज्ञा 
बिना पदार्थ मात्र का ज्ञान हाना उसको अ्रव्यपदेश्य कहते 
हैं. और जो व्य रेश्य ज्ञान है सो तो शब्द प्रमाण में है 
प्रत्यक्ष में नहा ओर दूररा प्रत्यक्ष ज्ञान का अव्यभमिचार 
ये विधेशत हैं सा ज्ञानना चात्यि व्यमिचरार ज्ञान इल 
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प्रकार का होता है कि अन्य पदार्थ में घ्रम से अन्ययदार्थ 
का ज्ञान होना जैसे कि लकड़ी के स्तम्भ मे पुरुष का 


ऊ. अधड अल जे खइध्लचा अब ज>अ5. ५४ . »४ 


ज्ञान रज्जु में सप का सीप में चांदी और पाषाणादिक मूर्ति 
में देख का ज्ञान इन्यादिक ज्ञान सब व्यभिचार हैं उस 
समय में ता र्थार्थ श्रम से देखन में आने हैं परन्तु उत्तर 
काल में स्तस्सादिकों का साप्लान प्रत्यक्ष निश्च म नतत््यज्ञान 
के हान से पुरुषादिकों का ज्ञो प्रम से ज्ञान हुआ था सो 
नए्ट हो ज्ञाता हें इसस क्या श्याया कि जिस ज्ञान का कसी 
व्यभिच्चार नाम नाश न होय उस का कहते हैं शब्यसिचार 
ज्ञान सा प्रत्यक्ष अव्यमिचार ही लेना अन्य नहीं और इस्स 
प्रत्यक्ष का नीसरा विशेषण व्यवसायत्मक हैं व्पवसाय नाम 
हे निश्चय का और जा जिसका तत्त्व स्वरूप है उस का नास 
है श्रात्मा जब तक उस पदार्थ का तत्त्व नाम स्वरूप 
निश्चय न होय तब तक व्यवस्तायात्म ज्ञान नहीं होता ओर 
जब उछ्त के स्वरूप का यथावत ज्ञान का निश्चय होता हें 
उसका व्यवसायाक्ष्मक कहते हे जैसे कि दूर से श्वतवालुका 
देखी अथदा घाडा देखा उस के नेत्र स सम्बन्ध भी 
भया परन्तु उसके हृदय मे निश्वय न हुआ कि यह चरत्र 
भ्रथवा वाल अथवा और कुछ है यह घोड़ा श्रथवा गैया 
अथवा और कुछ है ज़ब तक यथाचत्‌ वह निकट से न 
देखेगगा तथ तक सन्‍्देंह की निवृत्ति न होंगी शोर जब तक 
सन्‍्देह की निशृत्ति न होगी तब तक सन्देहात्मक नाम भ्रसा- 


स्‍्मक ज्ञान रहेगा उस को प्रत्यक्ष ज्ञान नही ज्ञानना और जो 
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| सत्य २ हद निश्चित तत्वज्ञान हैं उसको वक्त प्रकारसे प्रस्यक्ष 
| ज्ञान जानना इस प्रकार से थोडा ला प्रत्यक्ष के विषय 
ह भू लिखा परन्तु जिस का श्रध्रिक जानने की इच्छा होय खा 
| पडदशर्तों भे देख लेबे इससे आगे दूसरा अनुमान प्रमाण है ॥ 
| झ्रथतत्पूथक अिविधमनुमान पूवचच्छेषवत्सामान्यतोद्शश | 
| यह गोतमधुनि का सूत्र है अथ नाम प्रत्यक्ष लक्षण लिखने 
॥ के अ्नन्तर श्रसुमान लक्षण का प्रकाश करते हे तत्वपूवरक 
॥ नाम प्रत्यक्ष पूतक जिस मे पहिले प्रत्यक्ष का द्वाना श्रावश्यक 
| हाथ ओर श्रनुमान प्रीछ्ध ज्ञान नाम ज्ञान होता उसका 
| नाम अचुमान ह सा अनुप्तान प्रत्यक्ष पूचक ही होता हैं 
अन्यथा नहीं यह असुपरान तीन प्रकार का होता है 
| ए तो पूबचत्‌ दूसरा शेपवत्‌ तीसरा सामान्य ता हुष्ट 
पृवबत्‌ इसका नाम है कि जहा कारण स काय का ज्ञान 
| धोना जस बादल के बिना चृष्ठटि कमी नहीं होती सा बादलोंकी 
| उन्नति गज़ना और विद्युत्‌ इन को देख के अवश्य दुष्ठि होगी 
| ऐसा ज्ञान हवाता है तथा परमेश्वर के बिना सृष्टि कसा नहीं 
| हाता क्या कि रचना करने वाले के बिना रचना कभोा नहा 
| होती और बादख जा है सो वृष्टि का कारण है परमेश्वर ज्ञा है 
| सा जगत्‌ का कारण है यह पृवबत्‌ अनुमान है और शेबचत्‌ 
| यह हैं कि जहां काय से कारण का ज्ञान होना जैसे कि 
| पहिले नदी में थोड़ा प्रवाह यंग भी स्यूत अ्रथवा सूखी 
| देखते थ फिर जब वह पूर्ण हुई देख क उसके प्रवाहका 
शीघ्र चलना वुक्षकाप्ठ घासादिक चहदे ज्ञात देख के अवश्य 
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ज्ञान होता है कि वृष्टि ऊपर कही भईहीं है इस्र संसार 
की रखता देख के श्रवश्य रचना करने बाला परमेश्वर 
ही है इसका नाम शेपत्त्‌ अनुमान है तीसरा सामान्य 
तो ट्रष्ट अच्लुमान है जैसे कि चल के ही स्थान से स्था- 
नान्‍तर में ज्ञाता है किसी पुरुष को श्रन्य स्थान में कहीं बैठा 
देखा फिर दूसरे काल में श्रन्य स्थान में उसी पुरुष को बैठा 
वैखा इस्से देवने बाले ने क्या जाना कि यह पुरुष 
इस स्थान से चल के ही आया है क्यों कि बिना गमन 
स्थान से स्थानासतर में कोई भी नहीं ज्ञा सकता ऐस्सा 
सामान्य से नियम है इस प्रकार का सामान्य से दृष्टि 


असुपान है उस का गमन नो इसने देग्वा नहीं परन्तु 
उसको गर्मन का ज्ञान हो गया अथवा पएव्रतल माम किसी 


स्थान में अभ्नि नाम श्रड्जारे को काष्ठादिकों में मिला हुआ 
ओर उससे घम भी मिकलनता हश्या देखा था उसने ज्ञान 
लिया कि आमि और क्वाइशदिकों का संयोग जब होता है 
तथ घ्रम अवश्य निकलता है फिर दिस्सी समय उसने दूर 
स्थान में घप को देखा ठेखने से उसको ज्ञान भया कि 
अग्नि अवश्य है इस प्रकार की अनेक विधि पूर्ववत 
अनुपात होता है सो ज्ञान लेना शेंषतत नाम किसी ने 
चुद्ध से विचार करके कहा कि यह पुरुष उत्तम 
पक्षडन है इससे कया श्राया कि श्रन्य पेसा कोई 
पश्डित नहीं और सख्य भी बहुत से हैं इस स्थान में 
तिना कहने से ऐप ज्ञाना गया ऐस्स अय सी बहुत 








सत्याथंग्रकाश | ड्हट 


प्रक र का शेषवत्‌ अच्ुमान जान लेना सामान्य दृष्टि नाम 
जैसे कि मनुष्य के ईशिर में प्रत्यक्ष भ्टड्र के नहीं देखने से 
अ(श्य मनुष्यों के शिर में भी श्टडुः का नहीं होना ऐसा 
निश्चित्‌ जाना ज्ञाता है इसका नाम सामान्य से दए्ट अनुमान 


है इस्ले आगे तीसरा उपनाम प्रमाण है॥ प्रसिद्ध साथ- 
म्यत्साध्यसाधनमुप्तानम | यह गौतम मुनि का सूत्र है 
प्रसिद्ध नाम प्रगट साधम्य नाम तुल्य घर्मता एक का दूसरे 
से होना साध्य नाम जिस की जनावे साधन नाम जिससे 
जनाने ज्ञिस की उपमा जिम्से की ज्ञाय उस का नाम डपम्ाम 
प्रमाण है किसी ने किसी से पूछा कि गवय नाप्त नोलगाय 
किस प्रकार की होती है उसने उत्तर दिया कि जैसो यह 
गाय होती है वैसा हा गवय होता है उसने उसक उपदेश 
को हृदय मे रख लिया फिर उसने कभी काल्लान्तर में 
किसी स्थान से बत से व अन्यत्र उस पशु का देख के ज्ञान 
लिया कि यही नोलगाय है क्यों कि गाय के तुल्य होने से 
ज्ञान का निश्चय हागया अथवा किसी ने किसी से कहा 
कि त॑ देवदस नाम मनुष्य के पास्स जा तब उसने उससे 
पू'छा कि देंवदत्त कैसा है डसने उस्से कहा कि जैसा यह 
यकज्षदत्त हैं बसा ही देवरदत्त है फिर बह वहां गया उसने 
यज्षवत्त के तुल्य देववत्त का देख के निश्चय जान लिया 
कि यही देवदस है तब देवदष्त ने कहा कि आपने भ्ुकका केस 
जाना उसने कहा मुझसे किसी नेकहा था कि यज्षदत्त हो के 


समान देवदत्त है उस यज्ञवत्त के समान होने से आप को मेंन 
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रा ० तृतीयसमुल्लास | 


ज्ञान लिया इस का नाम उपमान प्रमाण है चौथा शब्द प्रमाण 
है ॥ श्राप्तोवदेशः शब्द. । यह सौतम मुनि का खूब है। आप्तः 
खलुसाक्षत्‌ कृतवर्मा यथादृष्टस्थार्थस्य चिरूुयायथिषया प्रयुक्त 
डपदेए्टा साक्षात्‌ कर णमर्थस्या प्िस्तया प्रवतंतइत्याप्त ऋष्याय- 
म्लेच्छानाँ सामानलक्षणम । यह चात्स्यायन मुनिका भाष्य है 
आध किस को कहते हैं कि साक्षात्‌ कृतधर्मा जिसने निश्चय 
करके धर्म ही किया था करता होय ओर करे अधम कभी नहीं 
और जिसमे काम; कोघ, लास, मोह, मय, शोकादिक दाषोंका 
लेश कभो न होय विद्यादिक गुण सब जिस मे होय घैर किसी 
से न होय पक्षपात कमी न करे ओर लव जोचों के ऊपर कृपा 
करे अपने हृदय में सत्य २ जानने से जैसा खुख भया चेला ही 
सब जीबी का सत्य २ उपदेश जनाने सुख प्राप्त कराने की 
इच्छा से ज्ञो प्ररित होके उपदेश करे श्रोर आपध्ि डसका नाप 
हैं कि जो जैला ददार्थ हे उस का बेंसा ही ज्ञान का होना उस 
आप्ति से युक्त हाय नाम सबकाम जिसके पूर्ण होय,छल कपट 
और लोभ से ज्ञा ऋमा प्रवृत्त न हाय किन्तु एक परमेश्चर 
की आज्ञा जों घ्मं ओर सब जीवों के कल्याण के उपदेश 
की इच्छा जिसको होयथ उसका आधर कहते हैं सब 
आरती में सी झाप्त परमेश्वर है उस आप्त परमेश्चर का 
ओर उस भध्रकार के उक्त आप मनुष्यों का जो उपदेश है शब्द 
प्रमाण उसका कहते हैं उसी का प्रमाण करता चाहिये इनस 


विपरीत मनुष्यों के उपदेश का कमी प्रमाणु न करना खाहिये 
आाप्त कोई देश विशेष में हाता है अथवा सब देशों में हाता 
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हैं इसका यह उत्तर है कि ऋष्याय म्लेच्छानांसमानलक्षयम्‌ 
ऋषि नाम यथार्थ मंत्रदरष्ठा यथा पदार्थों के ब्रिजार के 
है जानने वाले उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याचल 
बूत में समुद्र और पश्चिम में समुद्र इन चारों के अवधि 
पय॑न्‍्त देश में रहने वाले मनुष्यों का नाम आय॑ है इस देश 
से भिन्न देशों में रहने वाले मनुष्यों का नाम स्लेच्छ है म्लेच्छ 
नाम निन्दित नहीं किंतु म्लेच्छश्रव्यक्त शब्दे | इस धातु से 
स्लेच्छ शब्द सिद्ध द्ोता है उसका अर्थ यह ह ज्ञिन पुरुषों 
के उद्चारणमें धर्णो' का स्पष्ट उच्चारण नहीं होता उनका नाप 
 स्लेच्छ है सब देशों में और सब मनुष्यों में आराप्त होने का 
सम्भव है श्रसस्मभव कभो नहीं अर्थात्‌ ऋषि श्राय और 
म्लेच्छ इनमें श्राप्त श्रवश्य होते हैं क्योंकि जो किसी भनुष्यों 
में उक्त प्रकार का लक्षण वाला मनुष्य होगा उसी का नाम 
श्राप्त होगा यह नियम नहीं है कि इस देश में हाय और 
अन्य देशम न होय आय नाम है श्रेघ्का शोर जो हिस्दू नाम 
इनका रक्‍्खा है सं मुसल्मानोंने ईष्यासे रक़खा है उसका भ्र्थ 
है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और ग्रुनाम इससे यह नाम भ्रष्ट है 
॥ किंतु आयो का नाम हिन्दु कभी न रखना चाहिये॥ आसमुद्रा- 
सुवेवृर्वादासमुद्रासुपश्चिमात्‌ । तयोरेबान्तरंगियोगायवित्त' 
म्बिदुबुधाः | श्रायें रावत्त : सश्रार्यावत्त: जो देश छायों से 
नाम श्र छोस आवत्त नाम युक्त होय उसदा नाम आ्यावस' 
देश है सो देश द्विमालयादिक अवधि स कद्द दिया सो ज्ञान 
खेना वह शब्द प्रमाण दो प्रकारका होता है सू० सद्धधोस्ए्टा5- 
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दृष्टार्थस्वात्‌ । जिस शब्द का श्र्थ प्रत्यक्ष देख पड़ता है सो | 
तो दरृष्ठार्थ शब्द है और जिस शब्दका श्रवण ता प्रत्यक्ष होता । 
है ओर उसका श्रथ प्रत्यक्ष देखने में नही श्राता उसका नाम. 
ऋषद्एल शब्द हे जेस कि स्वगोदिक शब्दों का अथथ देखने | 
मे नहीं आता इस प्रकार के शब्द का नाम भ्रदृष्टाथ शब्द हे | 
दृष्टार्थ शब्द यह है कि जैस पृथिव्यादिक इतने प्रत्यक्षादिक ४ | 
प्रकार के भेद हैं एक तो प्रमाता होता है कि जो पदार्थ को | 
प्रमागा स जान लेता हैं ज़सका नाम जीव है प्रमाणों का 
करने वाला प्रमिणाति सप्रमाता येनार्थे प्रमिणातितत्पमाणम्‌ ' 
ज्ञिसस अर्थ का यथावत्‌ जाने उसका नामप्रमाण है प्त्यक्षा- 
दिक ता कह दिये जेस कि नत्रस जीव जा है स्मोरूप का ज्ञान | 
लेता है याइथः प्रतीयतेतत्परसेयम्‌ । जिसकी प्रतीति होती है ! 
डसका नाम पअमेय दै जैसा कि रूप नत्र से देखा गया यदथ॑- 
विज्ञानंसप्रमितिः । जो श्र्थ का यथावन्‌ तत्वविज्ञान होना 
उसका नाम प्रमिति है प्रमाता प्रमाण, प्रमेय, और प्रमिति | 
इन चार प्रकार वी पिद्या को भी यथावत्‌ जान लेना चाहिये | 
श्रोर भी ४ प्रकार की जा विद्या हैं उसका जानना चआहिये | 
हेयम्‌ नाम त्याग करनके जो योग्य हाय जैस कि अ्रधर्म और | 
ग्राहयथ नाम ग्रहण करनेके याग्य जैसा कि धरम दूसरा तस्यनि- | 
चतंक््म्‌ू नाम हेय जो अ्रघ्रम॑ उसकी निदृत्ति का जा ज्ञान से ! 
करना ओर पुरुषार्थ से तस्य प्रवतंकम्‌ श्राह्य जो घर्म | 
डसकी जो प्रघृति हृदय में बिचार से और पुरुषार्थ से | 
होनी तीरूश हानमात्यन्तिकम्‌ जो हेय अध्म का श्रत्यन्त | 











ह् न 
सत्याथंप्रकाश ! <३ ॥ 


त्याग कर देना पुरुषा्थ से और विचार से स्थान मान | 
मात्यन्तिकम्‌ नाम ग्राह्म ज्ञो धर्म उसकी दृढस्थिति हृदय ! 
में हो ज्ञानी कि हृदय और झ्ाचरण से घर्म का नाश कभी | 
न होय चौथा तस्योवायो5चिगन्तब्यः । हेय जो अधर्म उसके | 
स्‍्थाग के उपाय को प्राप्त होना और धर्म के ग्रहण के उपाय । 
को प्राप्त होना चह उपाय सत्पुरुषों का संग, श्रेष्ठचुद्धि और | 
सद्दिया के हानेस प्राप्त होता है इतने ४ श्रर्थपद होते हैं इनका ॥ 
सम्यक्‌ जाननेस निःश्रेयस जामोक्ष नाम नित्यानन्द परमेश्वर | 
की प्राप्ति और जन्म मरणादिक दुखों को अ्त्यस्त नियुक्ति हं। | 
जाती है इससे इस ४ प्रकार को विद्या का भी खज्ज़नी का ६ 


अवश्य जानता चाहिये ७ प्रकार के जो प्रमाण हैं उनका । 
विषय लिखा गया श्रीर इनकी परीक्षा भी संक्षप से । 
इसस आगे लिखी जाती है स्रा जान लंना ॥ प्रत्यक्षादी । 
नाम प्राम्ताएयं जेकात्यासिद्ध ;। श्त्यादिक परीक्षाम गोतम £ 
मुनि प्रणीत सूत्रों ही को लिखेगे सो आप लोख ज्ञान लेवें | 
प्रत्यक्षादिकों का प्रमाण नहीं है क्योंक्रि तीन कारों की | 
असलिसिक होनेस पूर्वा पर सहभाव नियमके भंग होने ले कि | 
पहिले प्रमाण होता है वा प्रमंय देखना चाहिये कि पहिले । 
जो प्रमाण सिद्ध हाय और पीछे प्रमेथ तो बिना प्रमेय के । 
प्रमाण किसका होगा वा पहिले प्रमेष होय प्रमाण पीछे | 
होय प्रमेय तो बिना प्रमाण के प्रमेय केसे ज्ञाना ज्ञायगा और | 
जा संग मे दानों का ज्ञान होय तो बिना प्रमेय से प्रमाण को / 
उत्पत्ति ही नहीं इस से किसी प्रकार से भी प्रत्यक्षादिकों / 
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का प्रमाण नहीं हं। सकता तथाहि पृर्येहि प्रमाणसिद्धोनन्द्रि 
यार्थसन्निकर्षास्पत्यक्षोत्पक्तिः । यह गोतममुनि का सूत्र है 
जैसे कि गवत्धाद विषय का ज्ञा प्रत्यक्ष ज्ञान सा गन्घदिकों 
का श्रीर नासिकादिक इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होती है श्रन्थथा नहीं ओर जप कोई कहे कि पहिल्व 
प्रमाण की उत्पत्ति हाती है पीछे प्रमेय की अ्रच्छा तो गन्घा- 
दिको को तो सम्बन्ध भी उत्पक्ष नहीं भया उनके सम्बन्ध के 
बिना प्रध्यक्ष की उप्पत्ति ही नहीं हाती फिर इन्द्रियार्थ सन्नि-- 
कर्पोत्पन्त जञानल्त्यादि प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया है सो 
व्यर्थ ही जायगा क्योंकि आपने प्रमाण की उत्पत्ति प्रमेय के 
समभ्यन्ध से पूत्र ही मानी है इससे श्राप के मत में यह दाष 
शआावगा श्रच्छा तो में प्रमेयों के सम्बन्ध के पीछे प्रमाणों को 
उत्पत्ति मानता हर फिर क्या दोप आ्रावेगा अ्रच्छा सुनों सूत्र ॥ 
पश्चात्सिद्धानप्रभाणरेयः प्रभय घलद्धि। | पहिल प्रमेय की लिद्धि 
मानगे ता प्रमाणो ही से प्रमेय की सिद्धि हाती है यह जा 
झापक्ा कहना सा मिथ्या हो ज्ञायगा ज्ञा श्राप एक खंग 
प्रमाण और प्रमेय मानेंगे ता भी यह दोष आयेगा सूत्र ॥ युग- 
यत्सिद्धौप्रत्यथ नियतत्त्तातक्रमबृत्तिस्ता भावाबुद्धी नाम्‌ । यह 
जो बुद्धि है सो एक विषय को जानकर दूखर विषय को ज्ञान 
सकती दे दातों का एक समय में नहीं ज्ञान सकती जैस कि 
एक वस्त्र का देखा देख के जबरूप की बुद्धि हाती है तब इतना 
यह वस्र भारी है उसको न ज्ञानंगी ओर ज़्ब भार का मन 


विचार ऋरता है तब रूप का नहों कर सकता जब डुप का तथ 
'चााकारत पवार काम धभाआा गा 52 57:22॥07५एटस एक्ट अदा ा५5७क५ पा चद साय: ला पलकायार५वदाए८-वफ सनाद बता सटलपद 225 कट कधास सम पक इतर, 
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भार का नहीं ॥ सूत्र ॥ युगपजज्ञानालुत्पक्तिमनसोलिंगम्‌ | एक 
काल में दोनों ज्ञान को न ग्रहग्य करे क्रिन्तु पएकको ग्रहण कर के 
किर दूसरे का ग्रहण करे उनीका नाम मन है बेस ही प्रमाण शोर 
प्रमेग एक काल में दोनों का ज्ञान कभी नहीं हाता ज़िस समय 
प्रमाणका ज्ञान होता हैं उस समय प्रमेय झा नहों जिस समय 
प्रमेष का ज्ञान होता है उस समय प्रमाण का नहीं यद सथ 
जीयों को अचुभव सिद्ध बात है इस बात में आप के कडने सते 
दोष आरावेगा ऐसा थी कहसा श्राप को उचिन नहीं इस पृजपक्ष 
का यह समाघान है कि ॥ सूत्र | उपलब्धिहेतारुपलब्धिविषय- 
स्पवाथस्यपूर्वापर सहसावानियमाद्यर्थांदशनम्बिभा गवचनम्‌ ॥ 
भाष्य उपलब्धि का हेतु लाम प्रकाशक जिसस कि ज्ञान होता 
रा ओर उपत्वब्यि का विषय जिसका ज्ञान होता है जैसा कि 
घटादिक इनका पूर्या पर सह भाव नाम यह इस्स पूथ था यह 
पर ऐसा नियम नहीं सर्वत्र रखने में झ्ाता इस्स जेंसा 
जहां योग्य होय बेसा यहां लेना चाहिये वेखना चाहिये 
कि सूर्थ का दशन तो पीछे हे।ता हे श्लोर दा घड़ी रात्रि से 
पहिले ही प्रकाश हो ज्ञाना है उस्स वस्थादिक पदार्था' का 
पहिले ही दशन हा जाता है जब दीप की जलाने हैं तब दीप 
का दर्शन तो पहिले होता है किर दीप के प्रकाशस अन्य सख 
पदार्थों का दर्शन पीछे होता दे सूर्य और 'दोप अपना 
प्रकाश श्रापह्ी करते हैं और अन्य पदाथों का भी एक काल 
में प्रकाश करते हैं यह सो द्वष्टान्‍्त हुआ बेंसा ही प्रमाणों 
के रष्टान्त मे जानना चाहिये कहीं तो पहिले प्रमाण हातां 


! 



































| .. तृवीयसमुल्लास । 
$ है कही प्रमेय श्रन्य समय में दोनों एक ही सह में होते हैं 

| जैस कि। सूत्र | जेकाल्यासिद्धें: प्रतिषेघानुपपत्तिः। आपने 
॥ प्रत्यक्षादिद प्रमाणो काज़ो निर्षेघष किया सो तीनों कालों 
; को मान के किया शअ्रथवा नही जा आप भूत काल नाम 
॥ थीत भये कल में प्रमाणों को सिद्ध न मानेंगेता आपने 
; नियेघ किस का क्रिया और जा भविष्यत्काल में होन वाले 
।' प्रमाण का श्रापन नि्षघ किया त। प्रमाण उत्पन्न भी नहीं 
| भये पहित्ये निषध केस होगा और जो वततमान काल में 
| प्रस्याक्षादिक प्रमाण सिद्ध हैं तो सिद्धों का निषध कोई 
केस करगा । सूत्र | सर्वप्रमाणप्रतिषेघारच प्रतियेघानुपपक्ति: 
४ किसी प्रमाण को आप न मानेगेतो आपके प्रतिषेध की 
| प्रमाण सर सिद्धि कस होगा जब प्रतिषेंध में कोई प्रमाण नहीं 
! है तब प्रतिषध अ्रप्रमाण होगा तब कोई शिष्ट इस प्रमाण 
$ के निषेध को न सानेगा वह श्राप का निषेध ही व्यर्थ हो गया 
$ इस्स श्राप का भी प्रमाणोीं को अवश्य मानना चाहिये। सूत्र । 
॥ ओकाल्याप्रतिषध्रश्ध शब्दादातोद्यसिद्धिवत्तात्सिद्धं: तीन कानों 
| का निषेध नहीं हो सकता जैसा कि वीण श्रथवा साँसुलि वा 
॥ कोई बादित्न काई दूर बज्ञाता हाय उनका शब्द दूसरे सुन के 
$ पूर्व सिद्ध वादित्न को जान लिया जाता हैं कि यह चीण 
॥ का शब्द हे ओर ज़ब वीणा देखी तब भविष्यतकाल में 
॥ जो होने वाला शब्द इस को ज्ञान लिया कि वीशा आगे 
ह बजाने से शब्द होगा ओर जब सम्प्रुख वीण को भर उसके 
| शब्द को भी एक काल मे देखता और खुनता है तब वीण 





सत्यार्थप्रकाश । ८७ 


और बीण के शब्द को भी ज्ञान लेता है बैली द्वी व्यवस्था 
प्रमाणों की जान लेना ॥| सूत्र. प्रमेयताचतुलाप्रमाण्यबत्‌ 
की नाई है तुला से ही घृतादिक द्व्यों को तौल के प्रमाण 
कर लेते हैं इसमे तुला तो प्रमाण स्थानी है और घतादिक 
प्रमेय स्थानी हैं परन्तु वह्दीतुला दूसरी तुला से तौली जाय 
तब प्रमेय संज्ञा भी उसकी होती है वेसे ही जब प्रत्याक्षा- 
दिक प्रमाणों से रूपादिक विषयोक्तो चक्कुरादिकोस हम लाग 
देखते हैं तब तो प्रत्यपक्लादिक और चक्ष रादिक प्रमाण हे 
रूपादिक विषय प्रमेय हे ओर जब प्रत्याक्षादिक क्‍या हाते हैं 
ऐसी श्राकांक्षा होगी तब वे ही प्रमेय हे। जायेगे क्‍यों कि 
ऐसा लक्षण याखे का प्रत्यक्ष प्रमाण कहना और ऐसा 
लक्षण जिसका होय बह अनुप्रान हांता है इत्यादिक सब जात 
लेना तीन प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती हैं १ एक उद्देश्य, 
२ दूसरा लक्षण, ३ तीसरी परीक्षा, उद्देश्य इसका नाम है कि 
नाम मात्र स पदार्थ को गणना करनी जैसा कि द्वव्य गुण 
कर्म सामन्य विशेष ओर समवाय लक्षण हसका नाम दे कि 
निश्चत जो जिसका धर्म दे उस्स पृथऋू कभी न होय जैसाकि 
पृथिव्री में गन्‍्ध जल में रस इत्यादिक गनन्‍्ध ही पृथिय्रा को 
जानता है और गन्ध ही स प्रथिवी जानो ज्ञाती है गन 
रसादिकों से विशेष है और गनध से रखादिऊ 
विशेष हैं परस्पर ये गन्धादि वे निवर्तक और ज्ञापक हो जाते 
हैं इससे गन्ध प्ृथ्यीका लक्षण हे और रसादिक जलादिकों का 


लक्षण हैं। गरध का लक्षण नासिका, नाखिका का लक्षण मन, 
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मन का लक्षण झात्मा, आरमा का लक्षण भी आत्मा ही है 
और कोई नही खक्षण का सी लक्ष्ण होता है या नहीं लक्षणक 
लक्षण कभी नहों होता जो कोई लक्षण का लक्षण कद्दता है 
सो सूख पुरुष है वा जिसने प्रस्थ में लिखा है यह भी सूरत 
पुरुष है क्‍यों कि पृथ्वी का लक्षण गन्ध है गन्ध का लक्षण 
मासिका सो नासिका के प्रति गम्ध लक्ष्य है क्योंकि नासिका 
ही स गन्ध जाना जाता है और नासिका मन से जानो जाती 
है इससे नासिका का लक्षण मन है नासिक्रा मन का लक्ष्य है 
मनका लक्षण आत्मा है क्योंकि आत्मा हीसे मन जाना ज्ञाता 
है आात्माक प्रति मन लक्ष्य है क्योंकि मेरा मन सुखी वा दुःखी 
है सो आर्मा मनक' ही जानके कहना है इससे मन आत्मा का 
लक्ष्य है आत्मा श्रोर परमात्मा परस्पर लक्ष्य शोर लक्षण हैं 
क्यों कि श्रात्मा परमात्मा को जान सकता है ओर अपने को 
आप भी जान लेता है तथा परमात्मा सब काल में आत्माओं 
को जानता है और आप का भी श्राप सदा ज्ञानता है वे श्रपने 
शाप ही के लक्ष्य शीर लक्षण भी हैं इत्से आगे जा तक करना 
हैं सो मृढ ही का धर्म है क्‍यों कि इस के आगे जो तक॑ कुल 
करता है उसका ज्ञान श्र बुद्धि नए हाजाती है इससे सज्जनों 
को और बुद्धियानों को अवश्य जानना चाहिये कि यही जाम 
की परम सीमा हैं ओर यही परम पुरुषार्थ दै जो कोई लझ्षख 
का लक्षण करता है उसके मत अनचस्था दोष प्रसड़ आवेगा 
कही भी अवस्था न होगी क्यों कि लक्षय का लक्षण उस का 
लक्षण २ ऐसा घाद करता२ मर जायगा कुछ हाथ नहीं झावेया 



















































श। <६ 


और जैसा कि लक्षण का लक्षण करता है चैसा लक्ष्यका लक्ष्य 

उसका लक्ष्य २ यह भी अ्रनवस्था दूसरी उसके मत आवेगी 
इस्से बुद्धिमानों को ऐसी बात न कहनो चाहिये और न खुननी 
चाहिये कुछ थाड़ी सी प्रमाणो के विषय में परीक्षा लिख दी 
है और अधिक जानने की जिस को इच्छा होय चह गोनमसूज 
के २ अध्याय से लेके ५ पंच्रमाध्याय की पूक्ति पय्यन्त देख 
लेचे इतने ७ प्रमाण हैं परन्तु चारों में शौर ४ चार प्रमाण 
मानना चाहिये | न चतुप्ठमनिहार्थापक्तिसस्भवासावग्मामा- 
शयात्‌ | यह गातम मुनि का पूर्वपक्ष का सूत्र हे ७ चार ही 
प्रमाण नहीं किन्तु ८ आंठ प्रमाण हैं ऐतिहा नाम जा बहुत 
काल से सुनत सुनाते चले श्राये उसका नाम ऐतिहा है अर्था- 
पत्चि किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने ही स वृष्टि 
होती है इस्ले क्या श्रायां कि बिना बादल से वृष्टि नहीं होती 
हस का नाम श्र्थापक्ति है सम्मभव सास मण के जानने से 
आधा मण पसेशी सर और छटांक को जो विचार से शान हो 
जाय उस का नाम सम्भव है क्‍यों कि मण ४० सर का होता 
है उस का आधा २० सर होगा २० सर के चतुथांश की 
पसेरी हांगी उसका « पाँचवयां अंश सर होगा सेर का १६६ 
सालवाँ अंश छटांक दोगा ऐसा घविचार करने से ज्ञा ब्लाल 

होता है उसका नाम सम्भव है यह सप्तम प्रमाण है आठवां | 
अभाव किसी ने किसी से कहा है कि तू' अलक्षित नाम श्रदृष्ठ 
मनुष्य को ला जा कि तूने नही देखा है वह जाके जिस को 
उसने कभी न देखा था उसी को ले आवेगा देखने के श्रभाव 
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से उसको ज्ञान होंगया इससे अभाव भी आाठवों प्रमाण मानना 
चाहिये इस का समाधान यह है कि। सूत्र । शब्दपेतिहायान- 
थबन्तिर भायादनुम ने थपिक्तिसम्मवा सावानर्थान्तरभावाच्चा- 
व्रितषेंघः । चारही प्रमाण मानना चाहिये डसका जो आपने 
निषेध किया सो श्रयुक्त है क्‍यों कि श्राप्तों का उपदेश जो है 
सा शब्द हैं उसी में पेतिलह्ा भी आगया क्‍योंकि देव 
श्रेष्ठ हाते है श्र अ्रसखुर अश्रेष्ठ होते है यह भी तो आर्घों 
ही के उपदेश से सत्य २ ज्ञाना जाता है मूख्थो' के उपदेश 
से कभी नहीं बसे ही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को जानना उसका 
नाम अनुमान है इस अनुमानम श्र्थापतक्ति सम्भव और श्रमाव 
ये तोनों गणना कर लीजिये इस्स चार ही प्रमाण का मानना 
ठीक है यह गोतममुनि का अशभिप्राय हे पू्च मीमांसा दृशन 
और चेशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाण माने 
हैं नथा यागशाखत्र और सांख्यशार्त्र मे प्रत्यक्ष अनुमान श्रोर 
शब्द तीन प्रमाण माने हैं बदान्त शास्त्र में प्रत्यक्ष श्रचुमान 
उपमान शब्द अ्रथांपत्ति ओर अखुपलब्धि ये छः प्रमाण साने 
हैं श्रौर जो कोई आठ प्रमाण मानें तो भी कुछ दोष नहीं इन 
जक्त प्रमाणों से टीकू २ परीक्षा कर के शास्त्र को पढ़े वा पढ़ाने 
ओर जो पुस्तक इन प्रमाणों स विरुद्ध हाय उनको न पढ़े 
ओर न पढ़ावे इन से विरुद्ध व्यवहार अथवा परमार्थ कभी न 
करना और मानना भी न चाहिये। अ्रथ पठन पाठन विधि 
बक्ष्यामः | प्रथम तो अ्रष्टाध्यायी को पढ़ें ओर पढावे सा इस 
क्रप से वृद्धिरादेय यह तो पाठ भया वृद्धि; आ्रात्‌ ऐच यह 
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पदच्छेद भया श्रादेचों वृद्धि संज्ञा स्थात्‌ यह सूत्र का अर्थ हें 
कि झा, ऐ, और ओऔ, इन तोन अक्षरों की वृद्धि संज्ञा कि 
वृद्धि नाम है इस प्रकार से पारिनि मुनि ज्ञी की जो बुद्धिमान 
अष्टाध्यायी के आठ श्रध्याये का पढ़ें सा छः महीने में अथवा 
श्राठ महीने में पढ़ लेगा इसके पीछे घातुपाठ को पढ़े उस मे 
भवति सव॒तः भवन्ति हत्यादिक निड्त रूपो को और भाषः 
भावों भावा; इत्यादिक खुबन्‍्त रूपा को उन्ही सूत्रों से साथ २ 
के पढुले तीन मासमे द्शगण दशलकार और बुभूषति इस्यादिक 
प्रक्रिया के रूपों .को भी पढ्‌ लेगा वही सब श्रष्टाध्याँपी के 
सूत्रों के उदाहरण ओर प्रत्युदाहरण होवगे इसके पीछे उख्ादि 
और गणपाठ को पढ़े उस में वायुः चायू चाग्रवः इत्यादिक 
रूप ओर बहुत से शब्दों का ज्ञान होगा एक मास में उस को 
पढ़ लेगा उस के पीछे सर्व विश्व उस उन्य हैंत्यादिक गण- 
पाठ के साथ श्रष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति नाम दूसरी वार 
पढ़े उस के सूत्रो में ज्ञितन शब्द हैं और जितने पद डन को 
सूत्रों स सिद्ध कर लेवेगा ओर सर्चादि गणों के सर्द: सर्ची 
स्व ऐसे पृढिलडु में रूप दाते हैं सबा स्व सर्वा: इत्यादिक 
खरी लिडू मे रूप होते हैं और सर्व सर्वे सर्वाणि इत्यादिक 
नपुंसक मे रूप होते हैं इन को भा पढ़ लेवे सूत्रों से साथ के 
ऐेस दूसरी बार अष्टाध्यायी को ७ वा ६ छः मास में पढुलेग! 
इस प्रकार से १६ वा १८ झ्रठारह मास मे पाणिनि मुनि के 
किये ४ चार प्रंथां को पढ लेगा फिर इस के पीछे पतश्धलि 
मुनि का किया महामाष्य जिस में अ्रष्टाध्याय्यादिक चार 
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प्ंथों की यथावत्‌ व्याख्या है बहुत से वासिक सूत्र हैं सूत्रो के 
ऊपर ओर अनेक परिभाषा हैं श्रनेक प्रकार के शाख्ार्थ शद्भ॒ 
श्रौर समाधान हैं उन को यथावत्‌ पढदले जब उसको पढ़ लेगा 
तब सब व्याकरण शारत्र उसका पूण हो जायगा बह महा 
कैस्याकरण कहावेगा फिर विद्वान सज्ञा भी उसकी हो ज्ञायगी 
सा अ्रठारह १८ महीने मे सब महाभाष्य का पहना सम्पूर् 
हो जायगा ऐसे मिल फ३ चर्ष तक व्याकरस्स शास्त्र सम्पूर्ण 
होगा उस के सम्पूर्ण पठन होने से अन्य सब शाररों का 
पढ़ना खुसम हो ज्ञायगा इस में काई सउन्नन का शक्का मत हा 
कि यह बान सत्य नहीं है किन्तु इस प्रकार से पढुना और 
पढ़ाना हाय तोन ३ यष में सम्पूर्ण व्याकरण के पढोि और 
पूर्ति न होय तब शंका करनी चाहिये पहिले जा शंक्रा करनी 
सो व्यर्थ ही है इससे जिन पुरुषों का बडा भाग्य होगा चद्दी 
इस रीनि में प्रवृत्त होगा श्रॉर उन की शीघ्र विद्या भी हो 
जायगी वे बहुत खुख्ब पायेंगे और जो माग्यहीन हैं वे ता खुम्ब 
की रीति को कभी न मानेंगे व्याकरण के नाम से 
जो ज्ञाल रूप कोमुधादिक आन्य चन्द्रिका सारस्व- 
तादिक और मुस्ध बोंचादिकों के ७० वर्ष तक पढ़ने 
से भी जैसा बोघ नहीं होता है उससे हजार गुणा 
अष्टाध्याय्यादिक सत्य ग्रन्थों के पढ़ने से तीन चर्ष में बोध 
हो जाता है इसमे बिचार करना चाहिये कि सत्य प्रन्थों के 
पढ़ने में बड़ा लाभ होता है वा मिथ्या ज्ञान रूप प्रन्थों के 
पढ़ने में जालरूप ग्रन्थों फे पढ़ने स कुछ भी लाभ नहीं होगा 
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क्यों कि जञालरूप ग्रन्थों म इस प्रकार का व्यर्थ बिबाद लिखा 
हैं उसकी पढ़ाने और पढ़न बाल भा वैसे ही हठी, दुराग्राही 
झोर विरुद्धबादी होंगे ऐस ही देख भी पड़ते दे क्यों कि 
जैसा ग्रन्थ पढ़ेगा बैंसी ही बुद्धि उसकी दमी इस प्रकार 
का बडा एक ज्ञाल बनाया है एक मरखणख तक एक शारतर भरी 
पूर्ण नही दाता उसको अन्य शास्त्र पढ़ने का श्रवक्राश कस 
हागा कभी न होगा एक शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य का 
बुद्धि सं झुच्चित ही रहती है बिस्तुत कभी नहीं हाती सब दिन 
उस्प्की शंक्राही बनी रहतीहे सब पदार्थोंका निश्चय कभी नहीं 
होता और ज्ञों ब्याकरण का पढ़ना है सो तो वेदादिक पश्रन्य 
शार््रों के पढ़न के ही लियेदे जब चंद छक्र व्यकरण हो में 
बाद विवाद करता २ मर ज़ायगा तब हाथ में उसके कुछ 
भी न आवेगा इस्ल सब सहुजन लोगों का ऋषि मुनियां की 
पठन पाठन को जो रीति है उसी में चलना चाहिये ज्ञाली 
लोगों की रीति में कभी नहीं क्‍यों कि आय्यवित्त मनुष्यों 
के बीच में कपिलादिक ऋषि मुनि जितने भये हैं ये बड़े 
विद्वान ओर बड़े धर्मास्‍्मा पुरुष भये हैं उनके सहस्त्रांश म॑ भी 
इस समय जा आर्य्यावत्त में मनुष्य हैं वे बुद्धि, विद्या और 
घर्मांचरण में नहीं देख पड़ते इस लिये उनका आचरण हम 
लोगों का करना उचित है कि उसी से आ्राय्यात्त के लोगों 
की उच्चति होगी अन्यथा कभी नही व्याकरण को तीन वर्ष 
तक सम्पूर्ण पढ़के कात्यायनादि मुनिकृत जो कोश यास्‍क 
मुनिकृत जो निधरदु ओर यास्क मुनिकृत निरुक्तको पढ़ें और 
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ओर पढ़ावे उसमे श्रव्ययार्थ पकार्थ कोश ओर अनकार्थ 
कोश नाम ओर नामियों का श्राप्तों के लिये संस्कृतस 
जो सम्बन्ध है डंढ ब् के बीच में उसका ज्ञान हो जायगा 
उसके पीछे पिडुल मुनि के किये ज्ञों छन्‍दों के सूच माध्य 
सहित को पढ़े पीछे यास्क्रमुनि के किये काव्यालड्भार सूत्र 
ओऔर इसके ऊपर वात्स्यायन मुनि के भाष्य को पढ़ें उससे 
गायज्यादिक छत्दीं का काव्य अलड्ूगटर झौर श्लोक रचने 
का भी यथावत्‌ ज्ञान छः मास में होवेगा और अमर 
कोशादिक जो कोश ग्रन्थ और श्र तिबोधादिक जो छत्दों 

ग्रन्थ ये सब जाल ग्रन्थ ही हैं इनके दश वर्ष के पढ़ने से 
ज्ञो बोध नही होता सा उक्त निम्रण्टधादिक सत्यशार्त्रों के 
पढ़ने से दो वर्ष मे होगा इससे इनका ही पढ़ना और 
पढाना उचित है इनके पीछे पूर्व मीमांशाशास्त्र का पढ़े जो 
कि जैमिनि मुनि के किये सूत्र हैं उनके ऊपर व्यास मुनि 
जी की अधिकर ग मात्रा व्याख्या के सहित पढ़े चार मासके 
बीच में पढ़लेगा और इसी शारत्र के साथ मनुस्मति को 
पढ़े सा एक मास में मनुस्मति को पढ़लेगा उसके पीछे 
वशेषिकदशन जो कि कणादमुनि के किये सूत्र हैं उसके 
ऊपर गोतमपुनि जी का किया ज्ो प्रशस्त पादसाष्य और 
भारद्वाज मुनि की किये सूत्रों की वृत्ति के सहित पढे 
उसके पढ़ने में दा मोस जायंगे उसके पीछे न्‍्यायदशन जॉ 
कि गोतम सुनि के किये सूत्र उनके ऊपर वात्त्स्थायन मुनि 


का किया भाष्य उसको पढ़े इसके पढ़ने में चार मास 
'इाकःऋरतानकसपर-+-पयका (अप मटापमाए कक पहल आप ध्यान: इपह पदक काका उकमकाभ काका कक पर आद काका वर्क लाता कक कक कक ककक. 
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जायंगे इसके पीछे पातञह्जल दर्शन नाम योगशांखत्र जा कि 
पनअ्जलि मुनि के किये सूत्र उसके ऊपर व्यासमुनि जी का 
किया भाष्य इसको एक मास में पढुछेगा उसके पीछे साख्य- 
दृशन जा कि कपिल मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर भागुरि 
मुनि का किया भाष्य इसको भी एक मास मे पढ़ लेगा इस 
के पाछे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुगड, मांडुक्य, तेत्तिरीय, 
छान्दोग्य, और वृह्मादा रणयक इन दश उपनिषदों को पांच 
महीने के बीच मे पढ़ लेगा श्रीर इसके पीछे बेदान्तद्शंन को 
पढे ज्ञा कि ब्यास मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर चात्स्थायन 
पुनि का किया भाष्य अथवा बोौधायन मुनि का किया भाष्य 
वा शद्भूराबय जी का किया भाष्य पढें जब तक बोधायन 
और वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य मिले तब तक श्रन्य 
भाष्य को न 'ढ़े इसको छः मास में पढ़ लगा इनको छः शास्त्र 
कहते हैं. इनके पढने में दो चप काल जायगा दा चर्ष के वीच 
में सब पदार्थ बिच्या पुरुष को यथाणत्‌ आबैगी और इनक 
विषय मे बहुत से जाल ग्रन्थ लोगों ने रे हैं जेसेकि पाराशर 
स्मृत्थादिक १७ सतरह पूर्व मीमांसा शास्त्र के विषय में जाल 
प्रत्यथ लोगो ने रचे है. तथा बेंशेपषिकदशंन ओर न्‍्यायदशन के 
विषय मनकसंग्रह, न्‍्यायमुक्ताचली, जगदीशी, गदाघरी, और 
मथुरानाथा इस्यादिक जालग्रन्थ लोगों ने रचेहें ऐेस ही योग- 
शास्त्र के विषय में हठ प्रदी पिका दिक मिथ्या ग्रन्थ लोगो ने 
रच हैं तथा सांख्य शास्त्र के विषय में सांख्यतक्तवकौमुद्यादिक 
ज्ञाल ग्रन्थ लोगा न रचे हैं ओर बेदान्तशास्त्र के विषय में 
4 कर फाए/दजपदद:फादक्रारदबपात माप ाकाअदायााब४ 4:00: :फपरकानए जब: पट कार: उगाकक #धवलकर:पकवद कमा चर उटफप 3 काटकर क्रय अन्‍यााक2७- पका कर। 
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पश्चदशी, बेदान्त; संज्ञा, बेदान्तमुकावली,आत्मपुराण, योग- 
घाशिष्ट ओर पूर्वोक्त दश उपनिषदों की छोड़ के गांपालतापिनी 
4 चुसिहतापिनी, रामतापिनी और अत्लापनिषत्‌ इत्यादिक बहुत 
उपनिषद जाल रूप लागा ने रची हैं वे सब सउज़नोंको त्याग 
करने के योग्य हैं इन जाल ग्रन्थों म॑ जा संत्य है सा सत्य 
4 शास्त्रों ही का बिषय हैं उसका लिखना ग्रन्थास्तर में भ्रयुक्त है 
क्योंकि जो बात सत्य शास्त्रोंम लिखी ही हे उसका फिर लिखना 
व्यथंहे जैसे कि पीस भये पिसान का किर पीसनायेसा ही वह 
है किन्तु विसानभी उड़ जायरा तथा सत्य शास्त्र की बात 
भी उनके हाथ से उड जायगी और जा सत्य शास्त्रों से विरुद्ध 
बात हैं सो तो ऋपाल कियत मिथ्याही है इससे इनका पढ्ना 
ओर पढ़ाना मिथ्याही जानना चाहिये इससे कुछ फल न हागा 
श्रौर जा काई पढ़ता है वा पढ़ेगा एक शास्त्र को मरण तक 
भा पूर्ति न होगा और कुछ घोघ भी उस को न होगा इसस 
सऊजन्नन लोगो का सत्यशार्त्रों ही का पढ़ना ओर पढ्ाना उचित 
है जाल ग्रन्थों का कमी पृ पक्ष छः शारत्रों में भी श्रन्योन्य-- 
विशेध और परस्पर स्वण्डन देख पड़सा है एक्र का दूसरे से 
है दूसरे का तीसरे स ऐसा ही सत्र है जैसा कि जाल प्रन्‍्थों 
में एक शास्त्र के विषय से बहुत सी परस्पर विरुर्ध टीका और 
मूल प्रन्थ हैं येसा ही विरोध सत्य शास्त्रों में भी देख पड़ता है 
जो दोष आपने जाल श्रन्थोरम लिख दिया वही दोष सत्यशारस्थ्रो 
में भी आया फिर सत्य शा््रों का पढ़ना ओर जाल अन्‍्थों का 
न पढ़ना शाप कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है उत्तर कि यह 
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| श्राप लागो को जाल प्रन्थोीं के पढने शौर छुनने से श्रान्ति 
हूं। गई है कि सत्य शास्त्रों में भी विरांध ओर परस्पर खरडन 
हैं यह बात आप ख्ोगों की मिथ्या ही है देखना चाहिये कि 
झ्राज़ कल के लाग टीका वा भ्रन्थ रचते हैं सं द्वेंप बुद्धि ही 
से रचते हैं कि अपनी बात मिथ्या सी हाय तो भी सत्य कर 
देते है तब सब लाग उसको कहद्दते हैं कि चह बड़ा पंडित दे 
इस प्रकार के जो धृत्त मनुष्य हैं वेही टोका वा ग्रन्थ रचते हैं 
उन में इसी प्रकार की मिथ्या धृत्तंता रखते हैं उनका जो 
पढ़ता है वा पढाता है उस की भी बुद्धि बेसी ही श्रष्ट हो 
ज्ञानी है सो सिथ्या बाद म ही भ्रवृत्त होता है और सत्य या 
असत्य का विचार कभी नहीं कत्ता उसको तो यही प्रयाज्ञन 
रहता हैं कि दुसरे को सत्य बात की भी खरइन कर के 
झपनी मिथ्या बात को मण्डन कर के जिस किस प्रकार 
से दूसरे का पराजय करना अपना विजय कर लेना उस्ल 
प्रतिष्ठा करना ओर घन लेना पीछे विषय भाग करना यही 
आज काल के परणिइतों का क्षुद्रबुद्धि भर सिद्धान्त हे! गया 
है इस प्रकार के कितने मोलबी ओर पादरी लोग भी देखने में 
श्ाते हैं पण्डितादिको में कोई जो सत्य कथन करें तब वे सब 
धृत्त लोग उस्स बिरोध करते हैं उसका नाम नास्तिक रखत 
हैं श्रोर उस्स सब दिन विरोध ही रखते हैं क्यों कि उन की 
बुद्धि बेंसी हीं है इस दाप के होन से सत्य' शास्त्रों का जो 
यथावत्‌ अभिप्राय है उस को जानते भी नहीं इससे व कहते हैं 
कि सत्य शास्त्रों मं भी परस्पर बिरोध ह# परन्तु मैं आप लोगों 
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स कहता हूं ।क छः शाख्मोम लेशमात्र भी परस्पर बिराध नहीं 
हैं क्‍यों कि इन का विपय भिन्न २ है ओर जो बिगेध होता हैं 
सो एक घिषय में परस्पर बिरुद्ध कथन के हाने से हंतता हैं 
जैस कि पक ने कहा गन्धवब।ली जो होती है सो पृथ्वी कहती 
है इसी विषय में दूसर ने कहा कि नहीं जो रल्ल वाली होतो 
है साई पृथ्ित्री हाता ह॑ क्यों कि पृथ्वी मे क्षार प्रद्ादिकरस 
प्रत्यक्ष देख पड़त हैं इस प्रकार के | वषय का बिरोध जानना 
चाहिये श्रोर जा ऐसा कहे कि गन्धवाली जो प्ृथ्चिं होता है 
ओर रसवाला जल ह्वाता है सा एक ता पूथ्वी के ब्रिषय में 
ड्याख्यों करता है शोर दूसरा जल के विषय में दानों का 
थिषय भिन्न हाने से व्याख्या भी भिन्न होगी परन्तु उस का 
माम विरोध नहों जैसे कि क्रिसी ने ज्वर के बिषयमे चिकित्सा 
मिद्ान ग्रीषध और पथ्य को लिखा और दूसरे ने कफ के 
विषय में चिकित्सादिक लिखे उसको चिराध नहीं कहना 
चाहिये वैसे ही पट्‌ शास्त्रों के विषय और भी सब वेदादिक 
शास्त्रों के विषय में जानना चाहिये जैसे कि धर्मशास्त्र नाम 
पूर्व मीमाँसा में धर्म और धर्मो दो पदार्थों को मानते हैं. और 
फर्मकारड जो कि चेदाकत है संध्योपासन से लेके श्रश्वमेघ 
पर्यन्त कर्मकाश छ कहा हें श्रय इसमें श्राकाडक्षा हाती है कि 
धर्म और धर्मी किसका कहते हैं तब इसीका वेैशषिक दर्शनमें 
स्पष्ट ध्याख्या की है कि जाद॒व्य है सो तो धर्मी है और गुणा- 
दिक सब धर्म हैं किर भी ग्राकाडःझा होतो है कि गण की 
करों नहीं द्रव्य और द्रव्य का क्‍यों नहीं ग्रुण कहते उसका 
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घिचार न्‍्यायदशन में किया है कि जिन प्रमार्णो स द्वव्य 
शुणादिक सिद्ध होते हैं उसको द्वब्य और उनन्‍्हों को श॒ण 
मानना चाहिये सा तीनो शास्त्रों से श्रवण नाम खुनना और 
मनन नास उसीका विचार करना इम्मबात तक लिखा उस्स 
आगे जितने पदार्थ अनुमात से सिद्ध होते हैं उतन प्रत्यक्ष स 
जैसा तीन शास्त्रों में कहा है बैला ही हे श्रथंवा नहीं उसको 
विशेष विचार से श्रौर यागाम्यास से उपासना काण्ड जो 
कि वित्तजृत्तिके निरोधस लेके केबल्य पयस्त उपासना क्ाण्ड 
कड्ाता हूँ उसकी रीति योगशास्त्र भ॑ लिखी हे जा देग्वना 
चाहे सो उसमें देख लेबे सबके तत्व को यथावत्‌ जानना 
चाहिये इसलिये योगशास्त्र है फिर कितने भूत झोर तत्य 
हैं उसकी भिश्व २ गणना और देता ही निश्चय का होना 
डसखत लिये साँख्य शास्त्र का श्रायश्यक रचन हुआ इन पांच 
शास्त्रों का महाप्रलय तक व्याख्यान हैं जिसमें कि स्थल 
भूतों का नाश होना है और सूक्ष्मो' का नहीं फिर उसी सूक्ष्म 
भूतों से जैसी उत्पत्ति स्थूल की होतो है और जिस प्रकार 
से प्रतय होता है वह बात सब लिखी हैं महाप्रलय तक परमाणु 
और प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत बने रहते हैं उनका लय नहीं 
होता फिर कार्य और परम कारण का विचार वेदाम्स 
शास्त्र मे किया कि सब प्रकृत्यादिक भूतों का एक एक 
अद्वितीय श्रनादि परमेश्चर ही कारण हें और परमेश्वर से 
भिन्न सब काय हैं क्यों कि परमेश्वर दही भे सब प्ररृत्यादिक 
सूक्ष्म भूत रखे हैं सो परमेश्वर के सामने तो संसार 
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सब श्राद है ओर श्रन्य जीवों के सामने अनादि परमाणु 
प्रकृत्यादिक गमूत भा अनित्य हैं क्यों कि परमाणु श्रोर 
प्रक्ति इनका ज्ञान अनुमान से होता है चैसा नाश भी अनु- 
मान स हम लाग जान सकते हैं परमेश्वर तो सब जगत का 
रचने बाला हैं अन्य ब्रह्मादिक देव ओर सब मनुष्य शिल्पी हे 
क्योंकि नवीन पदार्थ रचनेका किसी हा सामथ्य नहीं है बिना 
परमेश्बर के ज़गत्‌ का रचने बाला काई नहीं है सो वंदान्त 
शारत्र मे श्ञान काण्ड का निश्चय किया है जो कि निष्काम कर्म 
से लेके परमेश्वर की प्राप्ति पयन्‍त जञानकाण ड है निष्काम कर्म 
यह हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति ज्ञा माक्ष उसके बिना भिन्न फल 
कर्मों से नहीं चाहना सो निष्काम कर्म कहाता है इम्स बिचा- 
रना चाहिये कि पद्‌ शा्तरों मं कुछ भी विरोध नहों हैं किश्च 
परसरुपर सहायकारी शास्त्र हे सब शास्त्र मिलके सब पदार्थ 
विद्या छः शारत्रों म प्रकाश करदी है और उक्त जुं ज्ञाल 
पुस्तक है उनमे केवल बिरंधच ही हें उनका पढ़ना और पढ़ाना 
व्यर्थ ही हैं क्श्वि लत्य शास्त्रा के पठन न दाने से ओर ज्ञात 
ग्रन्थों के पढ़न से श्राय्यवित्त देश के लोगों की बड़ी हानि ह। 
गई है इस्स सज्जन लागो का ऐसा करना डब्चित # कि 
आज तक जा कुछ भ्रष्टाचार भया सा भय्या इस्स आगे हम लोगों 
के ऋषि मुनि ओर श्रेष्ठ राजा लाग जो कि पहिले समये थे उन 
की ज्ञो मर्यादा और वदादिक सत्यशास्त्रोक्त जा मर्यादा उसी 
पर चलने स ओर सब पाखणडा को छोड़न ही स श्ारय्यावत्त 
देश की बडी उन्नति होगी अन्य प्रकार से कभी न होगी इन 
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सब शास्त्रों का पढ़के ऋग्वद को पढ़े उसका श्राप्रवलायनकृत 
जो श्रौत सूत्र वह व जो ऋग्वेद्का ब्राह्मण और कव्पसूत्र इनके 
साथ साथ मन्‍्त्रों का श्र्थ पढ़े शर स्वर को भी पढ़े सो दो 
चर्ष के भीतर सब ऋग्वेद को पढ़ लेगा तथा यजुर्वेद की 
सहिता उसके साथ २ कांत्यायन; श्रौतसूत्र, तथा गृह्मसूत्र 
तथा शनपथ ब्राह्मण म्चर अर्थ और हस्नक्रिया के सहित 
यथात्रत्‌ पढ़ें इंढ़ चष॑ तक यजुबेंद को पढ़ लेगा इसके पीछे 
सामबद की पढ़ें गं/मिल श्रौतसूत्र तथा राणायनश्रीतसूत्र और 
कस्पसूत्र स्माम ब्राह्मग तथा गोसिन राग्यायत गृह्मसूर के 
साथ २ पढो दो वर्ष म॑ सब सामवेद को पढ़ खेगा इस के 
पीछे अथवचद को पदों शौनकभ्ौतसूत्र, शौनकर्णृहसूत्र; अ्थर्वे 
व्राह्मय और कल्पसूत्र के साथ २ सो एक दर्ष में पढ़ लेगा 
ऐसे साद्षे छः वा सात वर्ष में चारो वेदों को पढ़लेगा चारो 
वेदों की ज्ञो संहिता हैं उन्हीं का नाम चेद हैं फिर उन्हीं वेदों 
की जितनी अन्य २ शारस्त हैं थे सब ददों के व्याख्यान हैं 
बिना पढ़े सब विद्यार मात्र से आजांयगी तथा अआग्ण्यक 
बृददारशकादिक व्याख्यान हैं उनको भी विचार करने से जान 
लेगा चारों वेदों को पढ़ के आयुवेद को पढ़ो जो कि ऋग्वेद 
का उपयेद है उसमें घन्वन्‍्तग्क्ित निधण्टु, चरक और सुश्रुत 
इन तीनों ग्रन्थों को शम्त्रक्रिया, हस्तक्रिया और निदानादिक 
विषयों को यथावत्‌ पढ़ सो तीन वर्ष मे पढलेगा श्रौर चेद्यक 
शास्त्र के विषय में शाड़ घरादि जाल प्रन्थों को पढुना श्रौर 
पढाना व्यर्थ ही जानना इसके पीछ यज़ुवंद का जो उपवेद 
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धनुर्वेद उसको पढ़ उसमे शस्त्र विद्या ज्ो कि शस्त्रों का रचना 
ओर शस्त्रो का चलाना और शस्त्र विद्या जो कि आग्लेया- 
स्वादिक यदाथ गुणा से होते हैं उन को यधात्रत रच लेना 
अग्स्पादिक अधप्या के विषयों का खिस्तार राजधर्म में लिखेंगे 
ओर युद्ध समय में व्यूड की रचना यथावत्‌ जान लेबे जैसे कि 
सूचीव्यूत सूईका अग्नसाग ता बहुत सूभ्म होता हैं श्लोर उस श्रश्र 
भोग सपहिले २स्थूल होता है उससे सूत स्थूल होता है इसी 
प्रकार से सनाफो रचके शत्रुक्की सेना वा दुग वा नगरभ प्रवेश 
कर तब उसके बिज्ञय का सम्पव होता है ऐसा ही शकर- 
व्यूह, मररव्यूद ओर गरुड़व्यूदादि कों को ज्ञान लेवे उसको दो 
या तीन व में पढ़ लेगा उसके आगे सामचेद का जो उपवद 
गान्धव चेंद उस को पढ़ें उसमे बरादिच्रराग, रागिणी, काख- 
ताल स्वर पूरक गान विद्या का अ्रभ्वाल करे दो दषम उसको 
पहुलगा इसके आगे भ्रथववंद का जो उपवेद अर्थचद्‌ नाम 
शिल्यशासत्र उसव नाना प्रकार कला यत्न और जाना प्रकार 
के द्रव्यों को मिलाने स नाता प्रकार व्यवहारों के यानों की 
ओर दूरवीक्षण, अणवीक्षण, नाम दूरस्थित पदार्थों को निकट 
देखे ओर अण्वाक्षण नाम सूक्ष्म पदार्थ भी स्थूल देख पढ़े 
ध्यादिक पदार्थों का रचले जैसे कि शअ्रप्मि का ऊद्ध्यंगमन 
खभाव है श्रोर जल का नीच जाने का स्वभाव है स्रा किसी 
पात्र में जल का करके चूल्हे के ऊपर रम्बदे ओर उसके नोखे 
अप्नि करे फिर उतने ही भार बाले पात्र से उस पात्र का मुग्व 
बन्ध करे जब अप्नि स जल ऊपर उड़ेगा तब इतना बल हो 
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ज्ञायगा कि ऊपर का पात्र नाचन लगेगा वा गिर पड़ेगा इसा 
प्रकार से पदार्थों के श्रनुक्कूल गुया का ओर विरुद्ध गुणा का 
जानने से पूथिवायान, ज़लयान आर आकाश यानादिक पदार्थों 
को रच लगा जैस कि मद्ाधारत मे उपरिचरवसु गाज़ा इन्द्रा- 
दिक देव तथा राम लड्ढूम स अयाध्या को श्राकाश; मार्ग स 
आया उपरि्चिरादिक २।जा लाग आर _इन्द्रांदक देव व भी 
आकाग मार्ग से जाते आर आत थे तथा जैध कि झ्राज्ञकाल 
अड्भुरज लागो न रेल सारादिक बहुत से पदार्थ रचे हैं वे सब 
वशिउ रासरत्र के जिषप है झ्रार उन स बहुत स उपकार हैं, उस 
का सा तान वर्ष में पढ़ लेगा पढ़ क पाछे अउनो बुद्धि स बहुत 
सी शिल्य विद्या का उन्नत करलेगा प.छे ज्यातिश्सास्त्र का 
पढ़ उसमें गणित विद्या यथावत्‌ तने उससे बहुत सा उपकार 
हाता है दा वा तीन वर्ष त उसको पढ़ लेगा ओर ज्योतिश्यास्त्र 
में ज्ञोी फल विद्या है सा व्यर्थ ही है भगवादिक मुनिया के जि 
खूब और भादपों को पढ़ें मुहत्त विस्तापण्यादिक ज्ञाल अंथों 
को ऋमी न पर्द इस प्रकार स साढ़े २७॥ वा २८ वर्ष सक 
पढ़ लेगा सम्वुर्ण विद्या उस्र को आ्राज़ायगी फिर उस्मकों 
पहने की आवश्यकता कुछ न रहेगी सब विद्याओं से वह 
पूर्ण हो के पुरुषों में पुरुषोत्तम हो ज्ञायगा और उसके शरीर 
से संसार में बड़ा उपकार होगा क्या कि जैसे अपने विद्याकतो 
पढ। दे चेंसे ही पदावेगा इससे जैसा मनुष्यों का उपकार होता 
है वैसा किसी प्रकार से नहीं होता ऐसे ३६ व की जब आयु 
हागी सच तक पुरुषों को विद्या भी पूण हो जायगी और जा 
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पुरुष ४०, ४४, श्रोर ४८ चर्ष तक ब्रह्मचय्यं रफ्खेगा उस पुरुष 
के भाग्य श्रौर सुख का हम लोग नही कद सकते कि कितना 
होगा जिस देश में राज्याभिषेक जिसका होना हाय वह तो 
' सब विद्यासे युक्त हावें और ३६, ७०,४४वा ४८ वर्ष तक अवश्य 
ब्रह्मच पौध्रम करे उसीको राजा होना उचित है क्यों कि जितने 
उत्तम व्यवहार हैं वे सच राजा ही के आधीन हैं श्रीर सब दुष्ट 
व्यवह्ारों का बन्ध करना सो भी गाज़ा ही के श्राधीन है इस्से 
राजा ओर घनाढठ्य लोगों का तो श्रवश्य सब विद्या पढ़नी 
चाहिये क्यों कि जो ये खब विद्या को न पढेंगे ता अपन 
शरीरकी भी रक्षा न कर सकेंगे फिर धरमराह्य ओर घनकी रक्षा 
तो कैसे करगे ओर जितनी कन्या लाग हैं वे भी पूर्वोक्त ब्या- 
करण, घर्मशास्त्र, वेधऋशास्तर; गानविद्या ओर शिव्पशास्त्र इन 
पांच शास्त्रों को तो अश्रवश्य पढे श्रौर ज्ञा अधिक पढे तो 
उनका सौसाग्य बड़ा होगा १५६ वर्ष सर न्‍्यून 
ब्रह्मचय कन्या लोग कभी न करें ओर जा १८, २० वा २७ 
चष तक ॒ब्रह्मचय्याश्रम करगी ता उन का अधिक अधिक 
सौसाग्य और खुख होगा जब तक स्त्री और पुरुष लोग 
उक्तरीति पर ब्रह्मचय से बिद्या प्राप्त न करेगे ता उनका 
श्रभाग्य भ्रौर दुःख ही जानना परस्पर स्री और पुरुषों का 
विराध और दुःख ओर भ्रान्ति होगी जिन व्यचहारों से सुख 
बुद्धि होती है उनको भी न जानेंगे सवंदा दीन रहेंगे और 
प्रभावले धनादिकोंका नाश करे कही प्रतिष्ठा श्र आ्राज़ीबि- 
का भी उनकी न होगी परस्पर व्यभिचारी होंगे उससे बीय॑ 
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का नाश होगा फिर बहुत से शरीरमे रोग होंगे रोगों से सदा 
पीडित रहेंगे चेमूल होंगे इससे कभी खुखन पार्वंगे इससे सब 
स्‍त्री और पुरुष लोग सब पुरुषार्थ से अवश्य विद्या ही के! पढ़े 
इससे मनुष्यों को अधिक लाभ कोई नहीं है क्योंकि आपहोी 
श्रपना उपदेश्टा, रक्षक, धर्मग्राहक श्रौर अ्रधर्म त्याग करन चाला 
होता है इससे बड़ा काई लाभ नही है विद्या के पढ़ने और 
बढ़ाने में जितने चिघ्च रूप ब्यवहार हैं उनकों जब तक मनुष्य 
नही छाड़ता तब तक उसको विद्या कमो नहीं हाती प्रथम 
विध्न वात्यावस्था में जो वियाह का करना सोई बढा चिश्न 
है क्योंकि शीघ्र विचाद्द करने स विषयी हागा और विषय ही 
की खिन्‍्ता करेगा शरीर में घातु पुष्ट तो होंगे नहीं और सब 
घातुशं का सार जो कि सब धातुओं का राज्ञा घर में जैलेकि 
दीपक प्रकाशक होताहे जैसा ब्रह्माएडम सूर्य प्रकाशक है बैसा 
ही शरीर में वीय॑ है इस श्रपरिपक्त चीय ओर श्रत्यन्त वीय के 
नाश से बुद्धि, बल पराक्रम, तेज ओर धेय का नाश हे जाता 
है आलस्य, रोग, क्रोध और दुबु द्धि इत्यादि येसब दोष उसमे 
ही ज्ञायगे फिर केसे उसको विद्या हो सकती हैं कमी न होगी 
क्यांकि 'जिनेन्द्रिय, धेयंबान, बुद्धिमान, शीलचान, बिचारवान्‌ 
ज्ो पुरुष हाता है उस्त्री को बियया द्वाती है श्रन्य को नहीं इसल 
ब्रह्म बय॑ का अवश्य करना उचित हैं दूसरा बिद्या का नाशऋ 
जविन्लन पापाणादिक सूक्ति पूजन, ऊद्ध्वपं ड॒; त्रिपु डादिक 
निलक, एक्रादशी, त्रयोदश्यादिकब्रत, क्राश्यादिक तीर्थों मे 
विश्वास, रामरूष्ण, नारायण, शिव सगवतीओर गणेशादिक 
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नामों से पाप नाश हाने का विश्वास यह मी विद्या धर्म और 
परमेश्वर की उपासना का बड़ा भारी चिघ्न है क्‍यों कि विद्या 
का फल यही है कि परमेश्वर की झाज्ञा का पालन करना जो 
कि धर्म रूप है परमेश्वर को यथावत्‌ जानना मुक्ति का होना 
यथावत्‌ व्यवहार श्रौर परमार्थ का धम से श्रनुष्ठान करना यर्द 

विद्या होने का फल है साई फल भिश्या बुद्धि से पाषाणादिक 
मूत्ति' मे श्रोर तिशका्दिकों ही में मान लेत हैं श्रोर सम्प्रदायी 
लोग मिथ्या उपदेश करके घृतंता और श्रधर्म का निश्चय 
करा देते हैं पाछे वे सम्प्रदायी लाग ऐच कहते ओर उनके चले 
खुनते हैं कि मूतक्ति पूज्ादिक प्रकार ही सेश्राप लागों की 
मुक्त हागी यहा परम घम है ऐसा खुव के उन विद्या हीन 
मनुष्यों को निश्चय हा जाता है कि यही बात सत्य हैं सब 
कहने और सुनने ब'ले बैसे हैं जैसे कि पशु हैं बे ऐसा भी 
कहते है कि सम्प्रदायी शोर नाममात्र स जा पण्डित लोग 
आजीचिका के लोम से यही बात बेद में लिखी हूँ परेसी बात 
कहने वाल ओर सुनने वाले ने वेद का दशन भी कभो नहीं 
किया वेद में इन बातों का सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है परन्तु 
अ्न्ध परंपरा की नांई कहते श्र छुनते चले जाते हैं उनको 
खुख्वब वा सत्य फल कुछ भी नहीं हाता क्यो कि बाह्यावस्था 
से लेके यही मिथ्याचार करते रहते हैं कि इसका दशशनग्रयश्य 
करें और तिलक माला धारण करें काश्यादिक तीर्थों में ज्ञाके 
बास करें ओर नाम स्मरण करें पक्रादश्यादिक व्रत करें ओर 
पुष्प ले श्रार्वे चन्दन घर्से धूप दीप करें न॑वेद्य धरे परिक्रमा 
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करें पाषाणादिक मृत्ति का प्रक्षाल्नन करके जल ग्रहण करें और 
कूदें नांचें कूई और बजे बज्ञावें रव यत्रादिकोंका मेला करें और 
परस्पर व्यभिचार करें मेले में उन्मत्ततत्‌ होके घूमने घुमाते 
इत्यादिक मिथ्या ब्यवहारोहाप फस रहन हैं फिर उनको विद्या 
लेशमात्र सी न आधे गी क्यों कि मग्य तक उनको श्रवकाश ही 
न मिलेगा फिए कैसे वे पढ़ें. और पढचंगे यठ विद्याका नाशक 
दूसरा बिप्चन हैं तीसरा विन्न यह है कि माता, दिता ओर 
श्राचार्य्यादिक पुत्र और कन्याओं का लाइन मे हा रखते है 
कुछ शिक्षा च ताइन नही करते इस्स भी विद्या क/ नाश ही 
होता हैं चौथा विध्त यह है कि गुरु, पशिडत और पुराहित 
मे तानों चिद्या तो पढ़ते नहीं फिर वे हृदय से यहां चाहते 
हैँ कि मेर चेने और मेरे यज्ञमान सूख हो बने रहें क्मों कि 
वे जो पण्डित हा जायंगे तो हम लागों का पाखणड उनके 
सामन न चलेगा इस्स हम लोगों की अ्ज्जीविका नए हा 
ज्ञायगी इस्र लिये वे सदा पढ़ने पढ़'न में विध्न ही करते हैं 
घनाढ्य और राजा लागाो के ऊपर श्रत्यन्त विश्न करते हैं 
कि ये लाग विद्याहीन बने रए इनस हम लागों की श्राज्ञाविका 
घड़ा है धनाख्य ओर राजा लोग भी आलस्य अ्रृर विषय 
सवामे फस जाते हैं इस्स वे भी पढ्ना नही चाहत घन्ादय 
था राजपुत्र पढ़ना भा चाहें तो बैरागी झ्ादि सम्प्रदायी ओर 
पण्डित लोग छल और कपट रखते हैं यथावत्‌ पढने भी नहीं 
यहां तक वे छल और विप्न करते हैं कि चेला ओर पुत्र 
या बन्धुपुत्र भा विद्याचान न हो जाय क्यों कि उनकी प्रतिष्ठा 
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होने स मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो ज्ञायगी इस्स जा कुछ गुण 
जानने भी हैं उसका छिपा रखते हैं इस लिये विद्या लाप 
आय्यावत्त देश में हा गया है सब लोगों का चिद्या का 
प्रकाश करना उचित है किसी की भी त्रद्या गुप्त रखना याग्य 
नहीं श्रीर पाचवयां विज्न यह हैं कि भद्भापान, अफीम आर ६ 
मद्यपान करने स॒ बहुत सा प्रभाद हाता ई ओर बुद्धि मी नष्ट |. 
होज्ानी है उससे भी विद्या का नाश हाता ह छटठ॒याँ विन्‍्न | 
यह हैं कि राता और घनाढ्य खागो का घाट, मन्दिर, क्षेत्रो मं । 
सदावत, विवाद त्रयादशाह, व्यर्थस्थान, आर बागों के | 
रचने में बहुत घन नष्ट हो जाता हैं किन्तु ग्रदस्थ लागों क । 
जितना आ्रवश्यक हो उतना दी स्थान रचे निर्वाह मंत्र विद्या 
प्रचार में किसी का घन नहीं जाता श्रीर विचार के न होने । 
से गुभवान पुरुषोंकी प्रतिष्ठा मी नहीं हाती किन्तु पास्कण ड़ा । 
ही की हें।ती दे उस्स मचुष्पों का उत्लाड भ्ढ हा ज्ञाता है | 
खप्तम विघ्त यह है कि पांच बर्ष पुत्रों ले कस्याओं को | 
पाठशाज्ञा में पढने के लिये नही सेतते उन के ऊपर राज़ाका ( 
वृण्ड न होने से भी विद्या का नाश हाता है और चिपय खना | 
में अत्यन्त फंसजाते हैं इस्ल भी विद्या नाश हातो यह आअ'ठयों 
विप्न विद्या का नाशक है इत्यादिक और भी चिद्या नाश | 
करने के विज्न बहुत हैं उनका सज्जन लोग बिचार करलेचें । 
जब सोलह चर्ष का पुरुष होय तब से लेके ज़ब तक वृद्धा- | 
बस्था न आचे तब तक व्यायाम करे बहुत न करे किन्‍्तु ४० । 
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पेठक करें और ४० था ३० दण्ड करें कुछ भीत खम्भे वा 
पुरुष से बल करे फिर लाट करें उसको भोजन से पक घण्टे 
४*हल्े करे सब अ्रभ्यास ज़ब कर चुके उस्से एक घण्टे पीछे 
भाज़न करे परन्तु दूध जो पीना हाय तो अभ्यास के पीछे 
“प्र ही पीव उस्स शरोर मे राग नद्ोगाजो कुछ खाया 
ला पीया सा सब प।रपक हा जायगा सब घातुआंकी ब्रद्धि 
होती है तथा चाय्य की भी अ्रत्यन्त बुद्धि होती है शरीर रद 
हा एयता हैं और हड्डियां कड़ी पुष्ट हा जातो हैं जाठराश्नि शुद्ध 
प्रदाप्त रहता हैं ओर सन्धि स सन्धि हाडो की मिली रहती है 
अर्थात्‌ सब अड्जु खुन्दर रहते हे परन्तु अधिक न करना 
.. के करन स उतने गुण न होंगे क्योकि सवद धातु शुष्क 
ओर रूश्ष हो जाते हैं उस्स बुद्धि भी चेसी रुक्ष हं। जाती है 
आर क्राघादिक सी बढ़ने है इस्स अधिक न करता चाहिये 
यह बात सुथ्रुतमे लिखी है जो देखना चाहे सो देख लेबें उन 
बालकों के हृदय में बंय के रक्षण से जितने गुण लिखे है इस 
पुम्तक मे और जितने दोष लिखें हैं व सब माता पिता और 
झाचार्य्यादिक निश्चय दृष्टान्त देंदे के करा देने जैस कि चीय॑ 
की रक्षा में सुख लाभ होता है उसका हजारवाँ अंश भी 
विषय भोग में चीय॑ के नाश करने से नहीं हाता परन्तु जैश्ला 
नियम सत्यशास्त्रोम कहा है उसका कुछ अंश इसमें भो लिंखा' 
है उस प्रकार से ज्ञा वीय॑ की रक्षा करगा उस को बहुत सा 
खुख होगा जो प्रमाद और भांग आदिक नशा करेगा चद पागल 
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भी हो ज्ञाय तो श्राश्चय नहीं इस्स युक्ति पूथंक बिद्या और बल 
से ही वीय की रक्षा करनी चाहिये श्न्यथा वीय की रक्षा कभी 
न होगी जब घीय की रक्षा न होगी तब विद्या भी न होगी जब 
धिद्या न होगी तब कुछ भी सुख न होगा उसका मनुष्य शरीर 
धारण करना ही पशुद्त हो जञायगा ॥ सेषानन्दस्थमीमांसा- 
भवति युवास्थात्साघुयुवाध्यापकः अशिष्ठोटृदिष्ठीचलिएः 
तस्थेयंपृथथिचीसा वित्तस्यपूर्यास्थात्सएकोमानुष_ आनन्द 
कषियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंमानुषा आनन्दाः सएको मनु- 
इयगन्धर्वाणामानन्दः श्रोजियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंमलुच्य- 
गन्धर्वायामानन्दाः सपको देवगन्धर्याणामभानन्दः श्रोतियरय- 
साकामहतस्य तेयेशतंदेवगन्धर्बाणामानस्दाः सफकः पिलृणां- 
चिरलोकलोकानामानन्द: क्रोजियस्य चाकामहतस्य तेयेश्स 
पिनणां चिरलोकलोकानामानन्दाः खप्क:ः आजानज़ानानदेया- 
नामानन्दः श्रोजियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमजानजानानदे 
चाजनाम्रानन्दा)! स्पएकः कर्मदेवानामानन्दः येकर्मणादेवानपि- 
यन्ति श्रोजियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंकर्मदेवानासानन्दा: 
सण्कोदेवानामानन्दः श्रोश्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतंदेचा- 
नामानम्दाः सफकइन्द्स्यानन्दः श्रोशियस्य चाकामहसस्य तेये- 
शनमिन्द्रस्यानन्दा: सप कोबहस्पते रानन्द: क्रोजियरुय चाका- 
महतस्य तेयेशतंवृहस्पतेरानन्दाः सफकः प्रजापतेरानन्द। श्रो- 


जअियस्य चाकामहतस्य तेयेशतंप्रज्ञापतेरानन्दाः सपकोबहमण- 
आनसन्‍्दः श्रोशियस्थ चाकामहतस्य सयश्यायंपुरुषेयश्वासावा- 


दित्येसएऋ ॥ यह तैसिरीयोपनिषद की श्रुति है सो देखना 
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चाहिये कि जैसा बिद्या से आनन्द होता है घैसा कोई प्रकार 
स आनन्द नहीं धोता इसमे इस धुत का प्रमाण है युत्रावस्था 
हा साधु युवा नाम उस म काई दुछ व्यसन न हो अ्रध्य(पक 
नाम सब शास्त्रों का पढ़ के पढ़ान का सामथ्य जिस का हा 
अर्थात्‌ सब विद्याओं मे पूर्ण हाय आर्शष्ट नाम खूत्य जिस 
की ६चछा पूण हा दरदिष्ठ आतिशय नःम अत्यन्त ज्ञा शरीर 
ओर बुद्ध हद दा श्रथांत्‌ काई प्रकार का राग जिसके शरीर 
में ने हाय बलिष्ठ नाम अत्यन्त बलवान्‌ हावे श्रीर/ज़स का 
विक्त नाम घन से सब पृथ्वों पूर्ण हाय श्र्थात सार्थभौम 
चक्रवर्ती हावे इसको मनुष्य लोग के श्रानन्द की सीमा कहते 
हैं और ज्ञो कोई फेचल विद्याघान्‌ ही है और किसी प्रकार की 
कामता जिसको नहीं है श्र्थात विद्या, धर्म श्रौर परमेश्वर 
की प्राप्ति के बिना किसी पदार्थ के ऊपर जिस को प्रीति न 
होते पेसा जो भ्रोजिय ॥ भ्रोतियंश्छन्दी 5 छीते । यह अ्रष्टाध्यायी 
का सूत्र है व्याकरण पठन से लेके चेद पठन तक जिसका पूर्ण 
पठन हो गया है उस को श्रोतिय कहते हैं उस ओतिय नाम 
विद्यात्रानको वेसा ही आनन्द हांता है जैसा कि पृर्वाक्त चक्क- 
चर्त्तीको उससे भी श्रधिक होने का सम्भव है क्योंकि चक्रवत्तों 
राजा को तो राज्य के अनेक काय रहते हैं इससे चित्त की 
पकाग्नता नही हं।ती ओ्रौर जो वह पूर्ण त्रिद्दान्‌ है सा तो सदा 
परमेश्वर के आनन्द में मग्न रहता है लेशमात्र भी दुश््य का 
डसको सम्भव नदीहै उस चक्रवर्त्तीके महुष्यानन्द से शनगुण 
आनन्द मनुष्य गन्धर्वों' को हे मनुष्य गन्धर्वो' के श्रानन्द से 
शतगुण अधिक आनस्द देव गन्धर्वो को है देख गन्धर्यों' से 
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सीजि जज 


पितृलाग वासियों को शतगुण आनन्द है और पितृलोंगों स 
अधिक शतगुय आनन्द आजान नामक देवों को है श्राज्ञान 
देवों से शतगुण आनन्द कर्म देवा का है जा कि कर्मा स देव 
| होते हैं उनसे शतगुण आनन्द देव लोग वासी नाम देवों को 
है उन देवों से शनगुण आनन्द इन्द्र को है इन्द्र स शतगुण 
आनन्द बृहस्पति का है शोर बृहस्पति स्‌ प्रज्ञापति को आ्रषक 
शतगुण आनन्द हैं और प्रज्ञापति से ब्रह्मा को अ्रिक शतगुण 
आनन्द है जा २ आनन्द चक्रवर्तों शोर मनुष्य गन्धर्थों' रत 
शतगुण अ्रधिक २ गणाते अर ये सा सब श्रानन्द्‌ विद्य। वाले 
पुरुष का होता है क्योंकि जोआ्ानन्द मनुष्य मे है साई सूय 
लोग में आनन्द है किश्व एक ही अद्वितीय परमेश्वर श्र।नन्द्‌ 
स्वरूप सत्र पूर्ण हे उस परमेश्वर को विद्याचान्‌ यथाचत्त्‌ 
ज्ञानता हैँ उस परमेश्वर के जानने ओर उनका यथावत्‌ याग 
होने से उस विद्वान को पूर्ण अखण्ड श्रानन्द हाता दे उस 
आनन्द के लेश मात्र आनन्द मे ब्रह्मा दिक आनन्दित हा रहे हैं 
झोर उस आनन्दकी जिसने पायादे उस खुखकों कोई गणना 
अथवा तौलना कभी नहीं कर सकता यह आनन्द विद्या के 
बिना किसी को कभी नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को 
विद्या ग्रहण करनेमे अत्यन्त यत्न करना योग्यहै यह ब्रह्मचर्या- 
श्रम की शिक्षा ता संक्षप से लिख। गई इससे श्रागे चाँधे 
3प्रकलण में विवाह और ग्रहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥ 


इति भ्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषा विरचिते तृतीयः सम्तुल्लास:ः सस्पृणः ॥३॥ 


कर 











" सरयार्थप्रकाश । ११६ 
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थ॒ 


अंथ विवाह गृहाश्यम विधिस्वद््याम: ॥ 

पुरुषोका और कन्याशओ्रोका ब्रह्मचर्य्याश्रम ओर विद्या ज़ब 
पूर्ण हो जाय तब जो देश का राजा द्वोय और अन्य जितने 
विद्वान्‌ लोग वे सब उनकी परीक्षा यथावत्‌ करें जिस पुरुष वा 
कन्या में श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रियता, सत्य बचन, निरमिमान, 
उत्तम बुद्धि; पूर्णविद्या, मधुरवाणो, कृतशता, विद्या भौर ग्रुण 
के प्रकाश में अत्यन्त प्रीति जिसमें काम क्राघ, लाभ, मोह, 
भय, शोक, कृतप्नता, छल कपर, ईदयां, दवेंघा दिक दोष न होयें 
पूर्ण कपास सब लोगोका कव्याण चाहें उसका ब्राह्मण का श्रथि- 
कार देवे और यथाक्त पूर्वोक्त गुण जिसमें होय परन्तु विद्या 
कुछ न्यून दोय शूर बीरता, बल और पराक्रम ये तोन गुण 
बाला जो ब्राह्मण भया उससे अधिक हा उनको क्षत्रिय करें 
ओर जिसको थाड़ी सी विद्या हा परन्तु व्यापारादिक व्यकष- 
हारों में नाना प्रकारों के शित्परों में देश देशान्तर से पदार्थों 
का ले श्राने ओर ले जाने मे चतुर होवे ओर पूर्वोक्त जितेन्द्रि 
यादिक गुण भी होते परन्तु अत्यन्त भीरू हचे उलको चैश्य 
करना चाहिये और जा पढ़न लगा ज़िरुका शिक्षा भी भई 
परन्तु कुछ भी विद्या नहीं आ्राई उसको शूद्र बनाना चाहिये इस! 
प्रकार स कन्याओ्रं की भी व्यवस्था करतो चाहिये इसमे यह 
प्रमाण है ॥ शुद्रोत्नाह्मण वामति ब्राह्मणश्वतिशद्रताम्‌ । क्ष- 
व्रियाहजानमेवन्तु विद्याह्ृश्यात्तथेंवन ॥ यह मनुस्मुति का 
श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि विद्यादिक पूर्ोक्त गुणों 
८ 
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से जो शृद युक्त होवें सो ब्राह्मण हाजाय और पूर्चोक्त बिद्या- 
दिक शुर्णा से जो ब्राह्मण रहित हो जाय अर्थात्‌ मूख होय सो 
शुद्ध होजाय और जिसमें क्षत्रियका गुण होथे वह क्षत्रिय जिसमें 
चैश्य का गुण होय घह वैश्य अर्थात्‌ जो शूद्र के कुल में 
उत्पन्न भया सो मूल होय तथ ता यह शुद्ध ही बना रहे और 
वैश्य के जैसे गुण हैं वेसे गुण उसमे होने से वह शूद्र ।चेश्य 
है ज्ञाय क्षत्रिय के गुण होन स वह क्षत्रिय और ब्राह्मण रे 
शुण होने से वह शूद्र ब्राह्मण हो जाय नथा बैश्य कुल में 
उत्पक्ष भया उसको श्रेश्य के गुण हाने स बह येए्य ही बना 
+ रहे और सूख होनसे शूद्र हं।जाय तथा वह क्षत्रिय और ब्राह्मण 
के गुण हानस यह क्षत्रिय और ब्राह्मण भी वेसे ही क्षत्रिय [£ 
कुलमें जा उत्पन्न भया उसकी क्षत्रिय घर के गुण होनेस वह 
क्षत्रियही बना रहे प्राह्मण घेश्य श्रीर शद्॒क गुणहोानेस भाहाग्य 
जेंश्य शोर शूद्र भी हो जांय तथा बाह्मण के कुल में उत्पन्न 
भया ब्राह्मण के गुण होने से वह ब्राह्मण ही रहे क्षत्रिय बेश्य 
और शूद के गुण हानस क्षत्रिय बेश्य भौर शुद्ध भी चहआह्मण 
हो। जाय ऐसा ही मनुष्य जाति के बीच में सत्र जान लेना 
तैसे चारो वर्णो की कन्याश्रों मं भी उन २ उक्त गुणों के होने 
| से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, बैश्या और श॒द्रा हो जाय. उनको वर्ण 
क्रम से झधिकार सी दिये ज्ञांय ॥ अध्यापनमध्ययनं यजनं- 
है याजैनतथा । दानस्पतिग्र हं चच ब्राह्मणामामक्पय त्‌ ॥ श्रध्या- 
धन नाम विद्याओका प्रकाश करना नाम पढ़ाना श्रध्ययन नाम 
पढ़ना यजञन नाम अपने घर में यज्ञो का कराना याज्न नाम 








.. के घर में यक्नोका कराना दान नाम झुपान्नी को दान 
का देना प्रतिश्नद नाम धरमात्माओं से दान का लेना इन 
बट्कमों को करने और फरान में शराह्मणों को अधिकार वेना 
उचित है प्रज्ञानांरक्षणंदान मिज्याध्ययनमेवच । विषयेष्य- 
प्रसक्तिश्व क्षश्रियस्यसमासतः ॥ प्रजाकी यथायत््‌ रक्षा करमा 
अर्थात्‌ श्र छो का पालन और दुष्टो का ताड़न करना पद्षपात 
का छाड के खुपात्रों को दान देना अपने घर में यज्ञों का 
करना झौर श्रध्ययन नाम सब सत्य शाओ्रोका पढ्‌ना विषयेषु 
अप्रसक्ति नाम विषयों में फस न ज्ञाना यह संक्षेप से क्षत्रियों 
का अधिकार कहा पूर्वोक्त क्षत्रियों को इसशधिकार को देखें ॥ 
पशूनांपालनंदान मिज्याध्यनमेवच । चणिक्पथंकुसीदश्य वेश्य- 
स्पकृषि|मेवत ॥ गाय आदिक पशुध्मां की रक्षा करमा खुपाओं 
को दान देना अ्रपने घर मे यज्ञों का करना सश्यशा्तों का 
पढ़ना घम्म से व्यापार का करना धर्म से खुद नाम ब्याज 
का लेना शोर रृषिनाम खेली का करना इन सात कर्मों का 
अधिकार बेश्यों का देना ॥ एकमेवहिशुद्वस्य प्रभु/कमंसमादि- 
शत््‌। पतेषामेबबर्णानाँ शुक्रपमनुसयया॥ ये चार श्लोक 
मलुस्मृति के हैं बाह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों की निन्‍दा को 
छोड़ के सेवा करना इस एक कर्म का शूद्वोंको अधिकार देना 
कि तीनों बर्णो की यथात्रत्‌ सेवाकरे ॥ बाहाणो5स्यमुस्बमालो: 
द्वाहुराजन्य/कृतः । ऊढ्तदस्ययद्ठे श्यः यदुम्यांशूद्रोडअजायत ॥ 
यह यज्ुबेंद की संहिता का मन्त्र हैं ॥ बेदाहमेतपुरुषमहान्तमा- 
दित्यवर्णन्तमलःपर स्तात्‌ । यह भी उस्री अध्याय का बचन है 





कक 
पुरुष नाम. है पूर्ण का पूर्ण नाम परमेश्चर का परमेश्वर के 
बिना पूर्ण काई नही हासकता.क्याकि सावयव और सूक्ति- 
मान जो हाता है सा एक ही देश मे रहता है सक देश में 
व्यप्पक नहीं हा सकता उस अध्यायम परमेश्वर ही का अ्रहण 
होता है क्योंकि पुरुष से सब जगत्‌ की उत्पत्ति लिखी है सा 
परमेश्वर ही ले सब जगत्‌ का उत्पत्ति हाता हें अ्रन्य से नहीं 
उसी परमेश्वर को अवयच का लेश मात्रभी सम्बन्ध नहों मुख 
बाहु, ऊरू ओर पाद स्थूछ २ इतन अवयवों की ना कभी 
संगति नहीं है क्योंकि सूहेम भा अवययब का सेद परमेश्वर में 
नहीं हो सकता फिर स्थूल अवबयब का भेद परमेश्वर भ केसे 
होगा कभी न हागा और इस मन्त्र मे ता मुखादिक 
शब्दों का ग्रहण किया है सा इस श्रमिप्राय से किया 
हैं कि शरीर मे मुख सब अड्जी से उत्तम श्रड्डू है बेस उत्तम से 
भी उत्तम गुण जिस मनुष्य में होय वह ब्राह्मण होवें सुख के 
/ समाप अड् जैसा कि बाहु देंसा ही ब्राह्मण के समीप छक्लत्रिय 
है और हाथ के बल आदिक गुण हैं जिस्स कि दुष्टो का दमन 
होता हैं और श्रेष्ठी का पालन अपने शरीर का भी रक्षण 
शत्रुओं और शर्त्रों के बल हाथ से हा सक्ता है वेसा ही प्रजा 
का पालन होगा ओर हाथ के त्रिना कभी रक्षण ज़म्त्‌ का वा 
अपना युद्ध में वा दुष्टो से नहों हो सक्ता सो बलादिक गुण 
, जिस मलुष्य में होय वह क्षत्रिय हायें तथा ऊरु नाम जडूप में 
जब बल होता है तब जहां तहां देशान्तरों मे पदार्थो' को उठा 
के लेजाना ओर देशान्तरों से लेश्राना हानि और लाभ में स्थिर 







नम । श्श्क , 


















* खुद्धि होता जैसे कि जंघा के ऊपर स्थिर हो के बैठता होता हे 
| इस प्रकार के बेगादिक गुण जिस मनुष्य में होते वह घेश्य 
'होय तथा पाद जैसे कि सब श्रड्े। से नीचे का श्रड् हे जब, 
मलुष्य चलता है तब कट्ूड, पाधाण, कीच ओर काँटों पर 
पैर पड़ने हैं सब्र शरीर ऊपर रहता है पेर ही विष्टादिकों: 
में पड़ने हैं बसे सूख॑स्थादिक नीच गुण जिस मनुष्य में होयें। 
सो मनुष्य शुद्र हाय इस मन्त्र से ऐसी परमेश्त्र की आज्ञा 
है सो सज्जनों को मानना और करना भी चाहिये सो 
इस प्रकार स परीक्षा कर के वर्ण व्यवस्था अवश्य करना' 
आहिये वर्ण व्यवस्था बिना जन्म मात्र ही से वर्णो' के होने: 
में बहुत दोष होते हैं इससे गुणों ही से वर्णों का होना: 
उच्चित है श्रोर जो बरणणों का न मारने तो विद्यादिक गुण ग्रहण” 
में मजुष्य का उत्साह भड्ठ हाजायगा क्योंकि उत्तम गुगा वाले, 
का उत्तम अधिकार की प्राप्ति न होगी ओर गुणहीन को नीच 
अधिकार की प्राप्ति न होगा तो कैस मनुष्यों को उत्साह गुण 
ग्रहण में हागा श्र्थात्‌ कभी न होगा इससे चर्ण व्यवस्था का' 
मानना उचित है ओर जो गुणों के बिना वर्णा' को जन्म मात्र 
ही स माने तो सब वर्ण शोर सथ ग़ुरा नष्ट हो जाँयगे क्‍्यों। 
कि जन्‍्प्र मात्र ही से ब्राह्मण, क्षजिय, बेश्य और शूद्र होंगे तो ; 
कोई भी सु श्रहम की इच्छा न करेगा इससे सब विद्यादिक ; 
मुण नप्ट हो जांय्गे जैस कि ब्राह्मण कुल रब कुत्तों से उत्तम; 
है उस कुलमें उत्तम पुरुषों हो का निवास होना उचित है क्यों, 
कि ये उत्तम कर्मही करेंगे नीच कर्म कभी न करेंगे इससे उत्तम, 
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कुल को उत्तमता नष्ट कभी न होगी और जो ब्राह्मण कुल में 
सूख और नोच पुरुषों के निवास होने से उत्तम कुल की उत्त- 
मता नष्ट हो जायगी क्‍यों कि ये श्रभिमान तो ब्राह्मण ही का 
करेंगे और ब्राह्मय के गुरपों को ग्रहय्य कभी न करेंगे सदा 
नीच ही कर्म करंगे इस्स ब्राह्मण कुल की बड़ी निनन्‍्दा उस 
निनदासे श्रप्ततिष्ठा होगी उस्स क्राह्मण कुल दूषित हो जायगा 
इस्ये उत्तम गुण वाले को उत्तम ही कुल में रखना उचित है 
तथा भीरु नाम भयादिक सु जाले पुरुष को क्षत्रिय कुल में 
कभी न रखना चाहिये क्‍यों कि जिस को भय होगा सो दुष्टो 
को कैस दर ड और प्रद/ का वालन कैसे करेगा युद्ध भूमि से 
खद्ाा वह भाग जाय गा उस का राज्य शत्र लाग ले लेगे चार 
ओऔर डांकू लोग सदा उस राजा और प्रजा को पीड़ा दंगे 
इस्स उस राज़ा का राज्य और ऐश्वय्य नष्ट हो जायगा 
इस्स विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम ओर पूर्बोक्त निर्भधादिक गुख 
युक्त ही को क्षत्रिय कुल मे रखना चाहिये अन्य को नही तथा 
व्यापारादिक पशुपालनादिक में जो खतुर और पूर्वोक्त विद्या- 
बिक गुण से युक्त हावे उसी का चैश्य होना उच्चित हैं जो 
मूखंत्वादिक गुण युक्त है उसी को शूद्ध रखना चाहिये पेसी 
जब व्यवस्था होगी तबब्नाह्मणादिक वर्णो' मे श्राह्मणा दिकों को 
भय होगा कि हम्र हैलोग उष्तम गुण अभ्रहण न करंगे और 
उत्तम कर्म न करेंगे तो'नीच अधिकार नाम शूद्धृत्व को प्राप्त 
हो जांयगे अर्थात्‌. शूद्र दो ज्ञांयगे और शूद्वादिकों की विद्या- 
दिक गुण ग्रहण में उत्साह होगा क्योंकि हम लोग जो उत्तम 
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शुण वाले होंगे तो उत्तम अधिकार को प्राप्त होंगे अर्थात्‌ दिल 
होजायंगे इससे उत्तमोंको ता भय होगा ओर नीचों को उत्सा- 
ह ही हागा इससे ऐसी ही व्यवस्था सजुजनों को करना उचित 
है घण शब्द के भर्थ से भी ऐसी व्यवस्था आती है ॥ वियन्तेये 
तेवर्णा; । कि वर्ण नाम गुणा से जिसका स्वीकार किया जाय 
डखका नाम वर्ण है ऐसा दृष्टान्त भी सुष्ष में श्राता हे कि 
विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण भया वत्स क्षत्रिय से ब्राह्मण 
भया और श्रवण, श्रवण का पिता, श्रवण की माता, बेश्य 
और शूद्र चर्ण से महर्षि भये मातडु-ऋुषि का चाँडाल कुल में 
अन्म था फिर ब्राह्मण हो गया यद्द महाभारत में लिखा है और 
जाबाल वेष्याके पुत्र से ब्राह्मण होगया यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में लिखा है इत्यादिक और भी जान लेना चाहिये जैसी वर्णो" 
की व्यवस्था गुणों से है बेसी विवाह में व्यवस्था करनी 
चाहिये ब्राह्मणका ब्ाह्मणी, क्षजिय का क्षत्रिया, वेश्य का वेश्या 
ओर शद्र का शूद्वा से विवाह होना चाहिये क्‍यों कि विद्यादिक 
उत्तम ग्रुण वाले पुरुष से विद्यादिक उत्तम गरुणवाली स्त्री का 
धियाह हाने से पररुपर दोनों को अत्यन्त झुस्ब होगा ओर जो 
उत्तम पुरुष से सूख स्त्री या पण्डित स्त्री का सूख पुरुष से 
विवाह होगा तो श्रत्यस्त क्‍्लेश दया कभी सुख न होगा तथा 
क्षत्रियोंके गुणवाले से क्षत्रिय गुण वाली स्त्रीका वेश्य गुणवाले 
पुरुष से वैश्य गुण वाली स्त्री का विवाह होना चाहिये और 
जो भूख पुरुष सोई शूद्र हे उस से सूख स्त्री का विवाह होना 
डचित है क्योंकि तुल्य स्वभाव के होने से सुख होता है 
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अन्यथा दश्ख ही होता है रूपकी भी परीक्षा होनी चाहिये पररुपर 
| दोनों को अथांत बर ओर कन्या को प्रसश्नता से विधाह का 
ह होना उचित है कन्या बर की परीक्षा करे और बर कन्या की है 
दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब होय फिर माता, पिता व बन्धु |. 
3 विवाह कर देव अथवा आपही दोनों परस्पर विवांह कर लेखें 
पशुवत्‌ वित्राह का व्यवहार करना इचित नहीं जैसे कि गाय 
वा छेरी को पकड के दूसरे के हाथ में दे देने हैं बे लेके चले 
जातेहें जैसी इच्छा होय बेसा करते हैं इस प्रकार का व्यचहार ह 
मनुष्यों को कभी न करना चाहिये पूर्वोक्त काल के निय्रम दी 
से विवाह करना चाहिये घाल्यावस्था में नहीं ॥ ग़ुरुणानुमतः- 
स्‍नात्वासम वृत्तोयथाविधि | उद्ददेतद्धिजोभाया सबणी लक्ष्ष्णा 
| स्विताम ॥ यह मनु का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है 
कि ब्रह्मचयोश्रमसे पूर्ण बिच्चा पढ के गुरुकी आज्ञा लेके जैली 
बिधि बेद में लिखी है वेसे खुगन्धादिक द्रव्य से मन्त्र पूवक . 
स्नान करके शुभ श्रेष्ठ लक्षण युक्त श्पने वर्णकी कन्या को वह 
द्विज़ भ्रहण करे। महान्त्यपिसमुद्धानिगाईजाविधनधान्यतः । 
4. स्थी सम्बन्ध दशेतानि कुलानिपरिबजयेत्‌ ॥ बड़े भी 
कुल होय गाय, छेरी, अ्रबि नाम भेड़ घन ओर धाम्य से 
3 सम्पन्न होवे तो भी दश कुलों को कन्याओं को न श्रहण कर ये 
ह कोन से दश कुल हैं॥ हीनक्रियं निष्पुरूपनिश्छन्दोरामशाशंसम्‌ 
धरयामयाव्ययस्मारि शिवत्रिकुष्ठिकुला निच ॥ ये दश कुल हैं 
हीनक्रिय नाम जिस कुल में यज्ञादिक क्रिया नहीं हैं और 
श्रालस्य भी बहुत सा जिस कुल में होय १ निष्पुरुष नाम 
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| जिस कुल में पुरुष न होथे स्‍त्री २ होवे २ निशछन्द नाम जिस 
कुल में बेदादिक घिदया न दोय ३ रोम नाम जिस कुल में 
भालू की लांई देह के ऊपर लोम होते ४ शाशंस माम जिस 
कुल में वर्यांखिर रोग हो ५ क्षयि नाम जिस कुल में धातु 
क्षीणता दमा रोग हाथ ६ श्रामयाविनाम ज्ञिस कुल म 
श्रांय का थिकार होय ७ ग्पस्मारि नाम जिस कुल 
में प्रिगों रोग होय ८ शिवशत्रि नाम जिस कुल में श्वेत कुछ 
हाय ६ और कुष्ठि नाम जिस कुल में गलित कुष्ठ होय १० 
इन दश कुलों की कन्याओं को चिवाह के लिये प्रदण न करें 
क्यों कि जा रोग पिता माताके शरीरम हाता है सोई सनन्‍्तानों 
में भी कुछ २ गोग शआ्रावेगा इस्स उन का ग्रहण करना उचित 
नहीं | नोद्हेस्कपिलांकन्यां नाधिकाडगीक्षरों गिणीम्‌ । नालोमि 
कान्नातिलोमानश्नवाचाटाश्षपिडुलाम्‌ | नक्ष वृक्ष नदीनास्नोश्ना 
स््यपरवंतनामिकाम्‌ । नपश्यहिप्रेष्यनास्तीक्षयरभीषणना मिकाम 
कपिला नाम बिलाई की नांई जिस कन्या के नेत्र होवें उस के 
साथ विचाह न करे क्यों कि सन्‍्तानों के भी वंसे नेत्र होगे 
नाधिकाड़ी नाम जिस कम्या के अडू वर से श्रथ्िक होवें 
अर्थात्‌ ऋन्‍याका शरीर लम्बा चौड़ा बर कर शरीर छोटा और 
दुबला हीय उनका परस्पर विवाह न होना चाहिये अर्थात्‌ 
दोनों के शरीर स्थूल अथवा दोनों के शरार कृषित होयें तब 
थिधाह होना चाहिये परन्तु स्त्री के शरीर से पुरुष का शरीर 
लम्बा होना चाहिये हाथ के कंधे तक स्त्री का सिर आये 
उस्से अधिक स्थीका शरार न होना चाहिये न्‍्यून होथ तो होय ' 
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अन्यथा गर्भ स्थिर न होगा और वंशच्छेद भी हो जाय तो 
आशख्यय्य नहीं इससे स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से छोटा 
ही होना चाहिये रोगिणी नाम स्त्री के शरीर में कोई रोग न 
होना चाहिये और स्त्री भी पुरुष की परीक्षा करे कि उसके 
शरीर में सिर रोग कोई न होाथे कोई महा रोग न 
हाय इस प्रकार की कन्या से वियाह न करे कि जिसके 
शरीर में सूक्ष्म भी लाम न होय और जिसके शरीर के ऊपर 
बड़े २ लाम होते उसस भी विवाह न करे था चार्टां नाम 
बहुत बालने वाली जो स्त्री है उसके साथ घियाहन करे 
अर्थात्‌ परिमित भाषण करे अधिक बकवाद न करे जिसका 
पीत वर्ण दर्दी की नांई होय उस स्त्री के साथ विवाह न करे 
और जिसका नक्षत्र के ऊपर नाम हाय जैसा कि अ्रश्वनी, 
भरणो, इत्यादिक तथा वृक्ष के ऊपर जैसा कि आआख्ा 
अश्चत्था, ध्त्यादिक और नदी के ऊपर जैसाकि नमंदा, गड्ढा 
इस्यादिक श्रन्तथ, नाम साँडाली, चमंक्ारिणी, शृत्यादिक 
पर्वत के ऊपर जिसका नाम होयें जैसकि हिमालया, विन्ध्य।- 
चला इत्यादिक जिसका पक्षी के ऊपर हाय जैसा कि हंसी 
काकी, इत्यादिक जिसका सप॑ के ऊपर हाथ जैस कि सर्पिणी 
इत्यादिक जिसका दासी इत्यादिक नाम होयथ जिसका भय- 
डूुरी, चण्डी, और भेरवी, काली इत्यादिक नास होवे इस 
प्रकार के नाम वाली स्त्री स विवाह न करना चाहिये नक्ष- 
आदिक जितन नाम हैं थे सब अयुक्त हैं मनुष्यों के न रखना 
चाहिये कैसी स्त्री का वियाह होना चाहिये कि ॥ अब्यड़ ड्रॉ- 
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सौम्यनाम्नों हंसवारणगामिनीम्‌। तवुलोमकेशद्शनां मुद्वडी 
मुददेत्स्त्रियम्‌ ॥ अव्यड्भडरीं नाम जिसके देढ़े अड्डू न हावें 
अर्थात्‌ सब अड सूधे होथें सौस्य जिसका नाम सुन्दर होदें 
जैसा कि यशोदा, कामदा, कर्मदरा, कलावताो, सुख्बबती, 
सोभाग्यवती, इत्यादिक हंसवारणगामिनीम्‌ जैसे कि हंस 
झौर हाथी चलता है थेंसी चाल की होव॑ ऐसी चलने 
बाली स्त्री न हाय कि ऊंट श्रौर काक की नांई चलें तनु नाम 
सूक्ष्म लोम केश श्र सूक्ष्म दांत बाली हाय जिसके अड़ कोमल 
होवे ऐसी स्त्री के साथ पुरुष विदाह करें ब्रह्मदिक ८ 
आठ वियाह मलजुस्मृति में लिखे हैं वे कोन हैं कि । बाहाो- 
दैवस्तथेवाषः प्राज़ापत्यस्तथासुरः | गान्धर्वोराक्षसश्य 
पेशाचश्राष्टमोघमः । ये सब श्लोक मनुस्मृति के हैं बाह्म 
विवाह उसको फहते हैं कि क्या और बर का सत्कार 
करना यथांत्रत्‌ होमादिक करके और विद्या शीलादिकों की 
परीक्षा करके कन्यादान देना उसका नाम बाह्य विबाह हे 
मास वा दोमास पयंन्‍्त हाम होता रहे शोर ज्ञाम/तादी ऋत्विक्‌ 
होवें यज्ञ के अ्रन्त दक्षिणा स्थान में कन्या देना उसका 
नाम देव विवाह है एक गाय ओर एक बैल या दा गाय 
ओर दो बैल बर से लेके कन्या को देना उसका नाम आफ 
विधाह है प्राज़ापत्य नाम बर ओर कन्या से प्रतिज्ञा का 
होना श्रर्थात्‌ कन्या वर से प्रतिज्ञा करे कि में आप से 


ब्यभिचार, शअधर्म और अप्रियाचरण कभी न इरुंगी तथा 
वर कन्या से प्रतिन्ञा करे कि में तुम से व्यभियार श्रत्र्म 
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और अधियाचरण कभी न करूगा पीछे विधि पूर्जक 
विखाह होना उसका नाम प्राज्ापत्य विवाह है आखझुर 
'नाम अपने कुटल्बियों का थोड़ा खा धम देना और वर के 
| कुटम्बियों को भी थोड़ा सा चन देना सस्कार के लिये 
कन्या और बर को भी थोड़ा २ धन देना होमादिक 
विधि से विवाह करता उसका नाम श्राखुर वियाह है 
अर्थात्‌ देत्यों का विवाद्द है कन्‍्या और वर के परस्पर 
प्रसन्‍न होने से विधाह का होना डस्कक्नो गन्धव चिवाह 
$ कहते हैं इसमे माता पिता ओऔर बंध्यादिकों का कुछ 
हैं प्रयाज़न नही कन्या ओर वर ये दोनों श्राप ही से स्व॒लन्त्र 
होके सब विधि कर लेवें इसोका नाम गान्धर्व म्िवाह 
है कोई कन्या श्रत्यन्त रूण्वती ओर सब ग़ु॒र्णा से जिसकी 
प्रशंसा श्रर्थात्‌ हज़ारहों कन्‍्याओं के बीज में श्रेष्ठ हांवे 
श्रोर कहने सुनने से उसका पिता न देता हाय 
कन्या को भी।बन्ध करके रकखे तब वढ़ाँ जाके बलस कन्या 
का से लेना है उसको राक्षस विचाद कहते हें फिर होमा- 
दिकू विधि करके विवाह कर लेबे श्रर्थात्‌ जैसे कि राक्षस 
लोग बल से परपदार्थों को छीन लेने हैं चैसा यह विवाह 
है श्रशएम विवाह यह है कि कही पकान्‍्त में कम्या खूलो 
अथवा मत्त श्रथव भांग वा मद्यादिक पीके प्रमत्त हो अथवा 
कोई रोग से पागल भई होय उससे समागम करी विवाद 
है के पहिले ही सम्रागम का होना यह पेशाच विवाह 
कहाता है वह सब विचाहों से नीच विवाह है इन आझाठ 
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विधाहों में ब्राह्म, देव और प्राजापत्य ये तीस सर्वो्तम हैं 
इन तीनों में भी ब्राह्म अति उत्तम है और गान्धर्वय भी 

श्रेष्ठ हैं उसले नीच आखुर, उस्से नीच राक्षस, ओर सक | 
से नीच पेशाय बियाह है उसका कमो न करना चाहिये ॥ 
अनिन्दिती!ः सर्रीविधादे रनिम्या भवसिप्रजा । निन्दिते 
निन्दितानणा तस्माशिन्धानिवर्जयेत ॥ मनुष्यों को निन्दित 
विवाह कभीः न करना चाहिये जैसी परीक्षा ओर जो काल 
लिखा है उससे विरुद्ध चियाहोँं का करना वे निन्दित । 
नाम भ्रष्ट वियाह हैं ओर श्रष्ट घिवाहों के करने स उनके 
सन्‍्तान भी भ्रष्ट होते हैं जेल कि बाल्यावस्था म॑ विवाह 
का करना उस्स जा सन्‍्तान होता है वह सनन्‍्तान रोगा- 
दिक पूर्वोक्त दूषित ही होगो श्रेष्ठ कभी न होगा जो 
परीक्षा क बिना बियाह करना उस्स छुंश होंगे ओर सनन्‍्तान' 
भी बहुत छ्लुंशित होज्ांयगे उनके धनादिकों का नाश भी द्वो 
जायगा इससे निन्दित विवाह मनुष्यों को कभी न करना 
चाहिये ओर जो ब्रह्मादिक उत्तम घिवाह हें उनका काल 
तथा परीक्षा लिखी है उस्र रीति ज्ञा पिचाह होते हैं वे 
अनिन्द्त तथा अश्रष्ठ वियाह हैं उन चवियाहाँ के करने 
से स्त्री पुरुष ओर कुदुम्बियों को सदा खुख ही होगो 
श्रोर उनकी प्रज्ञा भ अनिन्दित श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ ही होगी 
सदा माता, पिता और कुदुम्बियों को वे पुञत्रादिक सन्‍्तान 
खुख ही देवेंगे इसमें कुछ सन्देद नहीं महाभारत में जितने 
जबिवाह लिखे हैं वे युवावस्था ही मे लिखे हैं परस्पर परीक्षा 
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और परस्पर प्रसन्नता ही से सिषाह होते थे जैसे कि द्वरीपदी 
कुन्ती, गान्थारी, दूमयन्‍्ती, लोपामुद्रा; अ्ररुघन्‍्ती, मैत्रेयी, 
कारयायनी और शकुन्तलादिकों के विवाह इसी प्रकार स हुये 
थे तथा मनुस्झ॒ति में लिखा है। याल्येपितुवंशेतिष्ठे त्पाणि- 
प्राइस्ययौवने । पुत्राणांभत्तरिप्रेते नभजेत्स्लीस्वतन्त्रताम ॥ 
बाल्यावस्था न्‍्यून से न्यून षोड़श बर्ष पर्यन्त होती है तब तक 
पिता के बश में कस्या रहे ओर पोडश बष से लेके २७ वर्ष 
पयन्त जिस बध में बियाह हाय तब अपने पति के बश में रहे 
जब पति न रहै तब पुत्रों के बशम ख्त्री रहे स्री खतन्त्र न होने 
क्यों कि री का खभाव चश्जल होता है इससे श्राप कुमाग मे 
चलेगी और घनादिकों का नाश भी करेगी इस्स स्त्री को 
स्वतन्त्र म रखना चाहिये और जो लोग यद्द बात कद्दते हैं कि 
पिता के घर में कन्या रजस्वला जो होय तो पितादिकों का 
धर्म नष्ट हो जायगा और पितादिक सब नरक में जांयगे यह 
बात सत्य है वा नहीं यह बात मिथ्या ही है फ्यो कि कन्याके 
रजस्वला होने से पितादिक श्रधर्मो हो जांयगे ओर नरक 
में ज्ञाबंगे यह बड़ा आ्रश्चयय्य है पितादिकोंका क्‍या अपराध दे 
कि रजस्थला का होना तो सरुत्री लोगों का स्वासाविक्त है ता 
सदा होहीगा इस में पितादिकों का क्या सामथ्य है कि बन्द 
कर देखें सो यह बात प्रमाण शून्य है बुद्धामान इस बात को 
कभी न मानें इसमे मु भगवान का प्रमाण मी दे ॥ त्रीणिय- 
षण्युदीक्षेत्र कुमाय तुमतीसती | ऊद्ध्व॑स्तुकालादेतस्मा 
हिन्देत सट्ट शंपतिम्‌ ॥ पिता के घरमे कन्या जब रज्ञस्वला होय 
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तबसे लेके तीन बच तक बिवाह करने के लिये पति की परीक्षा 
करे तीम व के पीछे जैसी वह कन्या है वैसे ही अपने तुल्य 
सवर्ण पति को ग्रहण करे कन्या के शरीर में धातु क्षीख्ादिक 
राग न होयें तो सोलह वर्ष रज़स्थला होगी इ्स से पहिले 
नहीं और जो उक्त रोग होगा तो १५ पन्द्रद्र्य वा १७ बौदहवे 
अथवा १३ तेरहये बर्ष काई कम्या रोगी रजस्थला हो जाय सो 
भी तीन बप पीछे बियाह करेंगे तो १६ सोलहये १७ सतरहवे 
वा १८ अठारहये घर्ष बियाह करना उचित है श्रोर जब सोल- 
हवे बर्ष रजस्वला होय तो १६ या २० बीसब बर्ष विवाह 
होना चाहिये क्यो कि शरोर स जो रञ्ञ निकलता है सो स्त्री 
के शरीर की शुद्धि होती है इस कारण रज़स्थला स्त्री के साथ 
४ दिन तक सड़ करने का निषेध है कि श्मी के शरीर से एक 
प्रकार की उच्णता निकलती है उस के निकलने से नाड़ी और 
उस का शरीर शुद्ध ही जाता दै इससे रजस्वला होने के पीछे 
ही बिवराहका करना उचित है जो जन्म्पत्र देखक बियाह करते 
हैं सा बात सत्य है या मिथ्या यह बात मिथ्या ही है क्‍यों कि 
जम्मपत्र को तो मिलाने हैं परन्तु उन के स्वभाव, गुण, झाथु 

ग्रैर बल की न मिलाने से सदा उन का कलश ही होता है इस 
लिये बह बात मिथ्या ही है ज़न्मपत्र मिलान का बुद्धिमान 
लाग सत्य कभी न जान इस मे प्रमाण भी है॥ उत्छएण्ठाया- 
मिरूपाय बरायसदटूशायच्त | भ्रप्राप्तामपितांतस्में कन्यान्द्यय- 
थाविधि ॥ यह मलुस्मृति का स्छोक है इसका यह अभिप्राय दे 
कि उत्कृष्ट नाम उत्तम विद्यादिक शुग्रवान्‌ अ्भिरूप श्र्थात्‌ 
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जैसी कन्या रूपवती हाय बेंसा बर मी हात्रे और श्रेष्ठ खमाव 
/ दोनों का तुल्य होय श्रप्राप्त नाम निकट सम्ब्ध भे भी होथ 
: तो भी उसी को कन्या देंबे अर्थात्‌ दोनों तुल्य गुण और 
: रूप काले होय तब बियाह का करना उच्चित है अन्यथा 
' नहीं इस में यह मनुस्मृति का प्रमाण है ॥ काममामरणात्तिष्ठे 
वुगहेकन्य्तुमत्यपि । न्चैबेतास्प्रयच्छेतचु गुणहीनायकषिं- 
: खित्‌ ॥ इस का यह अभिप्राय है कि ऋतुमती कन्या अपने 
' पिता के घर में मरण तक भो बैठो रहे यह बात सो श्रेष्ठ है 
परन्तु गुणहीन अर्थात्‌ विद्याहीन पुरुष को कन्या कभी न देय 
श्रथवा कन्या श्राप भी दुष्ट पुरुषस बिचाह न करे तथा पुरुष 
भी सूख वा दुष्ट कन्या से बियाह न करे यही गृहस्थों को 
यथाक्त प्रकार से जैसा कि कहा बेसा बियाह करना सब« 
खुखों का मूल है श्रन्यथा दुःख ही है कभी सुख न होगा जो 
शाप्र बाघ में ये दं। शलाक लिखे हैं कि ॥ अ्रश्टवर्षामचदुगौरी 
नववषांचरो हिसी । दशवर्षा भवेत्कन्याततउद्धृध्य रज़्स्थला १ 
माताचेबपिताचेब ज्येप्ठम्रातातर्थेक्त्र । त्रयस्तनरकंयोन्ति 
टष्ठा कस्यार जस्वलाम्‌ ॥ २॥ ये दोनों श्लाक मिथ्या ही हैं 
क्यों कि आठवे बर्ष बित्राह करने से जो कृष्णयण्ण बाली स्मी 
गौरवण वालो कैसे होगी वा महादेव की स्त्री उस का नाम 
गौरी नाम हैं उससे बिवाह केसे हा सकेगा बेस राहिणी नश्षत्र 
लोक है सो आकाश रहती है चह जड़ पदार्थ है उससे बियाह 
कैसे होगा कभी नहीं हो सक्ता जो रोहिणी बलदेख की स्त्री 
थी वह तो मर गई मरी हुई का वियाह कभी नहीं हो सक्ता 
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और दश यर्ष में कंस्या होती है यह भी मिथ्या ही है क्यों कि 
अंतर तक विवाह नहों होता तब तक कन्या ही कहाती दे और 
पिला के सामने तो सदा कस्या ही ओर बन्धुके सामने समिनी 
रहती हैं फिर उस का जो नियम है कि दूश बर्ष में कम्या 
होती है सो बात काशिताथ की मिथ्या द्वी दे जो कहता है 
कि दश बर्ष के धागे रज़स्वला होती है यद् भी मिथ्या हो है 
खुश्रुत में १६ वर्षके आगे घातुओं की वृद्धि लिखी है सो टीक 
है उस समयमें सोलद बय से लेके ग्रागेही रजस्वला दोन का 
संभव है लो सऊजनों को यही बात मानना चाहिय और काशि- 
लाथकी बात कमी न मानना चाहिये जं उसने यह बात खिखी 
है कि कन्या रज़स्वला होने से पितादिक नरक में जांयगे सो 
मलुस्मृति था वेदादिक सत्यशार्त्रो और प्रमाणों से विरुद्ध है 
इस बात में तो उसकी बड़ी भारी मूखंता है कपों कि माता 
पिलादिकों का कया दोष है कन्या रजस्थला होने से वे नरकमें 
जाय यह कहने उलका बड़ा पामरपन है पूर्वपक्ष पिताने काल 
मेब्रियाह न किया इससे उनका दोष होता होगा और १० धबं के 
झागे उस को विवाह का फल न होता होगा इस्से उस काशि- 
नाथ ने लिखा हागा उत्तर यह बात भी इसकीनपिथ्या है क्यों 
कि खोलद बर्षके पहिले कन्या आर २५ वर्षके पहिले पुरुष कां 
खिचाह करने से अ्रवश्य पिता दिकों को पाप का समय होता 
है ग्रथवरा उनकी स्त्री पुरुषों को सो पाप होने का खस्म होता 
है किन्तु पाप का फ़ल डुन्ख है सा वाट्याघस्थामे विवाह करने 
से वीरप्यादिक घावुओं के वाश और विद्यादिक गुण न होने से 
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झपश्य वे दुःखी होते हैं और होंगे इस में कुछ सम्देह नही है 
' इससे हस काशिनाथका नाम काशिनाश रखना चाहिये क्‍योंकि 
काशि नाम प्रकाश का है इसने विद्यादिक गुणों का नाश कर 
दिया इससे इसका नाम काशिनाश ही ठोक है ज्ञो इसने प्रन्थ 
का नाम शीघ्रयबोध रक्‍खा है उसका नाम शीघ्रनाश रखना 
चाहिये क्‍यों कि बाल्यावस्था में ब्याह करने से शीघ्रही रोग 
होंगे और बहुत रोग होने से शीघ्र ही मर ज्ञांयगे इससे इसका 
नाम शीघनाश ही ठीक है इस प्रकार से श्लोक हम लोग भी 
रच ले सक्त हैं ॥ अ्रह्मादाय | एकयामाभवेग्दौरी टियामाचें- 
वराहिणी | शत्रियामातुभबेत्कन्या ततऊद्धरमञस्वला॥ १ ॥ 
म्रातासस्या/पिताचैय ज्येष्रोश्रातातथानु जः । ए्तेवैनरकंयान्ति 
हृष्ाकन्यांरज़स्वलाम्‌ ॥ २ ॥ पूर्व पक्ष ये दो श्लोक कौन 
शास्त्र के हैं तो में पूछता हूं कि काशिनाथ के श्लोक 
कौन शास्त्र के हैं वे काशिनाथ के श्रन्थ के हैं तो यह श्लोक 
मेरे प्रम्थ के हैं श्राप के प्रस्थ का क्या प्रमाण है तो काशि- 
नाथ के प्रन्थ का क्या प्रमाण है काशिनाथ के प्रम्थ को तो 
बहुत लोग मानते हैं जिसका बहुत मनुष्य माने वही श्रेष्ठ होय 
तो जैन यखूमसी और मुहम्मद के मत को मानने वाल बहुत 
हैं उनी को मानना चाहिये वे हम लोगों के मत से विरुद्ध 
हैं इससे हम लोग नहीं मानते तो आप लोगों का कौन मत है 
जो वेदोक्त और धर्मशास्त्रोक्त है सोई तो हम छोपंगों के मत से 
काशिनाथ का मत विरुद्ध हुआ क्यों कि ग्राप लोगों का मस 
चेदे और मनुस्मृत्युक्त ही हुआ उस धर्म शास्त्र में मनुस्मति 
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भी है इससे पिरुद्ध होने से आप लोगों को काशिनाथ का मत 
मानना उचित नहीं ओर आपने जो इलोऋ बनाये उसके आगे 
प्रह्ेधात् क्यों लिखा यद्र द्वष्टान्त के लिये लिखा इस से क्‍या 
दृष्टान्त हुआ कि इसी प्रकार से ब्रह्मोच्रास, विष्णुरुवाज, 
नारदउबाच, नारायण उवाच, पाराशरउधाण, घपसिष्ठ उवाय, 
याशवद्क्यउबाच, अन्रिरुवाच, अज्गिराउवाच, युधिष्टिरडयाच 
व्यास उबाय शुकउवाच, परीक्षितउवाच, कृष्णुडयाच, शभ्रज्े 
नउयाच, इत्यादिक नाम लिखके अष्टादेश पुराण अष्टाद्श उप- 
पुराण; १७सतरह पाराशराविक स्खतियाँ, निर्णयसिन्धु, धर्म 
सिन्धु नारदपं बरात्र, काशिखणड, काशिरहस्य श्रौर सत्यनारा- 
यण कथा, इत्यांदिक ग्रन्थ सम्प्रदाथी लोग और पण्डित लोगों 
ने रच लिये हैं तथा महादेवउचाच, पाव॑त्युवाच, भैरवउचाच 
मैख्युवाच, दत्तात्रेयउवाच,इत्यादिक लिखके बहुत तन्त्र प्रन्थ 
लोगों ने रच लिये हैं यद्द तो द्वष्टान्त भया जैस कि मैंने श्रपने 
श्लोकों के पहिले अपनी इच्छा से बल्मोचराच लिखा बैस ही 
इन्होंने ब्रह्म।बाच इत्यादिक रख के प्रन्थ रच लिये हैं इसलिये 
कि श्रेष्ठी के नाम लिखने से ग्रन्थों का प्रमाण दोजाय प्रमाण के 
होने से सम्पदायों शोर श्राजीविका को वृद्धि होवे उससे बिना 
परिश्रम से धन आप और बहुत खुल होगे इस लिये घत्तंता 
री है जैसा कि ब्रह्मोचाच मेरा लिखना वृथा है बैसा उन का 
भी अज्योब्राच इत्यादिक लिखना यूथा ही है और जैसे मरे श्लोक 
वानों मिथ्या हैं बैसे उनके पुराणादिक ग्रन्थ ओर काशिनाथका 
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ग्रन्थ श्रार्यावत देशयालो लोगों के सत्यानाश करने यांल है 
इलकासज्जन लोग मिथ्याही जानें इससे क्या आया कि मरण 
तक भी कन्या बिवाह के बिना घर मे बैठी रहै तो भी पिता- 
दिकों को कुछ दोष नहीं हंप्ता परन्तु दुए पुरुष के साथ 
श्रेष्ठ कया श्रथवा दुषश कन्या के साथ श्रेष्ठ 
पुरुष का विबाह कसी न करना चाहिये किन्तु तुल्य श्र गुण 
बाला का पररुपर वियाद हाना चाहिये जा दुष्ट १रुष के साथ 
श्रेष्ठ कन्य। वा प्रेषठ के साथ दुष्ट कन्या का विवाह होगा ता 
परस्पर दानों का दुग्वही हागा इसस दानोका परस्पर विचार 
ऋग्के चर और कन्या का विवाह करें क्योंकि श्रेष्ठ बिवाह से 
उन्हा की सुख ओर दुष्ट विवाह स उन्हीं को दुःख होगा इस 
मे माता पितादिकों का कुछ भी श्रश्चिकार नही उन ढानों के 
विचार झोर प्रसन्नता ही से विवाह होना चाहिये बिवाह सें 
बहुत धनका नाश करना अनुचित ही हैं क्योंकि बह घन ब्यर्थ 
है| ज्ञाता हैं इसस बहुत गाज्य नष्ट हा गये और बेश्य लोगों 
का भ बिवाह में घन के व्ययस दिवाला निकल जाता है सब 
लोगों का सिथ्य। घन का व्यय करता श्रनुचित है इसस घन 
का नाश विवाह में कभा न करना चाहिये एक ही स्त्री से 
खिवाह करना उचित है बहुत स्त्री के लाथ विवाह करना 
पुरुषा को डबित नहं। स्त्री का भी बहुत जिवाह करना डच्चित 
नही क्योंकि विधाह सन्‍्तान के लिये है सो एक स्त्री एक 
पुरुष को बहुत है देखना चाहिये कि एक व्यभिचारणी स्त्री 
अथवा वेश्या बे बहुत पुरुषों को वीय के नाश से नि्बल कर 
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देती हैं इससे एक पुरुष के लिये एकर स्त्री क्‍या थोड़ी है 
अर्थात्‌ बहु है एक स्त्री के साथ भी सर्वथा चीय॑ का नाश 
करना डच्चित नहीं कप्रोकि यीय के नाशसे पूर्वोक्त सब दोष हो 


जाँयगे इससे घिवाहिता उसके साथ भी बीय का नाश बहुत 
न करना चाहिये केवल समन्‍्तान के लिये बीथ का दान करना 
चाहिये अन्यथा नही और स्त्री गी केश्ल सन्‍्तान ही की 
इफ्छा करें ग्रध्षिक् नहीं दानों परस्पर सदा प्रसन्ष रहें पुरुष 
स्‍त्री को सदा प्रसन्न रफ्खे ओर स्त्री पुरुषका विरोध वा छुश 
परस्पर कभी नकरे ।! सतुशेलाय यामर्त्ता सर्भामार्यातर्थेवचच । 
यस्मि्नेबकुलनित्यं कल्यारण नत्रवैध _बम्‌॥ यह मनुस्मनि का 
इलाक हैं इसका यह अभिपष्नाय है कि स्‍त्री भ्रियाचरण से पुरुष 
को सदा प्रसन्न रच्ख़े और पुरुष भी स्त्री को जिस कुल में 
इस प्रकार की ब्यचस्था दे उस कुच मे दुःख कभी नहीं होता 
किंतु सदा खुख ही रहता है और जो परस्पर अपध्रसन्न रहेंगे 
ता यह दोष अआबेगा ॥ यविहिस्त्रीनराचत पुमांसन्नम्मोदयेत्‌ | 
श्रप्रमादान्पुनःपु सः प्रजन॑नप्रवत्त ते ॥ १ ॥ स्त्रियान्तुरायमाना- 
याँ सर्वन्तद्राचतेकुलम्‌ | तस्यान्त्वरोचमानायाँ स्व॑मेवनरंचते 
॥ २ ॥ ये दोनों मस॒स्मुति के श्लोक हैं इनका यह श्रमिप्राय हद 
कि जो स्त्री प्रीति और सेवा से पुरुष को प्रसन्न न करेगी तो 
पुरुषको अप्रसन्नतासे हष न होगा जब हुं न होगा तब प्रजन' 
लाम चोयकी अत्यस्त उत्पक्ति और गर्भस्थिति भी न होमी तो 
खोीकी पुरुषके अप्रीतिस कुछ सी खुख न होगा और जो पुरुष 
खीकोी प्रसन्नन रक्खेगा तो उस पुरुषकों कुछ भी ग्रद्माप्रम 
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करनेका सुख न होगा खोको जो प्रसन्न रक्खेगा उसको सब 
झाननद होगा तथाच॥ पितृमिर्भातृमिश्वौ ता। पतिभिदेबरेस्तथा 
पूज्याभूबयितव्याश्व बहुकल्याणमीशुभिः ॥ १॥ यजत्रनायस्तु- 
पूक्यस्तेर्मंतेतत्रदेवताः। यज्ञ तास्तु नपूज्यन्ते सर्वास्त 
आफलाः क्रिया: ॥ २॥ शोचन्तिज्ञामयोयशत्र' बिमश्यत्याशुत- 
स्कुलम्‌ | नशोचन्तितुयत्रौता वद्ध तेतद्भधिसय वा॥ ३॥ जामयो- 
थानिगेहानि शयन्त्यप्रतिपूजिता! | तानिरूृत्याहतानीवधिन- 
श्यन्तिसमन्ततः॥ ४ ॥ तस्मादेतास्लदापूज्या भूषणाल्छाद- 
नाशनेः । भूतिकामेनरैनित्यं सत्कारेषत्सवेषय ॥ ५॥ ये सब 
मजुम्मृति के श्लोक हैं इनका यहआभिप्राय है किपिता, श्राता 
पति और देवर येसब लोग स्थ्रियोंकी पूजा करें देखना चाहिये 
कि पूजाका शथथे घण्टा, कांक, फालरी, मदड़, धर, दीप और 
नेवेद्यादिक पाड्शोपचारों का पूजा शब्द सजो लेते हैं सो 
मिथ्या ही लेते हैं क्योंकि ख्रियोंकी ऐसी पूजा करनी डचित 
नहीं और न कोई ऐसी पूजा करता दे इससे पूजा शब्द का 
है झर्थ सत्कार ही है सत्कार जो होता है सा जैतन हो का होता 
है जो सत्कार को जाने इससे स्त्री लोगो का सदा खत्कार 
है करना चाहिये जिससे कि वे सदा प्रसन्न रहें और उनको 
भे थथाशक्ति आभूषणों से प्रसन्न रक़्खें जिन गृहस्थो का यहा 
भाग्य होता है भर बहुत कल्याण की जिनको इच्छा होये वे 
इस प्रकार से स्त्रियों को प्रसन्न ही रक़खें ॥ १॥ जिस कुल में 
$ नारो लोग रमण नाम आनन्द से क्रीड़ा करती और प्रसलष 
ह रदती हैं तिस कुलमे देखता नाम खिला शुण जिमोसे कि वह 
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कुल प्रकाशित होजाता है व गुण सदा उस कुलमे बढ़ते रहते हैं 
जिस कुलमें स््रियोका सत्कार और उनको प्रसन्नता नही होती 
डस ग्ुहस्थकी सब क्रिया निष्फल होती है श्लोर दुदंशा भी 
होतोहै इस ते खियाँको प्रसन्नदी रखना चाहिये ॥२॥ और जिस 
कुल में ज्ञामय नाम स्त्री लोग शोझ से दुःश्षित रहती हैं. उस 
कुल का नाश शीघ्नद्दी हो जाता है जिस कूल में स्री लोग 
शोक नहीं करतों श्रर्थात्‌ प्रसन्न रहती हैं उस कल की वृद्धि 
और आनन्द सदा होता दे शोर श्राज कल झ्ार्यावत्त में कोई 
पक राज़ा या धनाठ्य विवाहिता स्त्री को तो कैद की नाँई 
बन्द करके रखते हैं ओर आप वेश्या ओर पर स्त्री, के पास 
गमन करते हैं उसमे अपने धन और शरीर का नाश करते हैं 
झीर उनकी वियाहित स्त्रियां रोती ओर बड़ी दुसखखित रहती 
हैं परन्तु उन सूख पुरुषों को कुछ भी लड़जा नहीं आती कि 
यह स्त्री तो मेरे साथ विवादित है इसको छोड़ के में भ्रन्‍्य 
स्‍त्री गमन करता हूँ यह मैं न करू ऐसा विचार उन पुरुषोंके 
मन में कभी नही झाता अन्य स्त्री और वेश्या गमनजी करते 
हैं सो तो बुरा ही काम करते हैं परन्तु वालकों से भी छुरा 
कायम करते हैं यद बड़ा आम्यय है कि स्त्री का काम पुरुषों 
से करते हैं इनकी तो अत्यस्त भ्रष्ट खुद्धि लज्जनों को जाननी 
जाहिपे ३ जिन पुरुषों को रत्री दुखित दहोके श्राप देती हैं 
उन कुलों का माश ही हो जाता है जैसे कि कोई विषद्ाल 
करके कुल का माश कर देथे बेले दी उन कुशों का गाश हो 
जाता है इससे सजुजनों को स्त्रियों का सत्कार सदा करना 





न चतुर्थंसमुल्लासः । 
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चाहिये जिस्सेकिस्त्री लाग प्रसन्नहोके शहका कार्य धर्माचरण ह 
और मडुलाचरण सदा करें ७ तिस्स स्थ्रियोका सत्कार सदा 
करना चाहिये श्राभूषण, चस्त्र,भोजन और मधुर बाणी से 
स्त्रियों को प्रसन्न रबखें जिनको कि ऐश्वयं की इच्छा होय 
ये यज्ञादिफ उत्सयों में स्त्रिश्ञों का बहुत सत्कार करें अर्थात्‌ 
स्त्रियों का प्रसन्न ही रक्‍सखें तथा स्त्री क्षोग भी सब प्रकार से | 
पुरुषों का प्रसन्न रकखें || ५ पाणिप्राहस्यसाध्व्रीस्त्री जीवतो- 
चामृतस्यवा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेस्किद्धिदभियम ॥१॥ 
जिसके साथ विथाह होय उसको स्त्री सदा प्रसन्न रक्‍खे |. 
जिससे यद्द अ्प्रसन्‍न होय ऐसी बात कभी न करे स्ताई स्त्री | 
श्रेष्ठ कहाती है यहां तक की पति मर भी गया होय तो भी 
अप्रियाचरण न करें उस स्त्री को सदा श्रेष्ठ पति इस जन्म 
बा जस्मान्तर में भी प्राप्त होता है । १॥ अनृतावृतुकालेख 
मन्चसंस्कार कृत्पति: ।: सुखस्य नित्यंदातेह परलोकेजयोपितः | 
२। थेद मन्त्रों से जिस पुरुष से बिघाहद का संस्कार भया 
घही ऋतु काल वा अऋतु काल ओर इस लोक था परलोक 
में नित्य खुख देने वाला है ओर कोई नहीं इससे विवाहित 
पुरुष की स्त्री सद्गा सेवा करे जिससे कि यह प्रसन्‍न रहे और 
घर का जितना कार्य है वह स्त्री के अधिकार में रहै। 
सदाप्रहष्टयाभाव्यं जहकायषदक्षया | खुसंस्क्रतोपस्करया व्यये 
सामुकहस्तया ॥ ३॥ सदास्त्री प्रसन्न होके गृह कार्य चतुरता 
से करे पाक को अच्छी प्रकार से संस्कार करें जिससे कि 
ओषधवत्‌ भ्न्‍्त होय ओर गृह में जो पात्र लख्णादिक पदार्थ 
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और अत्न सदा शुद्ध रक्ले जितने घर हैं. उनको सब दिन 
शुद्ध रकखे जाला घूलो वा मलिता घरमें कुछ भो न रहे घरमें 
लेपन प्रक्षानन और मार्जन करे जिससे कि घर सब दिन शुद्ध 
बना रहे और घर के दास दासी नोकर इत्यादिकों पर सब 
दिन शिक्षा की दृष्टि रक्खें जो पाक करने वाला पुरुष या स्त्री 
होवे उसके पास पाक करने समय बैठ के शिक्षा करे जैसी 
पाक की रीति चेद्यकशास्त्न से लिखी दे उस रीति से पाक 
करे और करावे नये घर को धताना वा खुधारना होय उसको 
स्‍त्री ही कराये शिल्प शास्त्र की रीति से अर्थात्‌ जितना घर 
का जो कार्य है सो स्त्री ही के आधान रहै उसमें ज्ञा नित्य 
नित्य वा मास २ में खर्च हाय वह परत का समझा देवे शोर 
जितना घाहर का कार्य होय सो सब पुरुष के श्राधीन रहें 
परस्पर सदा प्रसन्न से घर के कार्यों को करें घर इस प्रकार का 
बनाबे कि जिसमें सब ऋतु मे सुख हाय और जिस स्थान 
में बायु शुद्ध होय चारों आर पुष्पोक्की खुगन्ध वाटिका लगायें 
जिस्स कि सदा चित्त प्रसक्ष रहे झर व्यर्थ धन का नाश 
कभी न करे घर्मही से धन का संग्रह करें ग्रधमंल कभा नहीं 
अच्छे से अच्छा भोजन करें जा विद्या पढ़ी हावी उसको सदा 
पढाबें और बिचारते रहें झ्ाज काल के लोग कहते हैं कि स्त्री 
लोगों को पढ़ना न चाहिये ऐसा विद्या हीन पुरुष कहते हैं 
ये पाखएडी और धूस हैं क्‍यों कि स्त्री लोग जो परढेंगी तो 
उनके सामने हमारी घूचंता न चलेगी फिर उनसे घन भी 
न मिलेगा और वे जब बविद्यासे धर्मात्मा होंगी सब हमखोगों 
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से व्यभिचार भी न करंगी बिना व्यभिचार से वे स्त्री घनमी 
न देगी फिए हम लोगोंका व्यवहार न चलेगा ऐसे आय्याचत्त 
देश में गोकुलस्थ गुर्साई आदिक सम्प्रदाय हैं कि जिनकी 
व्यभिचार और स्त्री ही लोगों से बढ़तो होती है वे इस प्रकार 
का उपदेश करते हैं कि स्त्री लोगों को कभी न पढ़ना चाहिये 
परन्तु देशबना चाहिये मनु भगवान ने यथावत्‌ आशा दी है ॥ 
बैवाहिकाविधिःस्त्रीणां संस्कारौयेदिकस्मृतः । पतिसेबायु- 
रोवासोगुडार्थों ग्नि परिक्रिया ॥ ४ ॥ विवाह की जितनी विधि 
हैं सो वेदाक्त ही हैं स्त्रियों का विवाह वेद की रीति से होना 
साहिये और पति की सघा अत्यन्त करनी चाहिये यही स्त्री 
का मुख्य कर्म है श्रीर विवाह के पहिले श॒ुसौ वास नाम रुत्री 
लोग पढ़ने के लिये ब्रह्म चर्य्याश्रम कर और ग्रृहकार्य जानने के 
लिये झवश्य विद्या पढ़ अभि परिक्रिया नाम प्रज्नि होआदिक 
यज्ञ करने के लिये अवश्य वेदों को पढ़ें श्रन्यथा कुछ भी न 
जानेंगी नित्य स्त्री पुरुष मिल के अपिहोत्र ध्रातः और सायं 
काल करें अन्य यज्ञों को भी सामथ्य के भ्रनुकूल करें और 
जो विद्या न पढ़ी वा आप न जानती होगी तो श्रश्नि होत्रादिक 
यक्ष और घर के सब कार्य को फैसे करेगी बिटद्या अन्य के 
पास होय तो उस विद्याको जिस प्रकारसे मिले उस प्रकारसे 
लेबे क्योंकि मरण तक भा गुण प्रहण करने की इच्छा मनुष्यों 
को करनी चाहिये उसी से मनुष्यों को खुल होता हैं। ७। 
स्त्रियोरत्नास्थथो विद्या सर्यंशोच॑सु भाषितम्‌ । विविधानिच- 
शिह्पानि समादेयानिसवंतः ॥५॥ ये पांच मनुस्मृति के 
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श्लोक हैं सुत्र। हीरादिक रत्न सत्य विद्या, सत्यमाषण, 
पश्निच्ता, मधुरबाणी नाम भाषण करने की रीति ओर 
विविध अर्थात्‌ अनेक प्रकार के शिवाय ये सब जिसमे होवें 
उससे ही लेना चाहिये भाषण की रोति यद्द है कि । सत्यंत्रबा- 
स्प्रियंत्रया न्न्नयास्सस्यमप्रियम्‌ । प्रियंचनाइतंब्रया देषधर्म 
समातन:॥ १ ॥ भरद्गम्मदमितित्रयादुमद्गरमित्येववाघदेत्‌ । 
शुष्कवेरं विवादत्य नकथ्यात्केनबित्सद ॥ २॥ ये दो श्लाक 
मनुस्मृति के हैं इसका यह श्रर्थ है कि सत्य ही कहै मिथ्या 
कभी न कहै सदा सब जनो को जो प्रिय खगे बैसा हो कहे 
पूवपक्ष प्रिय तो वेश्यागामी परस्त्रीमामी और चोरी करने 
वाले श्रादि पुरुषो स उन्हीं बातों को कहै तथ उनको श्रनुकूल 
प्रिय होता है अन्यथा पिय नहीं होता इससे ऐसा ही कहना 
चाहिये वा नहीं उत्तर पक्ष इसका प्रिय बचन न कद्दना चाहिये 
क्यों कि वेश्यादिक गमन की इच्छा जब ये करते हैं तभी उमके 
हृदय में शह्लडा| भय और लऊनज़ा हो जाती है चद्द काम ती उनके 
हृदयकों प्रिय ही नहीं है ओर उसका शअाचरण करना भी अधर्म 
है किन्तु उनको जो निषेध करना है वही ठीक २ प्रिय है जैसे 
कोई बालक अप पकड ने को चले उसको उसकी माता कहे कि 
तूं अभि पकड़ यह यचन बालककों भिय न होगा किन्तु आगी 
में हांथ नायेगा तब हांथ जल जायगा उस्से बालक का भ्रप्रिय 
होगा अथांत्‌ दुख दी होगा किन्तु बालक को ओशो निषेध करना 
है कि त॑ श्राग को मत पकड़ बही बचन उस को भ्रिय है प्रिय 
उसका नाम कि कभी जिसे वचन से किसी का अ्रहित न 








- 
१४० चतुर्थेलमुल्लासः 
होय उसको प्रिय धचन कहते हैं श्रोर सत्य होय वह अप्रिय | 
होय तो उसको न कहे जैसे किसी ने किसी से पूछा कि | 
विवाह किस लिये करना होता है ओर तेरा जन्म किस [ 
प्रकार भया तब उस को इतता ही कहना उचित है कि 
विवाह का करना सन्‍्तान के लिये है और मेरा जन्म मेरी 
माता और पिता से हुश्रा है जो गुप्त क्रिया है स्त्री से 
शोर माता पिता की उस को कहना उचित नहीं 
यद्यपि यह बात सत्य ही है ता भी सब लागो का श्रप्रिय के 
दाने से उस बात का कहना उचित नहीं तथा दश पाँच पुरुष 
कहो बैठ हावे और उस समयमे काना श्रन्धा, सूख वा दरिद्र 
पुरुष आये उन से थे पुरुष कहें कि काना श्राओर अ्रन्धा ' आओ 
सूख आ वा द्रिद्र श्राआ ऐसा कहना डच्चित नहों यद्यपि 
यह बात सत्य है तो भा अग्रिय के होने स न कहना चाहिये 
किन्तु देवदत्त आ यश्द्स आओ ऐसा उन से कहना उचित 
है फिर आप के श्राँख में कुछ रोग भया था वा जन्म से एसी 
ही है तब वह प्रसश्नताले सब बात कह देगा जैसी फ्री भई थी 
इससे इस प्रकार का सत्य होय और वह प्रप्रिय सी हाय तो 
कभी न कहे ॥ प्रियंचनानुतंब्रयात्‌ और जो बात अ्रन्य को 
प्रिय होय परन्तु चह अनुत श्र्थात सिथ्या हाय सो उस के 
कभी न कहै जैसे कि आ्राज़ काल इन राज़ा और घधनाछ्य 
लोगों के पास खुशामदी लोग बहुत से धृत रहते हैं व सदा 
उन को प्रसन्न करने के लिये मिथ्या ही कहते रहते हैं आप 
के तुद्य कोई राज़ा वा अमीर मन हुआ न है ओर न होगा 
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झोर जो राजा मध्य दिवस के समय मे कहे कि इस समय में 
झ्राघीरात है तब वे शुक्रुपु लोग कहते हैं कि हां महारा- 

धिराज्ञ हां देखिये चांद और चांदती भी अच्छी खिल 
रही है फिर ये कहने हैं कि महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान्‌ 
न भया न है न होगा तब ता वह सूखे गाज़ा और घनात्य 
प्रसन्नता से फूल के ढोल हो जाते हैं फिर थे ऐसी बास कहते 
हैं कि महाराज आप के प्रताव के सामने किसी का प्रताप 
नहीं चलता है श्राप का प्रताप कैसा दे जैसा कि सूथ और 
आंद ऐसा कह २ के बहुत धन हरण कर लेते हैं वे राजा 
शोर धनार्य लोग उन्ही से प्रसन्न रहते हैं क्यों कि आप जैसा 
मूर्ख व पण्डित होता है उसको वेसे ही पुरुष से प्रसन्नता 
होती है कभी उन का सत्पुरुषों का सड़ः नहीं हाता और कभी 
सम्पुरुषों कां संग हो जाय ता भी वे खुशामदी घूत्त राज्ञा 
और घताछय लोगों को सूलंता के होने से उन को प्रसन्नता 
सत्य बात के सुनने स कभी नहीं होती क्यों कि जैसा जो 
पुरुष होता है उस को बेसा ही संग मित्रता है ऐसे व्यवहार 
के हाने से श्रार्य्यावत्त देश के राज्य और घन बहुत नष्ट होगये 
ओऔर ज्ञों कुछ है उस की भी रक्षा इस प्रकार से होनी दुलभ 
है ज़्ण तक कि सत्य व्यवहार सत्यशार्र ओर सत्सडूंग को न 
करंय तब तक उन का नाश ही होता ज़ायगा कभी बढ़ती न 
होगी खुशामदी लोगोंके विषयमें यह दृष्टान्त है कि कोई राजा 
था उसके पास परिडत वैरागी और नोकर वे खुशामदी लोग 
बहुत स रहते थे किसी दिवस राज्ञा के रसोई में बैंगन का 
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शाक मसाले डालने से बहुत अच्छा बना फिर राजा भोजन 
करने को अब बैठा तय स्वाद के होने से उस शाक को अधिक 
खाया राज्ञा भोजन ऋरके सभामे आया जहाँ कि वे खुशामदी 
लोग बैठे थे उन से राजा ने कहा कि बेंगन का शाक बहुत 
अच्छा होता है तब वे खुशामदी लोग खुनके बोले कि घाहचा 
महाराज की नाँई कोई बुद्धिमान नहीं हे महाराज श्राप देखिये 
कि जब बेंगन उत्तम है तब तो परमेश्वर ने उस के ऊपर 
मुकुट रख दिया तथा मुकूट के चारों ओर कलमगों रख दी है 
ओर ब्रेंगन का बण्ण श्रीकृष्ण के शरीर का जैसा घनश्याम है 
चैसा ही बनाया है और उसका गूदरा मक्खन की नांई परमेश्वर 
ने बनाया है इससे बेंगन का शाक उत्तम क्यों न बने फिर ज़ब 
डस शाक मे बादी की तब रात भर नींद भी न ञझ्राई ओर ८ 
| दश बार शीच भी गया उससे राज्ञा बड़ा क्लुशित भया फिर 
जब प्रात+्कराल भया तब भीतरसे राजा बाहर आया वे खुशा- 
मंदी लोग भो शाये जब राजा का सुख बिगड़ा देखा तब उन 
खुशामदी लोगों ने भी उन से श्रधिक मुख बिगाड़ लिया फिर 
थे सब खुशामदी लोग राज़ाके पास जाके बैठे राजा बोले कि 
बेंगन का शाक तो श्रच्छा होता है परन्तु बादी करता है तब 
वे बोले कि वाहवा महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं है 
एक ही दिन में बेंगन की परीक्षा कर ली देखिये महाराज कि 
जब बेंगन स्रषट है तब तो उसके ऊपर परमेश्वर ने खंटी गाड़ 
दी है उस खूंटी के चारों आर कांटे लगा दिये हैं उस दुष का 
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बण भी कोइले के तुल्य रफ्सा है. तथा परमेश्चर ने उस का 
गूदा भी श्वेतकुष्ठ के नोई बना दिया है तब उन ख़ुशामदीयों 
से राज़ा ने पूछा कि शाम के तुम लोगों ने मुकुट, कलंगी, 
घनश्याम और मक्खन के तुल्य बेंगन के अवयव बर्णन किये 
उसी बेंगन के अवयवों को खूंटी, कांटे केयला और कुष्ट के 
नांई बनाये हम कौन बात के सत्य मानें कि जे कल शाम 
फेो कही थी उस को मानें वा आज के कहे को मानें यबाहवा 
महाराज किस प्रकार के विवेरी हैं कि विरोधके। शीघ्रदी जान 
लिया झुनिये महाराज जिस बात से आप प्रसन्न होंगे उसी 
बात को दम लेग कहैंगे क्यों कि हम लोग तो श्राप के नोकर 
हैं सो आप भांठी वा सच्ची बात कहैंगे उसी बात के हम 
लोग पुष्ट करेंगे और हम लोग वद साले बेंगन के नौकर 
नहों हैं कि बेंगन की स्तुति करें हम के बेंगन से क्या लेना है 
हम के ते आपकी प्रसश्नता से प्रसन्नता है श्राप श्रसत्य कहो 
ते भी हमर का सत्य है वे इस प्रकार की सम्मनि रखते हैं कि 
राजा सब दिन नशा करे और मूख ही बना रहै फिर जब बे 
शोर काई राजा वा घनाद्य के पास जाते हैं तब उसी को 
खुशामद करते हैं जिस के पास पहिले रहते थे उसकी निनन्‍्दा 
करते हैं इस प्रकार से खुशामदी मनुष्यों ने राजाओं की ओर 
घनाद्यों की मति भ्रष्ट कर दी है' जो बुद्धिमान राजा और 
घनाछुय लोग हैं इस प्रकारके मनुष्योका पास भी नहीं बैठने 
देते न श्राप उन के पास बैठते तथा न उन की वात छुनते हैं 
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और जे। फेाई मिथ्या बात उन के पास कहता है उसे समय 
डसके उठा देते हैं ओर सदा बुद्धिमान, सत्यवादी, विद्याचान्‌ 
पुरुषों का सड्भ करते हैं जे कि मुख के ऊपर सत्य २ कहें 
मिथ्या कभी न कहें उन राजाओं ओर घनाद्यों की सदा बढ़ती 
ऐश्व्य ओर खुख द्वाता है इस्से सउज्ननों को श्रेष्ठ ही पुरुषों 
का संग करना चाहिये दुष्टों का कभी नहीं सत्य बात के 
आचरण मे निन्‍दा वा दुःख हाय तो भी न भय करना चाहिये 
भय ते एक परमेश्वर ओर अधघर्म ही से करना चाहिये ओर 
किसी से नहीं क्यों कि परमेश्वर सब कार में सब बातों का 
जानता है काई बात परमेश्वर स गुप्त नहीं रहती इस्स सज्जनों 
का परमेश्वर ही से भय करना चाहिये कि परमेश्वर की आज्ा 
के विरुद्ध हम लोग कुछ भी कर्म न करें तथा श्रघर्म के श्राच- 
रख से भय करना चाहिये क्‍यों कि अ्रधर्म से दुःख ही हाता है 
खुख कभी नहीं ओर पक्र पुरुषकी सब लोग स्तुति करें श्रथवा 
निन्‍दा करें ऐसा काई भी नहीं है. निन्‍दा इस का नाम हैं कि ॥ 
गुणषुदोपारोपणमसूया तथादोषषु गुणारापणमप्यसूयार्थापत्त्या 
वेया ॥ जो कि गुरयों मे दोषों का स्थापन करना उसका नाम 
निन्‍्दा है बेस ही अ्र्थार्पत्त से यह आया कि दाषों में गु्णोका 
आररोपण भी निन्‍दा होती है इससे क्या श्राया कि ॥ गुणेषु गु- 
णारोपणंस्तुतिः दाषेषुदोषारो पणंचतद्विराधत्वात्‌ । गुणों में 
ग़ुर्णो का जो स्थापन करना और दाषों में दोषों का उस का 
नाम स्तुति है जो जैसा पदार्थ है उस को वेसाही जाने श्र्थात्‌ 





























. | १७५ 


पक व या लक मी पा आस भा की की की ये कक जम नी न 

























और पे 


यथाबत्‌ सत्यसाषखण करना स्तुति है शोर श्रस्यथा अ्रर्थात्‌ 
मिथ्या भाषण करना निन्‍्दा हैं इसलिये सज्जन लोगों को 
सदा स्तुति ही करनी चाहिये निनदा कभी नहों सू्ख लोग 
सत्य बात कहने और सत्याचरण के करने में निन्‍दा करें तो 
भी बुद्धिमान लागोको दुःख या भय न मानना चाहिये किन्तु 
प्रसन्नता ही रखनी चाहिये क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है इस 
लिये भ्रष्ट बातमी सदा कहतेहें जैस व श्रष्टलोग भ्रष्टता को नही 
छोड़ते हैं तो श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठता को भपों छोड़ें किन्तु भ्रष्टता 
भ्रष्ट लागो को मी श्रवश्य छोड़नी चाहिये यदि सब भ्रष्ट लोग 
घिरोध भी श्रत्यन्त करें यहां तक कि मरण की भी अवस्था 
झा जाय तो भी सत्य बचन और सत्याचरण सज्जनों को 
कभी न छोड़ना चाहिये क्योंकि यही मनुष्यों के बीच में 
मलुष्यत्व है ओर इसका छोड़न से मजुष्यत्व ता नष्ट ही हो 
जाता है किन्तु पशुत्व भी ञआआा जाता हैंआजीबिका भी 
स्केल करनी चाहिये अलत्य से कभी नहीं इसमे यह मनु 
भगयान का प्रमाण है। न लाकबूसेंवनेतवृत्तिहेताःकथंचन । 
इसका यह श्रमिप्राय है कि संसार में बहुत घूत लोग असत्य 
और पासखरा ड़ से आरज्ञी खिका क॒त हैं ब्रेस श्रचरण कसी न 
करे वृत्ति ब्र्थात्‌ श्राजीबिका के देतु भी असत्य भाषणादिक 
भकरे किन्तु सत्यही भाषण स आज़्ी बिका करे यही घर्म सना- 
तन है कि श्रन्नत अर्थात्‌ मिथ्या खही दूसर की प्रिय होय 
तो कभी न करे क्िंच सदा सत्य भाषण ही करे दूसरा मजु 
भगवान्‌ का श्लोक है कि भद्द सदमित्यादि | सद्र हैं कल्याण 
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| का नाम सोतीन बार श्लोक में पाठ किया है इसी हेतु कि 
| कल्याण कारक बचन सदा कहै जिसको खुन के मनुष्य घर्म- । 
| निए होय और अ्रधर्म त्याग कर शुष्कबैर अर्थात्‌ मिथ्या वैर | 
| और विवाद किसी से न करना चाध्यि जैस कि आज़कालके | 
| एण्डित और विद्यार्थी लोग हठ दुराग्रह और क्रोध से बाद 
। चिचाद कतें २ लड पड़ते है उनके हाथ सिवाय दुश्ख्य के कुछ | 
| भी नहीं। लगता है इस्स जा कुछ अपने का अज्ञात होय उस | 
| विषय की प्रीति पूर्वक विबाद छोड़ कर पूछले आप जो सत्य | 
| सत्य घानता होय सो ओऔरों ले कहदे ॥ परित्यजदर्थकामीयों | 
| स्थातांधर्म वजितों । यह मनुस्मृति का बच्ननहे इस्तका यह आदमि- 
प्राय है कि स्वाध्याय अर्थात्‌ विद्या पढडन पाठन और श्ाब | 
| उपाजन यदि धर्म सर दिरुद्ध होवे ता उनका छोड़ दे परन्तु । 

विद्या प्रचार और घर्म को कमी न छोड़ी स्ंतापंपरमास्थाय | 
| खुबार्थी संयतोभवेत्‌ संतोषमलंहिखुखंदुः्वमूलंचिपयंयः । ! 
| इत्यादिक सब ४नुम्मृति के श्लोक लिखेंगे स्थरा ज्ञान लेना । | 
| संतोष इसका नाम है कि सम्यक्त प्रसक्ष रहें सा श्रत्यस्त | 
| पुरुषार्थ रकखे आ्रालस्य ओर पुरुषार्थ का छोडना संतोष नहीं | 
| किन्तु सब दिन पुरुषार्थ में तत्पर रहें सब दिन खुग्वार्थी । 
| और ज़ितेन्द्रिय हावे कभी हष॑ ओर शाक न कर किंच जितना [ 
| सुख है सा संतोष से ही है और जितना दुःख होना है सो | 
| लोभ ही से होता हैं॥ इन्द्रियार्थेषुसवेषरुप्रसज्येतकामतः । 
$ अतिप्रसक्तिश्वेतेषां मनलासबज्ििचतयेत्‌ ॥ २॥ श्रान्नादि इन्द्रियों । 
| के शब्दादिक जा चिपय हैं उन म कामातुर हो ऋू प्रवृत्त कभी |! 
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न होते किन्तु चर्म के हेतु प्रदत्त होते शोर मन से उनमें 
अत्यन्त प्रीति छोड़ता ज्ञाय धर्म और परमेश्वरप्म प्रीनि बढ़ाता 
जाय ॥२॥ बुद्धिदृद्धिकरागयाशुधन्यानिच्रहितानिच निर्त्य 
शास्रारयवेक्षेतनिगमांश्व वे दकाम्‌ ॥ ३ ॥ जो शाब्त्र शीघ्र ही 
लुद्धिधघत और हित को बढाने बाले हैं उन शारत्रों को नित्य 
बिचारे जैसे कि छ+ दर्शन चारों उपवेद और बेदी का नित्य 
बिचारे उनके विचार से अनेक पदार्थ विद्या को प्रकाश करे 
किल्व यथायथाहिपुरुषः शास्तरसमभिंगच्छनि तथातथाविज्ञाना 
तिथिज्नानंचा ध्परोच् ते ॥ ४ ॥ जैसे २ पुरुष शास्त्र का बिचार 
कर्ता है तैससर उप्तका विज्ञान बढ़ता जाता है. फिर विज्ञान 
ही मे उसको प्रीति होती है हींग मे नहीं ॥ ७॥ ऋषियज्ञंदेव 
यज्ञभुतयज्ंचसबंदा नुयज्ञंपितय्ण चयथाशक्तिनहापयेत्‌ ॥५॥ 
ऋषियज्ञ अर्थात्‌ पठम पाठन और संध्यापासन £ देवयज्ञ 
अर्थात्‌ अश्निदोत्रादिक २ भूतयज्ञ श्रथांत्‌ बलि वेश्वदेच३ नयज्ञ 
अर्थात्‌ श्रतिथि सेवा ४ और पितृय्रज्ञ नाम श्राद्ध और तपंण 
अपने सामथ्यं के अनुकूल यथा शक्ति करे उन्हे कभी न छाड़े 
इतने सब कर्म अधिद्वान पुरुषों के वास्ते हैं और जा ज्ञानी हैं 
थे तो यथावत्‌ पदार्थ बिद्या और परमेश्वर को ज्ञानते हैं। 
योगाभ्यास करे सब शास्त्रों को तिचारे ब्रह्म विद्या के प्राप्ति 
ओर उपदेश भा करे इसमे मदु भगवान का प्रमाण है एता 
नेकेमहायजश्ञानयज्नशास्त्र विदो ज़ना: ब्रनीहमाना: सततमिन्द्रये 
शयवज़ुहति ॥ ६॥ जितने ज्ञानी हैं वे पांच महायज्ञों को शान 
क्रिया ही से करते हैं वाह चेेष्टा से नहीं क्योंकि वे यश्षशास्त्र 
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के तत्वों को जानते हैं उनकी भ्रनीहमान अर्थात्‌ वाहरकी चेष्टा 
ने देख पड़ें ज्ञान ओर यागाभ्यास से विषयों का इन्द्रियों में 
होम कर देते हैं तथा इन्द्रियों को मत मनकोी आत्मा में और 
आत्मा का परमेश्चर से योग्य करते हैं उनका बाहर की चेष्ठा 
करना आवश्यक नहीं ॥ ६॥ बाच्यकेज्ुद्धतिप्राणंप्राण वा जंच 
सवंदा वाचिप्राणोच पश्यन्ती यशानिवृत्तिमक्षयाम्‌ ॥७॥ 
कितने योगी और ज्ञानी लोग वाणी में प्राण का हाम करते हैं 
कितने प्राण में वाणी का हाॉम करते है सदा वाणी झोर 
प्राण में यज्ञ भी सिद्ध अ्रक्षय अर्थात्त ज़सका नाश नहां होता 
उसको देखते हैं श्रथांत्‌ चाणी ते पुण ही सर उत्पन्न हाती है 
और प्राण आत्मा से आत्मा अविनाशी हैँ उसका परमात्मा 
से युक्त कर देत हैं इस्स उनकी मुक्ति द्वी हा जाता हैं फिर 
कमी उनको दुःख का संग नहीं होता है इस्से उनके बाह्य 
क्रिया का करना प्रावश्यक नहीं॥ ७ ॥ शाननेवापरेविप्रा 
यजन्‍्त्ये तैमंखे: सदा शानमूलांकरियामेपां पश्यन्ताज्षानच क्षुपा 
॥ ८॥ ज्ञाज्ञान बक्ष से सब पदाथों का यथावत्‌ जानते हैं वे 
ज्ञान ही स ब्रह्म यक्षा दिक॒ पाँच महायज्ञा का करते है क्यों कि 
ज्ानयज्ञा से उनका सब प्रयाज़न सिद्ध हे सब क्रिया उनकी 
ज्ञान मूलक ही है क्याकि उनके दृरय मन और आत्मा सब 
शुद्ध हो गये हैं उनका बाह्य अडंबर करना आवश्यक नहीं 
बाह्य क्रिया तो उन लोगों के खिये है जिन का हृदय और 
श्राटमा शुद्ध नही वे श्रश्नि होत्रादिक यशे की वाह्य क्रिया से 


अवश्य करें क्योंकि उनके फरने बिना हृवय शुद्ध नही होगा 
पिल्वकतसपकादरक्रशयदा्माकरपकलाउलाप्राएएरकफसकादकज पा थाम करा प पान सपा 0 # ,्लपपरका एप ३९ पालक उकपफालथ 5 कट कप जया फापपद्ा 2ा 
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उन ज्ञानियों की सेवा और सड़ से शानोपदेश लेव जिससे 
कि कर्मियों की भी बुद्धि बढ ॥ ८॥ झामसाशनशस्याभिरद्धि 
सू लफलेनया नकस्यचिद् सेद्गेहेशक्तितोनच्वितातिथिः ॥ ६ ॥ 
गृहस्थ के घर किसी समय कोई अतिथि आये तो असत्कत 
श्र्थात्‌ सन्‍्कार बिना न रहें जैसा आअपना सामथ्य हो बैसा 
स्तत्कार करना चाहिये आसन सोजन शब्या जल कंद शोर 
फल से श्रवश्य सत्कार कर ॥ ६॥ परन्तु ऐसे मनुष्य का स- 
त्कार कभी न करे | पाखणिछनोा विकर्मस्कन वैंडालब्रतिकाश- 
ठान हैतुकानवकवृत्तीश्य ाडस्मात्रप्यापिनाचयेत्‌ । १० । पाषंडि 
अथ त्‌ वेद विरुद्ध मार्ग में चलने वाले बक्रांकितादिक बैरागी 
ओर गोकुलिये गासांई आदिकों का बच्नन से भी सत्कार 
गृहरुथ लोग कभी न करें वैसे खोरी वेष्चा गसनादिक विरुद्ध 
कर्म करन वाले पुरुषों का भी सत्कार न करें बैडाल ब्रतिक 
नाम परकाय के नाश करने वाले अपने काय में नत्पर हैं जैसे 
कि विल्लार मूसे का तो प्राण हरले और शअपता पेट भरले ऐस 
पुरुषों का बचन से भी शहस्थ लोग सत्कार न कर | शठ नाम 
सूर्खो' का भी सत्कार न करें शठ वे होते हैं कि उन्हें बुद्धि न 
हाय और अ्रन्य का प्रमाण भी न करें हेतुका नाम वेद शास्त्र 


विरुद्ध कुतक के ऋरने वाले उनका भी बचनस् सत्कार न कर 
बकवृत्ति श्रथांत जैसे बैरारियों में खाखी लोग भस्म लगा 


लेते ज़टा बढ़ा लेते और काठ की कौपीन धारण कर लेते हैं 
फिर ग्रामवा नगर के समीप जाके ठहरते और शंखादिक बजा 


देते हैं अर्थात्‌ खूचना कर देते हैं कि ग्दस्थ लोग झाये और 





.. 
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हमकी घन आदिक पदार्थ देवे जब ग्रहस्थ लोग आते हैं तब 
दूर स देग्य ऋ ध्यान लगाते हैं पसाद भेचिप भी दे देते हैं और 
उनका धन सब हरण कर लेते हैं उनका गुहसुथ लाग बचन 
में भी सत्कार न करें ऐस ज्ञितन मंल्‍्ली बांछ के फिरते हैं 
बैरागी ओर साधू इत्यादिक उनवो साधू न जानना चाहिये 
किंतु बडा ठग ज्ञानना चाहिये और कितने सुृहस्थ लोग सदा- 
बस और क्षेत्र करते है वे अनुच्चित कत हैं क्योंकि बड़ धृत्त 
गांजा झोर सांग पत्मयालेतथा ओर और डांकू बैस ही लुच्च 
खदायत्तों' से श्रञ्ञ लेते और क्षेत्रा में मान कर लेते हैं फिर 
ककर्म ही करते रहते ओर हरामी हाजातेह बहुतस लोग अपना 
काम काज छाइ सदा वतों और क्षेत्रों के ऊपर घर के सब 
कास श्रोरनोकरी बाकरो छोडके साथू वा सिखारी बन जाते 
हैं किर संत का अन्न खाते और साते पढ़ रहते हैं श्रथवा 
कुकर्म कतें रहते हैं इससे संखार की बड़ी हानि होती है सो 
ज्ञो कोई सदावत्त क्षेत्र कर्ता है उम्स सज्जन वा सत्पुरुष 
कोई नही ज्ञाता इससे उन ग्रहस्थां का पुणय कुछ नहीं होता 
किंतु पाप ही हाताहँ इससम हम्थ लोग अ्रश्नादिक दान करना 
जाई तो पाठशाला रच लेवें उसी मे सब दान करें अथवा जो 
श्रेष्ठ धर्मात्मा यृहस्थ और बिरक्त होवे उनको श्रन्नादिक देखें 
और यज्ञ करें तब उनको बड़ पुण्य होय पाप कभी न॒होवे 
तथा मनु भगवान्‌ का बचनहे,। वदविद्याथतस्नानात्‌ श्रोत्रिया 
नगृहमेधिनः । पूजयेद्धव्यकब्येनविपरीतांब्ववजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ज़िनोंन ब्रह्म चर्य्याश्रम करके वेद्‌ विद्या श्र्थात्‌ सब विद्या 


७७ऋंणआंधीरथ 









.. | श्णर्‌ 
को पढ़ा है और घर्माचरण से शुद्ध होगें ऐस श्रोत्रिय अर्थात्‌ 
बिद्वान्‌ और सृदस्थ छागोका हृब्य नाम देवकार्य औ कह्य- 
नाम पित॒काय में शदसुथ लोग सत्कार करें उनसे विपरीत 
लोगों का सत्कार कभोा न करें॥ ११५ ॥ शक्तिताएचमानेम्पा 
दानव्यं ग्हमेधिना सविभागश्वभूतेभ्यःकर्तव्यानु रराघतः ॥१२॥ 
जो सन्‍्यासी ध्रमस्थ बिद्यावान और घर्मात्मा होगें उन की 
भी ग्ृहस्थ लाग सेवा कर और भी ज्ञितने अनाथ हावें अर्थात्‌ 
अन्धे लंगड़े लले ओर जिनका कोई पालन करने वाला न हायें 
उनका भी गृहरुथ लोग पालनकरें ॥ १३॥ नोपगच्छेत्प्रमत्ता- 
पि ख्ियामात्त वदशन | समानशयनचे वनशयीततयासह ॥१३॥ 
ज्ञप र्त्री रतस्वला हाय उस दिन स लेक चार दिन तक काम 
पीड़ा से प्रमत्त भी होय तो सी स्त्री का खंग न करे श्रीर एक 
शय्या में स्त्री के साथ कभी न सावे ॥ १३॥ रजसाभिलुप्ता- 
नारीनरस्यदह्यू पगच्छतः प्रज्ञातेजोबलं चक्ष रायुश्व बप्रहीयते 
॥ १७ ॥ जो पुरुष रजस्वला स्त्री स समासमकर्ता हैं उसकी 
बुद्धि तेज बल नेत्र श्रोर आयु ये पाँच नए हा जाते हैं क्योंकि 
स्त्री क शरीर से एकप्रकार का अग्नि निकलता है उससे पुरुष 
का शरीर रो गयुक होता है रोगयुक्त हाने से बुध्यादिक न्ट 
हो जाते हैं ॥ १४॥ तांविवर्जयतस्तस्यर जसासम भिलुप्ताम्‌ प्रज्ञा- 
तेज्ञाबलंचक्षु रायुश्व वप्रबर्धते ॥ १५॥ जो पुरुष रजखला रही 
का खंग नही कर्ता उस पुरुष के बुद्धि तेज बल नेत्र और आयु 
ये सब बढ़ते हैं ॥ १५॥ ब्राह्मं मुहृतबुध्येतथमार्थी चानुन्िन्त- 
येत्‌ कामझे शांश्वतन्सूलान वद्तत्त्वाथमेवच ।। १६॥ एक पहर 
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रात जब रहै तब सब मनुष्य उठें उठ के ध्रथम धर्म का बि- 
सार करें कि यह २ धर्मकी बात हम को करनी होगी तथा यह 
२ श्र्थ नाम व्यवहारकी बात श्रचश्य करना होगा उस धर्म और 
अर्थ के आचरण मे विचार करें कि परीक्षम थोड़ा होय ओर 
वह कार्य सिद्ध हो ज्ञाय और जो शरीर मे रोगादिकक्लेश हो 
उन का ओऔषध पथ्य और निदान का इससे यह रोग भया है 
इन सब को विचारै बिचार के उन के निवारण का बिचार 
करे फिर चेदतत्त्वार्थ नाम परमेश्वर की प्रार्थना करे ओर उठ 
के मल मूत्रादिक त्याग करे हस्त पाद का प्रक्षालन करें फिर 
जो वृक्ष दूध बाले होथें उन स दन्‍त धावन करें अथवा खैर के 
चूर्ण वा संघनी से युक्त करके दन्‍्त घावन से दांतों को मले 
ओर स्नान करे सूर्योदय से पहिले १ वा दो कॉस भ्रमण 
करे पकान्तमे जाफे संध्योपासन जैसा कि लिखा है वेसा करे 
सूर्योदिय के पीछे घर में झआाके अ्रप्लिहोत्र जैसा जिस वर्ण का 
व्यवहार पूयंक लिखा है वेसा करे ज़ब तक पहर दिन न चढ़े 
तब तक दूसरे प्रहर के प्रारम्भ में तप्पंण बलि बैश्वरेव ओर 
अतिथि सेवा कर के भाजन करे तब जो जिस का व्यवहार है 
डस व्यवहार को यथावत्‌ करें प्रीष्मऋतु को छोड़के दिवसमे 
न सोचे क्यों कि दिन को सोने से रोग होते हैं और प्रीष्म में 
अर्थात्‌ वेशाख और ज्येष्ठमे थोड़ा सोनेसे राग नहीं होता क्‍यों 
कि निद्रा से शरीर में उच्णता होती है सो प्रीष्म में उच्णताही 
अधिक होती है जल भी अधिक पीने में श्राता है फिर जब 
मनुष्य सोता है तब सब द्वार अर्थात्‌ लोम द्वार से भीतर से | 
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" बाहर निकलता है उस्स सब मार्ग शुद्ध हो जाते हैं इससे 
ग्रीष्म ऋतु में सोने से रोग नहीं होता है अन्य ऋतुम सोने से 
होताहै और जोकुछ आवश्यक काय होय तो प्रीष्मझतुम भी न 
सोबे तो बहुत भ्रच्छा है फिर ज़ब चार वा पाँच घड़ी दिन रहे 
तब सब कार्योंश्षे छाड़के भोजनके लिये जाये पहिले शोचस्ना- 
नादिक क्रिया करे तदनन्तर बलिवेश्वदेव फिर अतिथि सवा 
करके भोजन करे भोजन करके फिर भी संध्योपासनके 
बास्ते पक्रान्त में चला जाय संध्यापासन करके फिर अपने 
अ्रश्निहोत्र स्थानमें आाके अ्ग्निहोत्र करे जब २ श्रप्मिहोत्र करे तब 
२ सत्री फे साथ ही करे फिर जो जिस का व्यवहार होय वह 
उसको करे अथवा प्रमण करे निदान एक प्रहर रात तक व्य- 
बहार करे फिर सोधे दो प्रहर अथवा डढ़ पहर तक फिर उठ 
के बेस ही नित्य क्रिया करे सो मध्य रात्रि के मध्य दो प्रहर 
में ज़बर चीय दान करे उसके पीछे कुछ ठहर के दोर्ना स्नान 
करें पीछे अपने २ शय्या में पृथक २ जाके सोर्व जो स्नान न 
करंगे तो उनके शरीर में रोग ही हो ज्ाँयगे क्यों कि उससे 
बड़ी उच्णता होती है इस लिये स्नान करने से वह विकार 
न होगा और वीय॑ तेज भी बढ़ेगा इससे उस समय स्नान 
अवश्य करना चाहिये इस में मनुभगवान्‌ के बच्चन का प्रमाण 
है । भोजनंहिग्ृहस्थानांसायंप्रातविघीयते स्नानंमैथुनिनस्म्‌ 
तम्‌ ॥ इस का श्रर्थ यह हैं कि दा घेर गृहस्थ लोगों के मोज़न 
करना चाहिये सायं और प्रातःकाल जो मैथुन करे तो उस के 
पीछे स्नान अवश्य करें। तथाचश्रुति/श्रहरहमसंध्यामुपासी- 
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तश्रहरहरप्नमिहात्रंज्ञुहयात्‌ । इन का यह अ्रभिप्राय दे कि खाय॑ 
ओर प्रात+काल में दो वर संध्योपासन और अग्निहोत्र करे 
दाई संध्या हैं प्रातः ओर खायंकाल मध्यान संध्या कही नहीं 
बयों कि संध्या नाम हैं सन्धि का सन्धि दो काल होती है 
प्रातःकाल प्रकाश और श्रन्धकार की सन्धि होती है तथा 
खसायंकाल प्रकाश और श्रन्धकार की सन्धि होती है मध्यानम 
केबल प्रकाश ही हैं इस्स मध्यान्ह म संध्या नही दे सक्ती | 
सध्यायन्तिपरंतत्वं नामपरमेश्वरंयस्यांसासंडया | इस समय 
परमेश्वर का ध्यान करते है इस्स इसका नास संध्या दे अ्र- 
थवा सबयेहितासंध्या मन और जीवचात्मा का परमेश्वर स 
जिस कर्मल सन्यान होय उसका नाम सन्धि है सन्धिक लिये 
जो अनुकुल कर्म हाता है उस का नाम संध्या हैं सा दोई 
हैं । तस्माददेंरात्रस्यसंयागेब्राह्मणः संध्यामुपाखीत ॥ यह 
सामवद के त्र/हमण की श्रुति हे। उद्यस्तमस्तंयान्तमादित्यम- 
सिध्यायन ब्राह्मणोविद्धानसकऋलंभद्रमश्नुते । यह यज्ुबेंद के 
ब्राह्मण की श्र ति है इसका यह अभिप्राय है कि जिस्स अ्रहय- 
रात्र अर्थात्‌ रातचि और दिवस के संयोग में संध्या करें ज़ब 
जीवात्मा बाहर व्यवहार करने का चाहता हैं. तब बहिसु रख 
होता है मन और इन्द्रियोंको भी बहिमु ख कर्ता हैं ओर जीव 
भी नत्र लखाट और श्रोच्र ऊपर के अंगो में विहार करता है 
जैस कि सूर्य रद्य होकर ऊपर २ बिहार करता हैं बैसे जीच 
भी जब सोना साहता है तब हृदय पयन्त नीचे के अंगा मे 
चला जाता हे रात्रि की नाई अन्धकार द्ाज़ाता है बिना अपने 


जज 





. | श्ष्द 
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स्वरूप के किसी पदार्थ का नहीं देखता जैसकि सूर्थ जब अस्त 
हो ज्ञाता है तब अन्धकार होने से कुछ नही देख पड़ताहे ऐस 
ही जीव के ऊपर आने और नीच जाने का व्यबहार उसका 

न्धान दोनों संघध्याकालम कर इसके सन्वान करनस पर सश्तर 
पयन्त का कालान्तर में मनुष्यों का बाघ हा जाता हैं और 
जीवका कभी नाश नहीं होता इस्स इसका नाम आठित्य है 
इस अ्रुतिका अर्थ होगया अर्थात्‌ । उद्यन्तमम्तयान्तमादिस्प- 
ममिध्यायन ब्राह्मगः सकलंभद्रमश्षुते। इस हेतु उदय ओर 
सायंकाल की दा संध्या निकलती हैं सो जान लेना तथा मजु- 
स्मृतिके श्लोकभी हैं । नतिष्ठतितुय/पूर्वान्‌ नोपास्ते यश्वपयश्चि- 
माम्‌ | ससाध्‌ भिव॑ हिष्कायः सर्वस्माद्धिजकर्मणः ॥ १॥ प्रातः 
संध्यजपंस्तिष्ठं ट्सावित्रीमाकंद्शंनात्‌ । पश्चिमांतुसमा लीन; 
सम्यग्रक्षत्रिभाचनात्‌ ॥२॥|जो प्रातः और सायम्‌ कालकी संध्या 
नहीं करता उसको श्रेष्ठ द्विज् लोग सब द्विज कर्माघिक्रारों स 
निकाल देवें अर्थात्‌ यज्ञापवरीत का तोड़ के शूद्ध कुलमे कर देवे 
वह केवल सवा ही करे जा कि शूद्र का कम हैं ॥ १॥ इससे,दो 
सन्ध्या निकलती हैं दूसरे स्छोक में सन्ध्याके काल का निमय 
और दोनों सन्ध्या हैं दी घडी रात स लेके सूर्योदय पर्यन्त 
प्रातः संध्या के काल का नियम हैं तथा एक वा आध घड़ी 
दिन स लेके ज़ब तक तारा न निकले तब तदः सायं सन्ध्या 
के काल का नियम हैं ओर गायज्ञी का श्र्थ और जैपा ध्यान 
उसका कहा हैं बैसा ही दानों काल में करें और जो कहता हैं 
कि मध्यान संध्या क्‍यों न हाथ तो उन से पूछना चाहिये कि 
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मध्य रात्रि में संध्या क्यों न होय और दो पहर के दो मुद्ृत्त 
ओ्रौर दो क्षण में संध्या क्यों न हों जाय ऐसा कहने से तो 
हजारों संध्या हो जांयगी और उसके मत में अनवस्था भी 
शआजायगी इससे उसका फहना मिथ्या हीहे ॥ २॥ शअ्रधामिक- 
कीनरीयाही यस्यचाप्यनृतघनम्‌ । हिसारतश्वयानित्यं नहाखा- 
खुखमेधते ॥ ३॥ जो तर अधामिक श्र्थात श्रध्म का करने 
वाला है ओर जिसका धनभी अनत अर्थात्‌ असत्य स आया 
होथ ओर नित्य हिंसारत श्र्थात्‌ पर पीड़ा ही मे नित्य रहता 
होय वह पुरुष इस संसार में खुख को कभी नहीं प्राप्त द्वाता 
॥ ३ ॥ नसीदन्नापिधमेंण मना5 घर्मेनिवेशयेत्‌ । श्रधा भिंकाणां- 
पापानामाशुपश्यन्तिपयंयम्‌॥ ४ ॥ यदि मनुष्य बहुत क्लेशित 
भी हाय और धर्म के श्राचरण से भी बहुत दुश्ख पाबे ता भा 
श्रधर्म मे मन की प्रवष्ट न करे कक्‍्यांकि अधम करने वाले 
मनुष्यों का शांप्र ही विपयय श्रर्थात्‌ नाश हा जाता है ऐसा 
देखने म भी श्राता हैं इसस मनुष्य अधर्म करने की इच्छा 
कभी न कर ॥ ४ ॥ नाधर्मश्व रितालोक सद्यःफलतिगोंरिय । 
शनेरावत्त मानस्तु कतु मूंलानिकृन्तति ॥ ५ ॥ जापुरुष श्रधर्म 
करता हैं उसकोडसका फल अवश्य होता हैजो शीघ्र न होगा 
तो देर में होगा जैसे कि गाय जिस समय उसका सेवा करने 
हैं उस समय दूध नहीं देती किन्तु कालान्तर में देती हे बैल 
ही श्रधर्म का भी फल कालान्तर में हाता है घीरे २ जब श्रधर्म 
पूर्ण हो जायगा तब उसके करने वालों का मूल श्र्थात्‌ खुख 


के कारणों को छेदन कर देगा इस्स थे दुःख सागर में गिरेगे। 
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५ । अ्रधर्मणेघतेतावत्ततो मद्गाशिपश्यति | ततशभ्सपत्नानुजयति 
सम भस्तुविनश्यति ॥ ६ ॥ जब मनुष्य धर्म को छोड़के श्रधर्म 
में प्रवृत्त होता है तब छल कपट ओर श्रन्याय स पर पदर्थो' 
का हरण कर खेता है हरण करके कुछ सुख भी करता है 
किर शत्रु को सी अधर्म छल ओर कपटसे जीत लता है परन्तु 
उश्तके पीछे सूल सद्दित चुक्ष उखड्ट कर गिर जाता है बेखा 
मूल सहित उस अ्रश्र्म करने वाले पुरुष का नाश हो जाता 
है । ६। इस्स किसा मनुष्यका अधम करना न चाहिये किश्ञ ! 
सत्यधर्मायबूत्त षु शोचे बेव।र मेत्सदा । शिष्यांश्वशिष्याद्धमेंण 
बागूबाहूररसंयतः ॥७9॥ सत्य धर्म और श्रयं जा श्र छू मनुष्य 
हैँ उनमे ओर उनके आचरण मे सदा स्थित € शौच पर्रिच्ता 
अर्थात्‌ हदय की शुद्धि और शरीरादिक पदार्थों की थरद्धि 
करनेमें सदा रमण करें तथा अपने शिष्यपुत्र और विद्यार्थियों 
की यथावत्‌ धर्म से शिक्षा करें और बारी बाहु उदर इनका 
सयम करे अर्थात्‌ वाणी से वूथा भाषण, बाहु स भ्रन्यथा 
चबैष्टा, और उदर का संयम अर्थात्‌ भोजन का बहुत लोभ न 
रकखें ॥ 9 ॥ नपाणिपादचपलो ननेत्रचपलो5नृज्ञुध। नस्याद्वा- 
कचपलश्व व नपरद्रोहकर्म घो: ॥ ८ ॥ पारि हाथ पाद श्रर्थात्‌ 
पैर उनसे चपलता नाम चंचलता न करें तथा नेत्र से भी चप- 
लता न करे अनृज्ञु अर्थात्‌ श्रभिमान कभी न करे सदा सरल 
होय और वाकू चपल न होय॒श्रर्थात बहुत न बोले ज्ञितना 
उचित होय डतना ही भाषण करे और पराये के द्वोह अर्थात 
ईर्ष्या कभी न करे और कर्म ही परम पदार्थ है उपासना और 
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ज्ञान कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि कभी न करे किन्तु कर्मले उपासना 
और ऊपासना से ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसी बुद्धि खदा रक्‍्खे॥ ८ ॥ 
येनास्यपितरोयाताः येनयाताःपितामहाः | तेनयाया त्सतान्माग 
तेनराच्छकश्नरिष्यते ॥ ६ ॥ जिस मार्ग से उसके पिता और पिता- 
मह गये हाँ उसी मार्ग से आप भी जाचे उस्त्र मार्ग पर जाने 
से मनुष्य नष्ट नहीं हातां किन्तु खुखों ही होता है और दुःख 
कभी नहीं पाता पृर्वपक्ष यदि पिता ओर पितामह कुकर्मी होय 
तो भी उन की रीति स चलना चाहिये वा नहीं उत्तर नहीं 
क्यों कि इसी लिये मन्नु मगवानके सतामिति विशेषर्ण दिया है 
कि यदि फ्ता श्रौर पितामह सत्पुरुष अर्थाल धर्मान्मा हातव नो 
उन की रीति से चलना और यदि अ्रधर्मी ध्ोतरें ता उन की 
रीति से कभी न चलना बाहिये ॥६॥ ऋत्विकृपुगेहिताचार्येर्ता- 
तुलातिथिसंध्रितेः: । बालबृद्धात्तरेयरेशतिसम्बन्धिवान्धवः 
॥१० मातापितृम्याँयामीमिश्रात्रिपुत्रेण सार्यया | दुडित्रादास- 
चर्गण बिवादंनसमा रेल ॥१६॥ ऋत्विक्‌ पुरोद्दित, आच्राय॑ 
मातुल अर्थात मामा, भ्रतिथि, तथा संश्षित अर्थात मित्र, बालक 
वृद्ध, श्रातुर,नाम दुःवी; वैद्य, शाति, सबन्धी श्रर्थात श्वसुरा- 
दिक, बान्धव अर्थात कुदुम्बी, माता, पिता, तथा दमाद,श्राता, 
पुत्र, तथा सार्या अर्थात ख्री, दुहिता श्रर्थात कन्या, दासचर्ग' 
अर्थात सेवक लोग इनसे बिचाद कभी न करे आर ओऔरा से 
साबविवाद न करे बिवादका करना दुःख प़ूलही है इस्ल सउ्न्ननों 
का किसी से विरुद्ध बाद करना न चाहिये ॥१५॥ प्रतिश्रहसम- 
थोविप्रसडून्तत्रवजयेत्‌। प्रतिग्रहेणहास्थाश्रुत्राह्म ते जःप्रशाम्यति 
७७७७७ आइना 3 + का बल 
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॥१२॥ प्रति्रह लेनेमे समर्थ अर्थात्‌ गुणयवान भी हाय और उस 
को लोग देते भी होय तो भी किसी से दान न लेवे किंतु अ< 
| ध्याधन नाम पढ़ाना याज्ञन नाम यज्षक्ता कराना अथवा अपने 
| परीक्षम से श्राजीविका को करे श्रौर जो पुरुष प्रतिग्रह लेता हैं 
॥ उस का ब्राह्म तेज्ञ अर्थात विद्या नश्ट ह। ज्ञाती है क्यों कि वह 
| खुशामदी होजायगा इससे दान का लेना उचित नहीं ॥१२॥ अ- 
| तयास्त्वनधी यानः प्रतिग्रहरुचिद्विजः । अ्म्म स्यश्मप्लचनव सह- 
| तेनेचमडजजति ॥ १३ ॥ जो पुरुप तपर्व और चिद्दान्‌ नही और 
| परतिग्रहम रुचि रखता हे वह उसी द'न के साथ पाप समुद्र मे 
। डूब मरंगा जैसे काई पाषाणकरी नोकासे समुद्र वा नदीको तरे 
बह तरेगा तो नहीं परन्तु डूबके मर जायगा बेस ही प्रतिग्रह 
| लेते वाले मूखंका गति होगा ॥ १३ ॥ त्रिष्वप्येतेषदतंदहि विधि 
| नाप्यजितंघनम । दातुभंवत्यनर्थाय परत्रादातुरेचच ॥ 7७ ॥ 
। एक तो शख्विद्वात दूसरा बैडालब्रतिक तीसरा चकब्रतिक इन 
| तीनों को तो जल का भी दान न देवें और जिसने विधि 
( अर्थात्‌ घर्म स धन का संचय किया होय उस घन को तीनों 
| को कभी न देवें जा कोई दाना देगा उसको बडा दुःख होंगा 
| ओर परलाक में उन तीन पुरुषों को इस लाऋझ से मी बड़ा 
दुशख होगा ॥१४॥ यथाप्लवेनीपलेननिमज्जत्युदकेतरन | तथा- 
| निमज्जतो धस्तादज्ञौदातृप्र तीच्छकी ॥ १५ ॥ जैसकोई परापाण 
| की नोका पर चढ़ के उदकरमम तरा चाह यह तर तो नहों सकेगा 
$ परन्तु डूब के मर जायगा तैस ही परीक्षा के घिना दुष्टों को 
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जो दान देता है धोर जो दुष्ट लेने वाले हैं वे सब अज्ञान के 
होने ले अधोगति का जायंगे अ्रथांत्‌ दुःख और नरक को प्राप्त 
होंगे उनको कभी कुछ खुख न होगा इससे परीक्षा करके श्रेष्ठ 
ओर धर्मात्माओं ही को दान देना चाहिये अन्य को नहीं वेडा- 
लचुलिक श्रौर वकवृतिकऋ मनुष्यों का यह लक्षण है।। १५ ॥ 
घमंध्वजासदालुब्धश्छा ग्रिफालाकदम्भकः । चेडालवबुतिको- 
जषेयाहिस्रःसर्वामिसस्धकः।, १६॥ अ्रधादू शिने व्कतिकः स्वाथ- 
साथनतत्पर;। शठाप्रिध्याविनातञ्ञवकव॒तचरीद्विजः ॥ १७ ॥ 
जे। मनुष्य घर्मध्यजी अर्थात्‌ घर्म तो ऋुछ न करे श्रथत्रा कुछ 
करे भा तो फिर अपने सुख्बस कहे कि में बडा पण्डित बैराग्य- 
बान योगी सपस्वी ओर बड़ा घर्मात्मा हूँ इसको घर्मध्य जी 
कहते हैं जो बडा लाभा होय अर्थात्‌ जाकुछ पावे सा भूमि में 

























अ्रथवा जहां तहां रख छोड़े खाने में भी लोभ करे श्रोर बड़ा 
कपटी छल्ी द्वोय लोगों को दृम्म का उपदेश करे अर्थात्‌ जैसे 
कि संप्रदायी लोग उपदेश करने हैं कि तुलसी की माला घारण 
करने से बैकुठ को जाता हे श्यौर सब पापों से छूट ज्ञाता है 
तथा रुद्राक्ष माला धारण करन से कैलास का ज्ञानता है और 
सब पापा से दूर हो ज्ञाता हैं और गड़दिक तीर्थ राम शिवा- 
दिक नाम स्मरण और काश्यादिको्म मरणसे मुक्ति हा ज्ञाती 
है इस प्रकार के उपदेश करके दंस और अभिमानमे लोग को 
गिरा देने है और आप भी गिर रहते हैं इसस दुः्ख ओर 
बन्धन तो हो होगा और मुक्ति कमी न होगी किंतु धर्माचरण 
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विद्या और ज्ञान इनके बिना मुक्ति कमी नहीं हो सकती हिखः 
नाम रात दिन जिसका खित्त प्राणियों को पीड़ा देने में नित्य 
प्रयृत्त रहै उसको हिस्न कहते हैं सर्वाभिसन्धक अर्थात्‌ अपने 
प्रयोजन के लिये दुष्ट तथा श्रष्ठो से मेल रक्‍्ले सो मेल धर्म 
से नहीं किन्तु अधर्म ही से धनादिक हरण करने के लिये 
प्रीति करे उनको सर्वाभिसन्धक कहते हैं यह बै डालअ्तिक का 
लक्षण है ॥ क्रोध के मारे वा कपट छत्रसे अ्रधोट्ृष्टि नाम नीचे 
देखता रहे कोई जाने कि वह बड़ा शान्त ओर बैराग्यवान्‌ है 
नेष्क तिक नाम यदि काई एक ऋटठिन बचन उस कहे और 
उसके बदले में दूस कठिन बबन भी उसका कहे तो भी 
डसकी शान्ति न होय उसको नैष्छलिक कहते है स्वार्थ 
साधन तत्पर श्र्थात्‌ श्रपने स्वार्थ साधन में ही तत्पर अर्थात्‌ 
किसी को पीड़ा तथा हानि हु जाय और यह ग्रपने रुथर्प्य 
के आगे कुछ न गिने शठ अर्थात्‌ सूर्व जो हड दराग्रह स 
निब द्धि हाय औरभअन्य का डपदेश न माने उसका शठ कहते 
हैं मिथ्या विनीत नम बिनय तथा नख्नता करें सो कुटिलता 
से करे शुद्ध हृदय से नहीं ऐसे लक्षण बा? के वकब्रतिक 
कहते हैं श्र्थात्‌ जैसे बक नाम्र बकुला जल के समीप ध्याना- 
वस्थित होके खड़ा रहता है ओर मत्स्य को देखता 
भी रइता है जब मत्स्य उसक पेच में आता है तव उन 
का उठा के सवा लेता है तथा जितने घत पाखरडी होते 
हैं व दूसरे का प्राण भी हरण कर लेते हैं तिस्वर उनको कभी 

दया नहीं आ्राती ऐसे ही जिसने शेत्र शाक्त गाणपत्य चैच्ण- 
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वादिक संप्रदाय वाले हैं इनमें काई लाखों में एक अ्रच्छा 
होता है और सब बेस ही होने हैं इससे गृहस्थ लोग इन की 
संचा कभी न करें १७॥ सर्वेषामेवदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते 
बार्यक्षयोमहीवासस्तिलकाओआनसपिंपम्‌ ॥ १८॥ बारि नाम 
जल अन्नगाय मही अर्थात्‌ प्रथिवी बास नाम वख्र॒ तिल काँच- 
ने नाम खुबर्ण सर्पि नाम थी ८ इन सब दानों से ब्रह्म अर्थात 
बेद बिद्या का दान सब स भरेष्ठ दान है ऐसा श्रन्य कोई दान 
तहीं है इससे सब गृहस्थों को श्र्थ सहित वेद पढ़ने और पढ़ा 
ने मं शरार मत और धन से अत्यन्त पुरुषार्थ करना उचित है 
॥१८॥ घमंशने स्सशिनुयादत्मीकमिवपुक्षिका: । परलोक सहा 

यार्थ स्वभूतान्यपी डयन्‌ ॥१६॥ सब भूतों को पीडा के बिना 
घोर धीरे धर्म का संखय मनुष्यों का करना उचित है जैस कि 
चींटी घीरेर मिद्दी को बाहर निकाल के संचय कर देती है 
तथा धान्य कणी का भी घीर२ बहुत सचय कर देती है वैसे 
ही मनुष्यों को घर्म का संचय करना उचित हैं फक़्योंकि धर्म 
ही के सहाय से मनुष्यों को खुख होता है और किसी के सहा 
ये से नहीं ॥२६॥ नामुत्रह्िि सहायाथ पितामाता चनिष्ठतः। 
नपुश्नदार नज्ञाति्धर्मस्तष्टति केचल; ॥२०॥ परलेक में सहाय 
के करने को पिता माता पुत्र तथा ख्वी ज्ञानि नाम कुटुम्बी 
लोग कोई समथ नहीं हैं केवल पक घर्म ही सद्दायकारी हे 

ओझोर कोई नहीं ॥२०॥ पएकम्पजायनेजन्तुरेकफ्यप्रलीयते | एको 
उनुमुंक्त खुछतमेकएचचवदुष्छ.तम्‌ ॥२१॥ देखना चाहिये कि जब 
जन्म होता हैं तब एक ही का होता है और मरण होता है 
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तो भी एक ही का होता है तथा खुख का भोग करता है तो | 
एक ही करता है अथवा दुःख का भोग करता है तो एक ही | 
करता है इस में संग किसी का नही इससे सब मनुष्यों को यह / 
डब्यित है कि अपना पालन वा माता पिताविकों का पालन [| 
धर्म ही से ज्ञितना धनादिक मिले उतने ही से व्यवहार और | 
पालन करें अ्रधर्म से कभी नहीं क्योंकि ॥ एक:पापानिकुरुते [ 
फलंभुडसक्त महाजन: । भोक्तारोविप्रमुच्यन्ते कर्तादोषेणलिप्यते | 
यह मद्दाभारत का एलोक है इस का यह श्रभिप्राय है कि जो | 
अ्रधर्म करैया उसका कल वही भोगेगा और माता पितादिक | 
सुख के भाग करने वाले ते हो जांयगे परन्तु दुश्य जो पापका 
फल उसमें से साय कोई न लेगा किन्तु जिसने किया बही | 
पाप का फल भागेगा श्रौर कोई नहीं '.२१॥ सम तंशरीरमुत्सज्य 
काप्रलोएसमंक्षितों । विम्ुखावान्धवायान्ति धर्मस्तमसुगच्छति | 
॥ २२ ॥ देखना चाहिये कि जब कोई मर ज्ञाता है तब क्च्ठ | 
चा लोष्ठ जैसा कि मिट्टी फे ढेले को पृथिवी में फेक के चले £ 
जाते हैं चेस मरे हुये शरीर को अश्लनि वा पृथिव्री में डाल के । 
बिमुख नाम पीठ करके कुटुम्बी जाग चले श्राते हैं कुछ सहा- | 
यता नहीं करते ॥२२॥ तस्मद्धम सह्ायःर्थ नित्यंसंसिनुया | 
च्छुने:। घरमंणहिसहायेन तमस्तरतिदुस्वरम्‌ ॥२३॥ तिस्से | 
नित्य ही सहाय के लिये घीरे २ घर्म ही का संचय करें क्यों ! 
कि घर्म ही के सहाय से दुस्तर जा तम श्रर्थात्‌ जन्म मर- 
णादिक दुःग्|व सागर का जो सयोग उसका नाश और मुक्ति 


अधाति परमेश्वर की प्राप्ति और सब दुःख की निमृक्ति धर्म 
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ही से होती दे अन्यथा नहीं ४९शा घर्मप्रत्रानंयुरुषंतपलाइत 
किल्विषम्‌ । परले|कन्नयत्याशुसास्वन्तंखस्थशरी रिणम्‌ ॥२७ 
जिस पुरुष को धर्म दी प्रधानहें श्रधर्म मे लश मात्र भी जिस 
की प्रवृत्ति नहीं तथा तप जा धर्म का श्रनुष्ठान हें और 
परापक्ता त्याग इस्स जिस का पाद नष्ठ हो गया 
है उसका चवही धर्म परलोक अर्थात्‌ स्वर्ग लोक 
अथवा परमतानन्द परमेश्वर का प्राप्त कर देता हे 
बह किस प्ररार का शरीर वाला होता दे भास्वन्त श्रर्थात्‌ 
तेज्ञामय वा ज्ञान युक्त, ओर श्राकाशवत्‌ अट्वए अच्छेय्यकाटन 
बा दाह ऋष्न में न थरावें एसा उसका सद्ध शरीर होता है 
जैसा कि यागियों का ॥ २४ ॥ दृढ़ कारी मुदुर्दान्‍्तः क्र राचारै- 
रसंघ सन्‌ । श्रहिस्रोदमदानाभ्या जयेत्स्वर्ग तथाब्रतः ॥ २५ ॥ 
म० दढ़कारी श्रर्थात्‌ जो कुछ धर्म कार्य श्रथवा धर्म युक्त 
व्यवहार को करे सो दृढ़ ही निश्चय से करें और मृदु॒श्रर्थात्‌ 
अ्भिमानादिक दाप से रहित होय दान्‍्त श्र्थात्‌ ज़ितन्द्रिय 
होय और क्र राबार अर्थात्‌ जितने दुष्ट हैं उनका साथ कभी 
न कर कितु श्र पुरुषों ही का संस करें दम अर्थात्‌ जिसका 
मन वशोभूतहोय दान श्रर्थात्‌ बेद बिद्या का नित्य दान करना 
और श्रहिख्र श्र्थात्‌ किसी से बैर बुद्धि नही ऐसा ही लक्षण 
वाला पुरुष स्व्रग का प्राप्त हाता हें अन्य नद्दी ॥ २. ॥ वाच्य- 
थानियताःसर्व वाडः मूछावाग्िनिसुताः | तांस्तुयःस्तेनयेद्वाच॑ं 
ससवंस्तेयक॒न्नरः ॥ २६॥ जिस पुरुष की प्रतिशा मिथ्या 
होती है अ्रथवा जो मिथ्या भाषण कर्ता है उसने सब चोरी 
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कर ली क्योंकि वाणी ही में सब शब्रर्थ निश्चित रहते हैं , केवल 
बचन हीं व्यव॒हारोंका मूल है उसवाणी से जो मिथ्या बोलता 
है वह सब चोरी आवदिक पाप! को अवश्य कर्त्ता है इससे 
मिथ्यामाषण करना उचितनहीं ॥ २६ ॥ श्राबाराल्‍लाभतेहया- 
युराचारादीप्सिताःप्र जा: । आचाराद्धनमक्षय्यमाचारोहन्त्य 
लक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ जो सत्पुरुषों के श्रंष्ट ग्राच्नार के करने से 
श्रायु, भरे छ , प्रजा और श्रक्षय्यघन प्राप्त होते हैं और पुरुष में 
जितने दुष्ट लक्षण हैं वे सब सत्पुरुषों के आरच्ारण और खंग 
करने से नछ हो जाते हैं और भ्रछ लक्षण भी उसमें श्राज्ञाते 
हैं इससे श्र छही आ्रचार को करना चाहिये ॥ २७ ॥ दराखारो- 
हिपुरुषो लाकेमवर्ति निन्दितः | दुःखभागी चसततं व्याधि- 
ताउल्पायुरवच ॥ २८ ॥ दुए श्राचार करन वाला पुरुष लोक 
में निन्दिस होता है निरन्तर दःखी ही रहता है अनेक काम 
क्राघाधिफ हृदय के राग और ज्यरादिक शरीर के रोगों से 
शीघ्‌ मर भी ज्ञाता है इस्से द्टों का आचार कभी न करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ यद्यत्तग्वशंकर्मतत्तद्चत्ननवज येत्‌ ) यद्यवात्म- 
चशंतुस्यात्तत्तत्से वेतवत्नतः ॥ २६ ॥ जो ज्ञो पराधीन कर्म 
होय उनको यत्न से छोड देवे और जोस्वाधीन होय उनको 
यत्न से कर्त्ता जाय ॥ २६॥ सर्बपरवशंदःखंसबमात्मवशं- 
खुखम्‌ | एतद्विद्यात्समाखेन लक्षणंखुखदुःखयोः ॥ ३० जजों जो 
पराधीन कम हैं थे सब द्ख रूप ही है और जो जा स्वाधीन 
कर्म हैं सो २ सब खुख रूप हैं खुख और द॒ः्ख का समास 
अर्थात्‌ संक्षेप से यहीलक्षण है सो जान लेबें ॥ ३० ॥ यमान्से 
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। ; बेतसततंननियमान्केवलानबुधः यम्रान्यतत्यकुर्वाणोनियमान्के 
| बलान भजन ॥ ६१ ॥ यों का निरन्तर संवन करना चाहिये ये 
॥ यम पूतर कह दिये हैं वहीं ज्ञान लना और यों को छोड़ के 
| पांच जो नियम हैं उनका सेवन करें वे नियम ये हैं । शौच- 
॥ सतन्‍तापतए्स्वाध्यायेभ्वरप्रण धानानियमा: । यह योगशास्त्र 
सूत्र हैं शीत नास परवित्षता रात दिन नहाने घोने में लगा रहे 
| सन्‍्ताप अर्थात्‌ फेचल श्रालस्य से द्रिद्र बना रहे तप नाम 
निरन्तर रूचछ चांद्रयणा दिक्रो में प्रुत रहे स्वाध्याय श्र्थात्‌ 
| केवल पढ़ने ओर पढ़ाने ही मे प्रवृत रहें धर्मानुष्ठान श्रथवा 
| बिद्यार कमा न करे और ईश्यर प्रण्िघान अर्थात्‌ स्वार्थ के 
॥ लिये ईश्वर की प्रसन्नता चाह ये अर्थ व्यवहारों की रीति से 
| पांच नियमों के किये गये और योगशारत्र की रीति 
से नियमों के इस प्रकार के श्रर्थ हैं मृत्तिका श्रोर जल्लादिकों 
॥ से बाह्य शरीर की शुद्धि और शान्त्यादिकों के ग्रहण शोर 
| ई्यादिकों के त्याग से चित्त को शुद्धता इसका नाम शौच है 
| धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने से जितने पदार्थ प्राप्त होय उतने ही मे 
| संतुष्ट रहे और पुरुषार्थ का त्याग कभी न करे इसका नाम 
| संताष है क्षुघ्रा, तूषा, शीत शर उच्ण इत्यादिक द्वंदों को 
| सहें श्रौर कृच्छ, चांद्रायणादिक वत भी करे इसका नाम तप 
| है मोक्ष शास्त्र श्र्थात्‌ उपनिषदों का ग्रध्ययन करे ऊंकार के 
| अर्थ का बिचार और जप करे उसका नाम स्वाध्याय है पाप 


| कर्म कभी न करे यथावत्‌ पुण्यकर्मा' को करके सिवाय परमे- 
वर का प्राप्ति के फल की (चछा न करे इसका नाम ईश्वर 








सत्यार्थप्रकाश । १६७ 
प्रणिधान है इनको तो करता रहे परन्तु यों को न करे उस 
को उप्तम खुख नहीं होता किन्तु यर्मों का करना उसके साथ 
गौण नियमों का भी करना हीं उचित है और केवल नियर्मों 
का करना उचित नहीं ऐसे यथावत्‌ विचाह करके ग्रृहस्थ लोग 
घतंमान करें यह जितनी विद्यावाली स्त्री और पुरुष द्विज 
अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और चैश्य पूर्वोक्त नियम से करें विचाह 
का विधान संक्षेप स लिख दिया श्रौर सब मनुष्यों के बीच 
में स्त्री जो पुरुष सूख होय उनका यज्ञोपच्चीत भी हुआ होय 
तो डखको तोड़ के शरद कुलमे करद्‌ उनका परस्पर यथायाग्य 
चिवाह भी होना चाहिये वे सब छ्विज़ोक्की सता करें और द्विज 
लोग उनको श्रन्न वस्मादिक उनके निर्वाह के जिये देवें और 
यह बात भी अवश्य होना चाहिये कि देश दशान्तर से विवाह 
का होना उचित है क्यों कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम 
देशों में रहने बाले मनुष्यों मे पररुपर विवाह के करने स प्रीति 
होगी और देश देशान्तरों के व्यवहार भी जाने जांयगे बला- 
दिक गुणमी तुल्य होंगे शोर भाजन व्यवहार भी एक ही होगा 
इस्स मनुष्यों को बड़ा खुख होगा जैसे कि पूर्व दक्षिण देश की 
कन्या और पश्चिम उत्तर देश के पुरुषों से बिवाह ज़ब होगा 
ओर पश्चिम उत्तर देश के मनुष्यों की कन्या श्र पू् तथा 
दक्षिण देशम रहने वाले पुरुषों से विचाह होगा तब बल बुद्धि 
पराक्रमादिक तुल्य गुण हो जायगे पत्र द्वारा और आने जाने 


से परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण प्रहण होगा और 
सब देशो के व्यवहार सब देशों के मनुष्यों को विदित होंगे 
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परस्पर विरोध जो हैं सो नष्ट है| जायगा इस्से मनुष्यों को 
बडा आनन्द होगा पू् पक्ष जैसे री मर ज्ञाती है तब पुद्प 
का दूसरी बार विवाह हंं।ता है चैंस स्त्री का पति मरने 
से घिधवाओं का बिवाह होना चाहिये वा नहीं उत्तर विवाह 
तो न होना चाहिये क्‍यों कि बुत बार वियाह की रीति जो 
संसार में होगी तो जब तक पुरुष के शरीर में बल होगा तब 
तक यह स्त्री उसके पास रहेगी जब वह निर्बल होगा तब 
उसका छोड के दूसरे पुरुष के पास ज्ायगी जब दूसरा भी 
बल रहित होगा सब वद्द तीसरे के पास जायगी जब वह ती- 
सरा भी बल रहित होगा तब चौथेके पास ज्ञायगी ऐसी स्त्री 
जब तक चूद्धा न होगी तब तक बहुत पुरुर्षो का नाश करदेगी 
जैसे कि एक वेश्या बहुत पुरुषों को नष्ट कर देती है वेंस सब 
स्त्री हो जायगा और विषदानादिक भी होने लगगे इस्स द्विज कुल 
में दो बार विवाद्द का होना उच्चित नही स्थत्रियों और पुरूषों 
का भी यदुत विवाह्द होना उचित नहीं क्‍यों कि पुरुषों को भी 
घीय की रक्षा करनी उचित है जिससे शरीर में बल पराक्रमा- 
दिक भी मरण तक बने रहें और एक पुरुष बहुन स्त्री के साथ 
विदाह करता है यद्द तो अत्यन्त दुष्ट व्यवहार है इसको कभी 
न करना चाहिये तथा कन्या श्र घर का पिता जो घन लेके 
विवाह करने हैं यद भी श्रत्यन्त दुष्ट व्यवद्दार है जै वे कि झ्राज 
काल कान्यकुब्जों में है बहुत गृहस्थ इस्स दरिद्र हो जाते हैं 
घन के नाश होने से दरिद्र लोग विवाह करने में बड़ा दुश्ख 
पाते हैं बहुत कन्या वृद्ध हो जाती हैं और विवाह के बिना बुद्ध 
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होके मर भी जाती हैं इससे इस दुए व्यवहार का छोड़ना उ- 
जित है और बंगाले में कुलोन लोगों में बहुत स्थ्रियों के साथ 
पुक पुरुष बियाह कर लेता है एक जा यह मर जाय तो पक्के 
मरने से वे सब्र सत्री बिधवा हो ज्ञाती हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट 
व्यवहार है इसको सज्जनों को छाइना चाहिये शोर जो बिध- 
या हो जाती हैं उनका कुछ आधार नहीं होने से भी बहुत 
अनथ होते हैं थे कन्या बाल्याबस्था वा युवाबस्थ में पिधवा 
हो ज्ञाती हैं बहुत दुःखी होती ओर थे कुकमं भी करता हैं 
बहुत गर्भहत्या ओर बालहत्या भी हाती दे इसस बिघवाओं 
का पति के बिना रहना सी उचित नहीं क्‍योंकि इस्स बहुत 
अनथथ हाते हें इससल इस व्यवहार का रहना भी इचित 
नहीं फिर क्या करना चाहिये कि प्रथम ता पूर्णजब युवावस्था 
हाय तब विवाह होना चाहिये जिससे कि बिघवा भा बहुत न 
होगी फिर ज़ब काई बिघया हाय तब छः पीढी श्रथवा अपने 
गांत्र और अ्पनीज्ञा तिमे दूचर अथवा ज्येष्ठ जो संब्ध स होय 
डस्तस बिघत्रा का पाणिश्रहय होना चाहिये परन्तु स्त्री की 
इच्छा स जब ज्ञिस स्त्रीका पति मरज्ाय झोर मरने का शोक 
भी निवृत्त हो जाय अर्थात्‌ ज्योदश दिवस के अनन्तर जब 
कुटुम्ब के भ्रेष्ठ मनुष्य बिधवा स्त्री के पास जाके उससे पूछे 
कि तेरी क्‍या ६5छा है जा वह बिघया कदे कि मेरी इच्छा न 
सनन्‍्तान और न नियोग की है तब ता चद्द स्त्री चाँद्रायथादिक 
छत नथा परमेश्वर का ध्यान और धर्म का अनुष्ठान ऋरे ऐसे 
ही मरण तक धर्म का आचारण कर दूसरे पुरुष का मन से 
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१७० चतुथसमुल्लास ! 

भी जिस्तन न करे और जो बिधवा कहै कि मेरा पुत्र के बिना 
निर्याह न होगा तब सब पुरुषों के साम्हने देवर वा ज़्येष्ठ का 
पाशिप्रहण करले उससे पकवा दो पुत्र उत्पादन कर ले श्रधिक 
नहीं इसमें ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण है। कुदहस्विद्दोष्ण कुहव- 
स्‍्तो अश्विनाकुह्मामिपित्वडूरतः कुहोषतुः कोवांशयुत्राविधवे 
बदेवरेमर्त्य नयोपाकृणनेसधस्थपआ | इसका यहश्रमिप्राय है 
कि सख्ती और पुरुष ये दोनों के प्रति प्रश्न की नांइ कहा है श्राप 
दोनों दोषा अर्थात्‌ राजि कुह नाम कौन स्थान में बास करते 
भये और किस स्थान में अश्वि नाम दिवस में बास किया था 
किस स्थान में इन दानों ने श्रभिपित्वे अर्थात प्राप्ति इन 
पदार्थों की की थी इन दोनोंका निवासम्थान किस देश मे था 
और शपत्रा नाम शयनस्थान इनदोनों का किस स्थान मे हैं यह 
दृष्टान्त भया श्रौर इसस यह अभसिप्रायभी श्राया कि स्त्री और 
पुरुष का बियाग कभी न हाना चाहिये सब दिन स्थान और 
सब देशों मे संग ही संग रहें श्रब॒ णह दृष्टान्त है कि जैसे 
बिधघवा दवर के साथ गंंजि दिवस और प्राप्ति का करना पऊ 
देश में बास एक स्थान में शयन और संग २ रहती है और 
देवर को सघस्थ अर्थात्‌ स्थान में आकृणुते श्रर्थात्‌_ स्वीकार 
करके रमण और सन्तानात्पत्ति करती है वैसे उन दोनों से 
भी वेदमन्त्र से पूछा गया ओर देवर शब्द का निरुक्त में भी 
थ्र्थ लिखा है कि ॥ देवरःकस्मातद्वितीयोघरउच्यते ! देवर 
अर्थात्‌ बिधवा को जो दूसरा बर पाणिगप्रहण करके होता है 


उस पुरुष को देवर कहते हैं इसनिरुक्त से बर का बड़ा भाई 
जातक इक _ललल तु नमक कककलकलल लक जद कक कल लक लक कक कह 





.. । १७१ 























जे डजओ नजर 


अथवा छोटा भाई वा और काई भी बिघवा का जो दूसरा 
बर होय उसी का नाम देवर श्राया इस मन्त्र से विधवा का 
नियोग श्रत्रश्य करना चाहिये यह अर्थ श्राया और मनुस्मुतति 
में भी लिखाहै ॥ देवराह्वासपिण शद्दासख्खिया सम्यडः नियुक्तया ; 
प्रज्ञेप्सिताधिगन्तव्यासन्तानस्थयरिक्षये । १५॥ देवर अथवा 
छः पीढी देवर वा ज़्येष्ठ के स्थान मे कोई पुरुष हाय उसस 
विधन्ना स्री का नियाग करना चाहियं ओर जिसका 
उस स्त्री के साथ नियोग भया वह उस स्त्री के साथ 
गमन करे परन्तु जिस स्त्री को सनन्‍तान की इच्छा होय 
ओर खन्तान के भाव्र में भी नियोग का द्वाना डखित है ॥३१। 

विधवायांनियुक्तस्तुत्ृताक्ती वाग्यतानिशि ।  पकमुवादये 
पुत्र॑नद्वितीयंकरथंचन॥३॥ द्वितीयमेकेप्रजन मन्यन्तेस्प्रीषुत हिदः । 
अनिवृत्तनियोगाथ#पश्यन्तो धर्मतस्तयो: ॥ ३॥ जो बिघवा 
के साथ नियुक्त होय सो राज्िक दानों मध्य प्रहरों मे घृत 
का शरीर में लेपन करके ऋतुमती विधवा को चीय॑ 
प्रदान करे मौन करके अर्थात्‌ बहुत मोहित हो के ऋ्ीड़ाशक्त न 
होय किंतु सन्‍तानोत्यति मात्र प्रयोजन रक्खे ॥ २॥ कई एक 
आचाय ऋषि लोग ऐसा कहते हैं कि दूसरा भी पुत्र विधवा 
को होना चाहिये क्योंकि एकपुत्र ज्ञा होजाता है डस्खे नियोग 
का प्रयोजन सब सिद्ध नहीं हाता पेसदी घर्मस बिचार करके 
कहते हैं कि दो पुत्र का हाना उचित है ॥ ३॥ बिघवाधानि- 
योगार्थेनिदृसेतुयथायिधि | गुरुषश्चस्नुषावद्चव्तेयातांपरस्परम्‌ 
॥ ७ ॥ विधवामे नियोग का जो प्रयोजन कि दो पुत्र का होना 





.। 
१७२ चतुथसमुल्लासः । रत आम, 
सो जिधि पूर्वक जब होरायां उसके पीछे वह विधवा नियुक्त 
पुरुष को गुरुचत्‌ माने और वह पुरुष उसविधवा को पुत्र की 
ख्मी की नाई माने अथनि फिरससागन कभी न करे और जैसे 
कि पहिले सब कुटुम्बियोके सामने पासिप्रहण किया था और 
नियम भी किया था कि जब तक दो पुत्र न हावें तब लक नियोग 
रहै किर बेल फिर भी खब कुटुस्बियों के साम्हने दोनों कह 
देखें कि हम लागों का नियम पूर्ण होगया श्रव हम लोग वैसा 
काम न करेंगे । ४॥नियुक्तीयोवियिदित्ता धत्तेंयातांतुकामतः । 
तावु भीपतितौस्यातांस्नुषागगुरुतत्पगो ॥ ५॥ फिर जे। वे 
दोनों व्रिच्ि अर्थात्‌ उस मर्यादा का छाड के कामामनुर होके 
समागम करें तो पतित हो जांय फ्योंकि ज्येष्ठ औरकनिष्ठ इन 
दोनों को जैस पुत्र वा गुरु को स्त्री स गमन करने का पाव 
होता हैं वैसा ही पाप होता है श्रथति फिर क्रभी परस्पर 
कामक्रीडा न करें ॥ ५ ।। नान्यस्मिनबिधबानारीनियाक्तव्या 
द्विज्ञातिभिः | अन्यस्मिनहिनिपुंजानाधम इन्युःसनातनम ॥६॥। 
उक्त प्रकार से भिन्न पुरुष के साथ बिघवा का नियाग कभी 
न करें अपने कुटुम्बही भें कर जिससे स्त्री जहाँ की तहाँ बनी 
रहे और खन्‍तान से सी कुल की वृद्धि बनो रहे क्षय कती न 
होय जा और किसी पुरुषके साथ नियोग करेंगे तो स्त्री 
हाथ से ज्ञायगी और सन्तान की हानि होने स कुल की भी 
हानि होगी फिर जो कुल की वृद्धि करता सो सनानन धर्म 
सष्ट ही ज्ञायगा इससे अपने ही कुटु बम नियोंग ऋरना उचित 
.नम«मम»+33५आ७५७»म5 ५ »३५७७ ५» »५»थ आर भभमआ०५००५५००००५०» 


। । १७३ 


जज 


है इस बात की सज्जन लाग शोघू ही अलृत्ति करें क्मोकि 
इसके बिना विधवा लागोका अत्यन्त दुश्ख होता है ओर बड़ा 
पाप होता है संसार मे इस बात के करने से यह दुःख ओर 
पाप कभी न होंगे ।। ५।। ज्वेष्ठायवीयसाभायायवीयान्व भ्रज- 
खियम्‌ । पतितौभचतेगत्वानियुक्तावय्यनायदि ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ 
कनिष्ठ की तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ की स्त्री स नियुक्त भी होगे तो 
भी आपत्काल के बिना श्रर्थात्‌ दो पृत्र होने के पीछे जा गमन 
करें नो पतित हो जांय इससे आपत्काल ही में नियोग का 
विधान है ॥ ६॥ यस्याप्रियेतकन्यायावाचास्त्येकृतेपतिः । 
ताप्रननविधानेननिज्ञायिदेतदेवर! ॥ ७ ॥ जिसकन्याका पाणि- 
ग्रहण मात्र तो हो ज्ञाय औरपति का समागम न हाय ता उस 
स्त्री का देवर के साथ बियाह हाना उच्चित है॥ ७ ॥ परन्तु 
इस प्रकार से दोनों त्रिघान करें॥ यथाविध्यधिगस्येनांशुक्त व- 
स्त्रांशुविश्नताम्‌ | म्रिथामजेताप्रसबत्रात्सक॒त्सकहताबू तो ॥ < ॥ 
यथाबत्रिघ्िबिधा से देवर बिदाह करके परस्पर ऋतु २म एक 
२ वार समागम करे परंतु वह स्त्री शुक्ृव(ञ्र धारणा करें 
परन्तु जिसका श्रेष्ठ श्राचार होय उसीका ते और दुष्टाचार 
वाले का नहीं ८ खसाचदक्षवयोनिःस्याडुतप्रत्यागतापिया 
पौनमंवनभर्त्नाघापुनः संस्कार महंलि॥ ६ ॥ जो ख्रो 
अप्षतयोनि अर्थात्‌ विवाह तथा जाने आने मात्र व्यवहार तो 
हुआ हो परन्तु पुरुष से समागम न भया होय तो पौनमंत्र 
पुरुष अर्थात्‌ ब्रिघवा के नियागलस जो उत्पन्न भया होय उसके 
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नल जन अििजति जज ति 3 





साथ उस बिधवा काविवाहही हाना उ्चितदै ॥६॥ यह विध- 
वा नियोग का प्रकरण पूरा होगया जो विधवा नहीं है और 
किसी प्रकार का आपत्काल है उनके लिये ऐसा विधान है कि 
जिसका पत्ति परदेश चला ज्ञाय श्रोर समय के ऊपर न आंखे 
उस स्त्री के लिये इस प्रकार का विधान शास्त्र में है और 
पुरुषके लिये भीहे । प्रोपितोश्र्मकार्याथथ प्रतीकयों 5 छौ नरःसमा$। 
विद्यार्थट्यशा्थबाकामार्थत्रीस्तुयत्सरान ॥ १० ॥ जो पुरुष 
स्त्री को छोड के परदेश को जाय और जॉधर्म ही के लिये गया 
हो तो श्राठ वर्ष परयन्त स्त्री पति की मार्ग प्रतीक्षा करें, ओर 
जो उस समय वह न आखे नो स्त्री पूर्चोक्त प्रकार से नियोग 
करके पुत्रोत्पक्ति करे, श्रीर जापति बीचमे आज्ञाय तो नियोग 
छूट जाय जिससे विवाह किया गया था उसके पास स्त्री रहे 
और किसी उत्तम विद्या पढ़ने वा कीर्ति के लिये गया होय 
तो छा चष तक परीक्षा करे तथा कामवाधन के लिये गया 
होय कि में घ्रत लाके सखूब विषय भोग करूँगा उसकी तीत 
बष तक रहा प्रतीक्षा करे कि फिर उक्त प्रकार से नियाग 
करके पुत्रोस्पत्ति कर लेवे ॥ १० ॥ संबत्सरं प्रतीक्षेतद्विपन्ती- 
योषितंपतिः । ऊदध्येसंकस्सरास्वेनांदायंडत्वानसंवसेत्‌ ॥११॥ 
जा दुष्टला करके स्त्री प्रतिकूल हो जाय श्रर्थात्‌ अ्रपने पिता था 
भाई के पास रुष्ट होके चली जाय तो पति एऋ बर्ष, पर्यन्‍्त 
राह देखें फिर दाय अर्थात्‌ जो कुछ स्त्री को गहनादिक दिया 
था उसको लेके उसका सड्भन करे श्रधात्‌ दूसरा बिवाह कर 





सत्याथंप्रकाश । १७५ 


लेवे ॥ ११ ॥मचपासाथुबृत्ताच प्रतिकूलाच यरामवेत्‌ । व्याधि- 
ताबाधितेत्तव्याहिंस्राथप्नमीचसवंदा ॥ १२ ॥ जो खत्री मद्यपीती 
होय तथा विपरीत ही चले कि आक्ा को न माने व्याधि नाम 
रोगयुक्त हो जाय वाविषादिक देके कोई ममुष्य को मार डाले 
ओर घर के पदार्थो' को सदा नाशकरतों दाय तो उस स्थ्रीकों 
छोड के दूसरा विवाह कर लेबे॥ १५॥ वन्ध्याध्मेधिवेद्याड- 
ब्देदशमेतुमुतत्तजा .। परादशेस्त्रीजननीसच्चस्त्वश्रियवादिनी 
॥ १३ ॥ विदाह के पीछे ८ आठ वर्ष तक गर्भ न रहे; और 
वेद्यकशास्त्र की रीति से परीक्षा भी कर ले फिर श्रष्टमेवर्ष 
दूसरा विबाह कर ले और वन्ध्या का यथावत्‌ पालन करे 
परंतु समागम न करे शरीर जिसके संतान होके मर जाँय 
और पक भी न जीये तो १० में ब्ष दूसरा विचाह कर लेचे 
ओऔर उसको श्रन्न वस्त्रादिक देवे और जिस स्त्री से कन्या ही 
बहुत होथें पुत्र एक भी न होय तो ११ ग्यारहर्थ वर्ष दूसरा 
विवाह कर ले ओर उस स्त्री का पालन करे जो दुष्ट स्त्री 
होय और अ्प्रिय बचन बोले तो उसको शीघ्र ही छोड के 
दूसरा विचाह कर लेचे १३ बेंसा पुरुष भी दुष्ट हो जाय, ते 
स्‍त्री भी उसको छोड़ के धर्मले नियोग करके पुत्रोत्पक्ति कर 
ले और एक यह भी व्यवहार हैं इसकों जानना चाहिये कि 
अपने शरीर से चुत्रन होय अर्थात्‌ रोग से वीय हीन होगया 
होय श्रथव! पीछे किसी राग से नपुसक होगया होय तो 
श्रपने स्वजाति के पुरुष से बीय॑ लेके पुत्रोत्पत्ति करा लेचे 
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श्जदे 
परन्तु धर्म से व्यमिचार से नही इस प्रकार से ६२ पुत्र भजु 
समति में लिखें हैं जिसका देखने की इच्छा होय सा देख लेव 
नियोग में औरक्ष त्राज्ञादिक पुत्रोक हॉनेंग महामारतम दृष्टान्त 
| भी है जैले किवित्रांगद और विचित्र वीयं दोनो जब मरगये 
तब बढ़े भाई जोड्यास जो उनके वाीय संतानपुत्र उल्पन्न करा 
लिये पक घूृतराष्ट्र, दूसरापाण्डु, तीपराविदुस्ये तीन पुत्र 
सब संसार में प्रसिद्ध हैं और युघिष्ठिर, भीम, अज्जु न 
कुल ओर सहदेव ये पांच औरों के नियोग से उत्पन्न भये हैं 
यह बात संसार मे प्रसिद्ध हे इससे नियाोग का करता और 
4 क्षत्रजादि पुत्रों का द्वेना शास्त्र की रीति और युक्त से 
ठोक रहें इसमें सब श्लोक मनुस्मृति के लिखे हैं पूदूपक्ष , कौर 
स्मृति के श्लाफ क्पोनदीं लिखे उत्तर पक्ष अन्य स्मुतियों का 
वेदों से विरोध और बंद में प्रमाण भी किरसा का नहीं हे ऋषि 
मुनियोक्री किई भी कोई स्मृति नहीं सिवाय मनुस्मृतिके ॥ य- 
दें किश्वनमनुरवदत्तहू पजं मेष जताया: । यह छांदोग्यडपनिषद्‌ 
$ की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि जो कुछ मनुजी ने उप- 
देश किया है छा यथातव्रत्‌ वेदोक्त है झौर सत्य ही है जैस कि 
है रोगके नाश करनेका झौषध वेसा ही है यह एक मजुस्मृति ही 
का वेदम प्रमाण मिलता है झोर किसी स्मृति का नहीं और 
सब लोगों को भी यह बात सम्मत है॥ किवेदार्थोपनिबन्ध 
त्वात्पाधमन्यंहिमनोस्मृतम॒। मन्वर्थविपरीतायासास्मतिन- 
प्रशस्थते ॥ इस श्लाक के सब पंडित लोग कहते हैं कि मनु 
स्मृतिके अनुकूल जा स्मृति उसको मानना चाहिये और उस्से 
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विरुद्ध किसी स्मृति का नहीं सो एक बास में तो पंडितों की 
और मेरी सम्मत होगई परंतु एक बात में बिरोध होता है कि 
मनु के अनुकू व स्मृतियां को वे मानते हैं ओर मैं नहों मानता 
क्यों कि मनुस्मति के अनुकल तो तब कोई स्मति होगी ज़ब 
मजुस्मृति के अर्थ ही को कहे फिर मनु जी ने तो घह अर्थ कह 
दिया हे उसका कहना दूसरीवार व्यर्थ है क्‍यों कि पीसे भये 
पिखान का जो पी सना सो व्यर्थ ही होता है और मनुस्मृति 
में जो उपदेश करना था सो सब कर दिया है कुछ चाकी नहीं 
रक्‍ख इससे भी अन्य स्मृति का होना व्यर्थ ही है इस बातको 
पंडित लोग बिचार कर लेवें ता चहुत श्रच्छी घात है भर 
महाभारतमें भी जहां२ प्रमाण लिखा तहां २ मनुस्मृति ही का 
लिखा श्रोर किसी स्मतिका नहीं इस्से जाना जाता है कि मनु- 
इयोने ऋषियों के माम प्रमाणके बास्ते लिख २ के जाल अपने 
प्रयोजन के चाहत बना लिया है शोर जो यह बान कहते हैं कि 
कलोपाराशरंस्मृतिः। सो तो अत्य रत श्रयुक्त है क्यों कि द्वायर 
के अस्तमे व्यास जी ने मनु स्मृति का ही प्रराण लिख' सो 
क्यों लिखा शड्रूराच र्य जी ने भी मनु स्मुत का ही प्रमाण 
लिखा है ओर ज्ञे सत्य बात हैं उसका सब दिन प्रयाण होता 
है इसमें कुछ शड्भा नहीं इस्स जे। पुरुष कद्दः हे (क्र कलौ में 
पाराशरी स्मृतिका प्रयाण है सा सिथ्या बात है और पाराशरी 
स्मृतिके आ्रारंभम यह बात लिखी है किक धि लोगोंन व्यासजी 
के पाल जाके पूछा आप हमसे वर्णाश्रप यथाचत्‌ ऊँ तब उन 
से व्यास जी ने कहा कि में यथावत्‌ घर्णाश्रम धर्मो' को नहीं 
१० 
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ज्ञानता इससे मेरे पिता जो पाराशर उनसे चलके पूंछे वे सब 
धर्मों को यथावन्‌ कहैंगे फिर उनके पास जाके सख ल्वोगों ने 
प्र्ष किया और पाराशरजी उनसे कहने लगे उसमे ही पारा- 
शरज़ीन कहा कि कलीवाराशरा/स्मृताः इसमें बिचारना चा हिये 
दि व्यास जो बेदादिक सब शस्त्र जानने वाल हे श्रम धर्म 
का कया नहीं। जानते थे किन्तु अचश्य ही ज्ञानते थे और पारा- 
शर अपने सुख से केसे कहेंगे कि कौ में पाराशर, उक्त घर्मो 
के मानना यह श्रयुक्त हैं और उसी में ऐस २ 
लिखे हैं कि कराई बुद्धिमान उनका प्रमाण भी न 






पूड्यानचदुम्घवत,खरी ॥॥ श्श्वॉल्स्वडू हि 
परतृकम। देवरा्वसुतोत्पन्ति कन्ोपचबित्रजयेत्‌ ॥ नए सर 
बजे क्रीचेच पतितेगती । पश्चस्वापत्ख नारीशापतिर्स्यों विशि- 
यने ॥3॥ इनमें देखता चाहिये कि कुर्मी जो है सोई पतिस 
होता है वह श्रेष्ठ केसे होगा कभी न होगा और जिनेन्द्रिय 
अर्थात श्रेष्ठ कम करने वात्ता पुरुष है सता अ्रश्ेष्ठ कैसे होगा 
किन्तु कभी न होगा और साय तो पशु है सो पशुक्री क्या 
पूजा करना उचित है ऋभी नहीं किन्तु उस की तो यही प्ज़ञा 
है कि घास, जल इत्यादिक से डसकी रक्षा ऋरना सो भी दु- 
खा दिक प्रयोजन के तास्ते अन्यथा नही और गधणधी की भी 
पका चैसी ही होदी है जिसका प्रयोजन रहता ह बढ़ प्रयोज्ञन 
के बास्ते कर्ता की # ॥ १ ॥ और नृस्तरा ए्जाझ अप्वालस्त्र नाम 
अश्यमेधगवालम्व नाम गामव और सन्यास प्रहण और साम्स 
(डर मय माउस  सपरामकन मनन पनक ५ ८९०४८१>५०+ ०3००५ .५००.०.. 
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का पिण्डदान और विधत्ा से देवर के नियाग से पुत्रोर्पत्ति ये 
पाँच सब काल में करना चाहिये इन का त्याग कभी नहीं इन 
से बड़ा संसारका उपकार है और कुछ पाप नहीं इस के 
कहने से अजैीमेयादिकों का त्याग नहीं आया अश्वमेघ और 
गोमैघका जो करमा उससे बड़ा संसार का उपकार हैसो 
पहिले कह दिया और सनन्‍्यास का त्याग करे तो 
अर्थात पाखणए्ड करेगा जैसे कि बैरागी आदिक 
उस्स तो संसार की बडी हानि होती इस्से संस्यास को 
हाना अवश्य है, श्रोर मांस फे पिण्ड देने मं तो कुछ वाप 
नहीं क्यों कि यदन्नाःपुरुषालाकेतदश्ना: पितृदेवता ॥ १॥ यह 
महाभारत का बचन है मधुपर्केतथा यज्ञेपिज््यदेवसकमेरि | 
अन्रवपशवोहिंस्याना न्यश्रेप्तत्रबीन्‍्मलु३ ॥ २॥ जो पदार्थ श्राप 
खाय उसी से पश्चमहायज्ञ करें श्रर्थात्‌ पितृ देव पूजा भी 
इसोख करे अर्थात्‌ श्राद्ध और होम डसी का करे मधुप्क- 
बिचाहादिक श्रोर गोमेघधादिक यज्ञ ओर देवपितृकाय इनमें 
माँस का जो खाताँ होय तो उसके बास्ते मांसके पिएड करते 
का बिधान है इस्स मांस के पिण्ढ देने मे भी कुछ पाप नहीं 
देवर व ज्येष्ठ स नियोग का बिधि लिख दिया सो वही ज्ञान 
लेता कलिमे पाचों को न करना सो यह बात मिथ्या ही है २ 
अर्थात्‌ परदेश को पति चला गया होय तो स्त्री दूसरा पति 
कर ले फिर जो पूर्व बिवाहित पति आजाय तो दोनों में बड़ा 
बखेड्ा हागा क्योंकि पक्र कह्देगा पेरो खी है दूसरा कहेगा 
मेरो रत्री है फिर क्या वे झ्राधी २ ख्री को कंरले वा पारे 
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लगाले सो इस प्रकार का कहना मिथ्या ही हैं ओऔर पाँच 
प्रकार के आवत्कान से छटेहीआउत्‌ आवेगी नो वह स्त्री 
क्या करेती इससे ये तीनो इलाइ मिथ्या ही है बस ही पारा- 
शरी में व्िथ्या अयुक्त बहुत एलाक कहे हैं ओर जो काई सत्य 
हैं सा मनुस्मति ही का है इस्स पाराशरी का प्रमाण करना 
सजडुजनों का उचित नहींझ्ोर ज्ैसा पाराशरी वैसी याज्षवन्क्या 
दिकक स्मु्तियां हैं इस्स मचु स्मृति को छाड के और किस्ती का 
प्रमाण ऋरना उचित नहीं इस बास्ते जहाँ २ प्रमण लिखा 
बहां २ मनु स्मति ही का लिखा गया जब जिस दिन स्त्री रज- 
सक्‍ला हाय उसरदिनसले के १६ संालह दिन तक ऋतुकाल है उन 
4 से पहिले से च.र दिनत्पाज्य हैं ओर ११५ रप्रारहवां आर 
१३ तरहवां दिन छोड़ देना और अमाव्स्था ओर पीणमासी 
भी त्याज्य है अर्थात सोलह स ८ दिन बाकी रह॑ उनम से भी 
छठवा,अ्राठवा दशा, ओर १२ थां दिन वीयदान करने में श्रच्छे 
हैं क्‍्योंकिइस दिनोंमे स्थीक शरीरकी घातु स्ववसभावसे तुल्य 
वर्तमान रहती है श्र ५वां #यां शोर ६वाँ येतीन दिनि 
मध्यम है क्यो कि उस दिन स्त्री के घातुश्नो का अधिक बल 
होता हैं सा पहिले ४ चार दिनां में बोयंदान करेगा तो प्रायः 
पुत्र ही होगा ग्थवा कन्या होगी तो श्रेष्ठदी होंगी और जो तीन 
दिनो में बोय दान करेगा तो प्रायः कन्या होगी और नपंसकऋ 
मी हो जाय तो आश्वय नहीं डस्‍्ल ४चार दिन अथवा ७ सात 
दिन बीयंदानके उत्तम शोर मध्यम हैं, अन्य दिन में समागम 
करेणः तो क्षीण बल संतान होगा इससे ११ ग्वारहवां था १३ 
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तेरहयां अमावस्या और पौणमासी इन में घीयंदान करेगा ता 
बीर्य नष्ट हाजायगा और जो संतान होगा सामी नछ होगा ऐोग 
के होने से क्यों कि उन दिनों में स्त्री की घातु बिषम हो जाती 
हैं एक्क २ सांस में स्त्री स्वभाव स रजम्बला होती है, स्रा उक्त 
प्रकार के सोलह दिन के पीछे स्त्री का ख़मांगस कमी न फ़रे 
क्यों कि मिथ्या वीय नष्ट होगा ऋई गे ऋभी न गंगा 
इस्से मिथ्या चीय का नाश कभी न करना चाहिये जि्खेंदिन 
से गर्भ होथे उस दिन से लेके एक वष नक स्त्री का त्याग 
करना अवश्य चाहिये क्यो कि गर्भ का नाश और पुरुष का 
बल भी नष्ठ हा जाता हे इस्स पक बपष नक त्याश अवश्य 
करना चाहियेजा पुरुष परस्पो अथवा वेष्यागमनस बीयनाश 
करते हैं वे बड़े सूख है क्योंकि उनका वी मिथ्याही ज्ञायगा 
आए बड़ राग होंगे ज्ञा कभी गर्भ रहेगा ता भी इस का कुछ 
फल नहीं क्यों कि जिस की स्त्री है उसी का सनन्‍तान हांगा 
ओर बोर्य देने चाले का नहीं और वेष्या सर जो पुत्र होगा सता 
भड़ुबा ही होगा और जो कन्या होगी तो वह वेध्या ही होगी 
इस्से बीय॑ देन वाले का कुछ लाभ नहीं लिवाय हानि के और 
राग भी उनको बड़े २ होते हैं ज्ञिस्से की बडा दुःख पाते हैं 
फुयों कि जब पर स्त्री गसन की इच्छा कर्ता है श्रथवा जिल 
वक्त समागम कर्ता है, तब उसके हृदय में भय, शड्भु और 
लज्ज़ा पूण होती हैं कि इस कर्म को काई न जानें जो कोई 
जानगा तो मेरी दुदशा हो जञायगी एक लो यह श्रप्नि, दुसरा 
मेंथुनका अप्लि और तोसरा चिन्ताश्नििक्कि रात दिन उसी चिन्ता 





सकानानधाकराधा्ता पक्का ७22०० थााभन्‍ ताक ५ वा श तक करकक४ल्‍११०५०० भाव कादर वा वादा ना आधा भध भा क. 
१८२ चतुर्थसमुल्लासः । 


जे >तन्‍चनन बशचडचल्‍जिल अटल अब खिल डिििल डीजल डा 
न लिजि जन अ्खिज्च्लच्टभ लशभिजन 2७5 अहलीजज 5» 


से जलता आायगा ये तीनो असिसे उसकी घातु सब दृग्ध हो 
जाती हैं इससे महागेगी होके मर जाताहै और बडा पाप भीदे 
इससे मनुष्य या स्त्री अल्यायु हा जाते हैं और बेष्या गमन 
कर्मा हे कुत्ता की नांई वह पुरुप है क्योंकि जेसे कुस्ा सब 
का जज ठ छांट किये प्रश्न को खा लता हैं उसका घण नहीं 
चैंस ही घण के न होने से सञ्ञन लोग उस पुरुष को 
फुसे के नाई जानें और जो व्यभिचारिणी ख््री और वेष्या 
उनको भी कुत्ती की नाई जानें क्योंकि इनकों भी घ्रण नहीं 
हाती है और देग्वना चाहिये कि माली ओर खेती करने वाले 
लोग श्रपने बाग | और अपने ही खेत में वृक्ष वा अन्न बोनें हैं 
अन्य के बाग वा क्षेत्र में नही ये सूख भी है ताभों परा एबाग- 
था खेत में कमी कूछ नही बोले श्रौर जो लो'डे बाजी करते हैं 
वे तो खूबरवा कार्य को नाई हैं क्योकि जैसे खूधरबा कोवे 
बिष्टा से बहा प्रीति रखते हैं श्रोर अरुचि कसी नहीं करते 
वैसे वे भी पुरुष बिष्टा जिस मार्ग स निकलतो है उस मार्ग 
में बड़ी प्रीति रखते हैं, इससे इस प्रकार के जा मनुष्य हैं वे 
मूख से बढ़ क* हैं बीय जोसब बीजोंस उत्तम बीज है उसको 
व्यथ नष्ट करते हैं और केवल पाप ही कमाते हैं जो युक्ति से 
बोय के रखने में सुख हाताह उतना सुख लाख वक्त स्थत्री के 
समागम से भी नही होता श्रोर जब8८या ४७४ या ४० ३६ वर्ष 
तक ब्रह्मचर्याश्रम से चीय॑ की रक्षा करे फिर जब पूर्ण बल 
शरीरमें हो ज्ञाय औरस्त्री भी ब्रह्मचर्य्याभ्रम करके पूर्ण युवती 
हु! ज्ञाय तब ज्ञो उन दोर्नां को पक बार विषम भोग में खुख 
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हूँ।ता है सो बाल्यावस्था में विवाह करने से लाख वक्त समा- 
गम में भी खुख नहीं होता औरसंतात भी गेग युकू नष्ट भ्रष्ट 
होते हैं ज्ञा ब्रह्मचर्य्याथ्रम करने बाले के सस्तान होंगे ता बड़े 
समधथ्यवान घनवान शूरबोरविद्यावान और शुपल ही होंगे 
इससे ब्रारंब/।र लिखने का यही प्रयोजन है कि ब्रह्मचर्याश्रम 
तथा चिद्या के बिन! मनुष्य शरीर घारना ही नष्ट हे सदाघर्म 
युक्त पुरुषा्थ स बिद्या, घन तथा शरीर और नाना प्रकार के 
शिहय इनों की वृद्धि ही करनी उचित है श्रोर सी लोगों के 
छ दूपण हैं उनको स्त्री लोग छाड दे ओर सब पुरुष छोड़ा 
देवें पानन्दुज्ज नसंसगं: पत्लाचविरहाटनम्‌ ।स्वप्तान्यगेहवासशभ्य 
सारीसंदूष गया निषट्‌ | यहा मचु का श्लोकहें इसका यह अ्रभि- 
प्राय है कि पान॑ अर्थात्‌ मद्य ओर संगादिक का नशा करना 
बुज्ञन संस अर्थात्‌ दुष्ट पुरुषों का संग हाना पत्याविरह 
अर्थात्‌ पति ओर स्त्री का वियोग नाम छूत्री श्रन्य देश में 
ओर पुरुष अन्य देशम रहे अटन अर्थात्‌ पतिको छोड़ के जहाँ 
तहांस्त्री भ्रमण करे जैतस कि नानाप्रकारके मंदिरम तथा तीथों 
में स्नान के वास्ते ओर बहुत पास्नरण्डियों के दशन के वास्ते 
स्‍त्री का श्रमण करना स्वन्पान्यगेहचासश्व श्रर्थात अत्यन्त 
निद्रा भ्रन्य के घर में स्त्री का सोता और श्रल्यके घर मे वास 
करे पति के बिना और अन्य पुरुषों के संत का होना ये छश 
अत्यन्त दूषण स्त्रियों के भ्रष्ट दोने के वास्तेहँ कि इन छः कर्मो 
ही से स्त्री अवश्य श्रष्टठ होजायगी इसमेकुछ सन्देह नहीं और 
पुरुषों के घास्ते भी पेसे बहुल दूषण हैं ॥ मात्रास्वस््रा दुद्ित्रा 
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धानधिविक्तास नोभवेत्‌ बल वानिन्द्रिया प्रामो विद्वांसमपिक 
बंति ॥ १॥ माता और स्वसा श्र्थात भगिनी दुहित नाम 
कन्या इसके साथ भा एकान्‍्त में निवास कभी न करे और 
अस्यन्त संधाषण भी न करे और नेत्र से उनका स्वरूप और 
चेष्ठा न देखे जा कुछ उनसे कद्दना खुनाना होयसो नीचे हरि 
करके कहें वा सुने इससे क्या आया कि जितना व्यभिचारिणी 
स्त्र| वा बैंद्या ओर जितने वेष्या गामी था परस्न्री गामी 
पुरुष हैं उनमे प्रीति था संभाषण अथवा उनका संग कभी 
न करे इस प्रकारके दूष णोस ही पुरुष श्रष्टहो जाता है क्योंकि 
यह ज्ो इन्द्रिय ग्राम अर्थात्‌ मन और इन्द्रियां ये बड़े प्रचल 
हैं जे काई चिद्दान श्रथवा ज़ितेन्द्रिय वा योगी थे मी इस 
प्रकार फ्रे संगों से श्रष्ट हो जाने हैं तो साधारण 
जो गृदध्थ वासमू् चहतोअ्रवश्य भ्रष्ट ही हो जायगा 
इस वास्ते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट सड़ुे से बचे रहें और 
जो स्त्रियों को अ्रत्यन्त बन्धन में रखते हैं यह भी बहा भ्रष्ट 
काम है क्योंकि स्त्रियों को बड़ा दुःख होता है श्रेष्ट पुरुषों का 
तो दशन भी नहीं होता और नाच पुरुषों से श्रष्ट हो जाती हैं 
देखना चाहिये परमेश्वर ने तो सब जांघों को स्घतन्त्र रस्े हैँ 
और इनको मनुष्य लोग बिना अपराध से परतस्त्र 
अर्थात बन्धन में रखते हैं। वे बड़ा पाप करते हैं 
सा इस बात को सकुजन लोग कभी न करें यह 
बात मुसलमानों के राज्य सं पयूृत भई है आगे न थी 
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कौन्ती, गान्धारी, और द्वापाद्यादिक, स्थ्रियां राज़ सभामे जहां 
कि राज्ञा लोगों की सभा होती थी और वचारता संमाषण 
करती थीं अपने पति को पंखा और जअलादिकों से सेवा भी 
करती थीं और गर्मी मैत्रेयी इत्यादिक ऋषि लोगों का स्त्रियां 
भी सभा मे शास्त्रा्थ करती था यह बोतल महाभारत और 
बृहदार्सयक उपनिषदर्म लिखी है इसको श्रधश्यः करनो चांहि- 
ये, मुसलमान लोगों का जब राज्य भया थातत्र जिस किसी 
की कन्या व स्त्री को पकड़ लते, ओर भ्रष्ट कर देते थे उसी 
दिन से श्रेष्ठ श्रार्यावत देशवासी लाग स्थ्रियोका घरम रखने 
लग श्रौर स्त्री लाग भी मुख के ऊपर वस्त्र रखने लगो सा 
इस बात को छाड ही देना चाहिये क्यों कि दस व्यवहार में 
सिवाय दुःख के सुख कुछ नही जैसे दाक्षियात्य लोगों की 
स्त्रियां बस्त्र घारग्ग करती हैं देखा ही पहिले था क्यों कि 
कभी बस्त्र अशुद्ध नही रहता सब दिन जैस पुरुषों के बस्त्र 
शुद्ध रहने हैं वेस स्त्री लागो के भी शुद्ध रहते हैं इस्स इस 
प्रकार का बसूत्र धारण करना उचित है, स्त्री लागों का पति 
की सवा झौर तीर्थक स्थानम सास, श्वखुर इत तीनाोकी सेचा 
जा हे साई उत्तम कर्म हैं और अपने घरका कार्य और घना- 
दिकनों का रक्षा करना और सब कुटुम्बम परस्पर प्रीतिका हाना 
सब दिन विद्या और नाना प्रकार के शिढ्पों की उन्नति स्थत्री 
लोग करें ओर पुरुष लोगु भी घर मे कलह न करे परस्पर 
प्रसक्ष हाके रहना यही शृहस्थ लोगों का भाग्य और सुखकी 









पश्ञम समुस्लासः 
उन्नति है यह गृहस्थ लोगों की शिक्षा संक्षेप से लख दिया 
और आो विस्तार से देखना चाहें ता वेदादिक सत्य शास्त्र 
ओर मनुम्मुति में देख लेवे इसके आगे वानप्रस्थ ओर रल्या- 
लिपो के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्री महुयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्याथ 
प्रकाशे सुभाषा शिरचिते चतुथः समुल्लास: 
सपूण: ॥ ४ # 
- «'इररलि.2 ०. - 

अधथवानप्रस्थसन्यास नि्िचक्ष्यासः | ब्रह्मचर्याश्रमंसमाप्य 
शुरी अवेत गहीभूत्यावनी सवेल चनीभूश्वाप्रत्नज़त्‌ यह छुददार 
ण्यक्र उपतिपद की भ्रूति है इसका यह अ्रभिग्राय है कि ब्रह्म 
चअर्याध्रम अर्थात्‌ यथावत्‌ चिद्याओं को पढ़के फिर गृदाभ्ममी 
होय फिर बानप्रस्थ होय और बानप्रस्थ हो के सन्‍्यासी होय 
ऐसा क्रम है कि इसमें जितने इन्ठाक लिखेगे वे सब मनुस्मृति 
ही के जान ले उसके ग्रागेम० एसा चिन्ह लिख देंगे। एवं 
शूदाध्रमेस्थिस्याखिधिवस्स्नातकाद्विज। । चनेचसेतुनियतोयथाव 
द्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ इस प्रकार से विधिवत ग्रहाश्रम में रह 
के स्नातक द्विज श्र्यात्‌ विद्या घाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्य; ये सीनो वानप्रस्थ होथें सो बन भें जाके बास करे 
यथावत्‌ निश्चय करके और जितेस्ड्रिय होके सो किस समय 
चानप्रस्थ होय कि ॥ १॥ गृहस्थस्तुयदापश्येतबलीय लितमा- 
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त्मना । श्रप्ध्यस्थे चचापत्य तदररण्यंसमाश्रयेत्‌ २ म० जब 
गृदस्थावली अथर्त शरीर का चर्म दीजल्लो हो जाय पलित 
नाम केरा श्वेत है| ज्ञाय और उसका पुत्र ब्रह्मनय से सब 
विद्यायों को पढ़के बिबाह कर लेचे फिर जब पुत्र का भो पुत्र 
होथ तब वह गरृहस्थ चन का चला ज्ञाय ॥ २॥ संत्यज्यग्रस्य 
भाहारं सर्च थे वपरिच्छद त्‌॒पुअेषु भार्या स्तिक्षिप्यचन गच्छे त्स है - 
बबा ॥ ३॥ म० प्रा्मों के जितन पदार्थ हैं उन सबो का छाड 
दे और श्रष्ट २ वस्च्रादिक भी छोड़ दे अर्थात्‌ निर्वाह मत्र 
ले जाय उसका भी छाड़ दे बन में जाके अपना रुत्नी का पुत्र 
के पास रखदे श्रथवा स्त्रो जा कहे कि सवा के चास्ते में 
चलूंगी तो संगम लेके बन को दोनों जाय जा स्त्री कहे कि मैं 
पुत्रों के पास रहगी तो उसका छोड़ के एकाबी जाय ॥३॥ 
अश्विदोश्नंसमादाय गृह चाझिपरिच्छटम्‌ । ग्रामादरण्य॑ निः« 
सुत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४॥ म० अ्रश्निहात्रकी सब सामभ्री 
खअथति कुण्ड और पात्रा दिको को लेके ग्रोम से निकल के 
जितेन्द्रिय होके बन में बास करें ॥ ४॥ मुन्यस्रेंविचि9रेमंध्य 
शाकमूलफलेनवा | एतानेवमहायज्ञान्‌ निवयकद्धिधियूर्वं कम ॥५॥ 
म० मुन्यज्न नाम मुनियों के विविध जो अन्नलसांवाका चाबलू 
जो कि बन में बिना बाये होते हैं वे मेध्य होते हैं अर्थात बुद्धि 
वृद्धि करने बाले हैं उनसे शाक ज्ञों कि पत्र ओर पुष्प 
मूल नाम कन्द जो कि भूमि मेंसे निकलते हैं ओर फल इनसे 
पूर्वोक्त पंच महायशों को विधि पूर्वक नित्य करे ॥ ५ ॥ 
बसातचर्मचोरंवा लायंस्तायात्पगेतथा । जटाश्विभूय श्नित्य॑ 
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श्मधरलोमनखानिच ॥ ६॥ म० मगर्र्म अथछ्ा चीर जो कि 
वृक्षों के छाल से होता है उस को घाग्ण करे शरीर की रक्षा 
के धासते सायंकाल और प्रानःकाल दो वेर स्नान करे ज़टा 
दाढ़ी मोछलाम और नखइन को नित्य धारण करे अर्थात्‌ 
गृदाश्रम में इनका घारण करना चाहिये साई लिखा है ॥ ६ : 
केशान्तः पॉडशेवर्ष बूह्मणास्यविधायते । आद्वविंशातक्षत्रबन्धा- 
राखतुरविशतेचिंशः ॥ 0॥ म० सालहबष मे बाह्मण २२ ब्ष 
मे क्षत्रिय २५ बष में बेश्य और शुद्र भी दाढा मोछ और नस्त 
कभी न रक्‍्खे इस्स यहां वानप्रस्थक वास्ते घारण लिखा॥७ ॥ 
यद्धक्षेश्यातसाददातवलिमसिश्लांचशक्तित: | अ्रम्मूलफलसिक्षा- 
भिरचयेदाश्रामागतान ॥ ८ ॥ म० जो आप मक्षण करें उसीसे 
पंच महा यज्ञ सामथ्य के अनुकूल करे जल मूल नाम कन्द 
फल श्र सिक्षा इनस अपने आश्रम मे काई अतिथि श्रार्व 
उसका भी समन्‍्कार करे ॥ 4॥ स्वाध्याये निल्ययुक्तास्यादान्तों 
मैत्रःसमाहितः । दातानित्यमनादातासय भूतानुकम्पकः ॥ ६ ॥ 
म० स्वाध्याय अर्थात शास्त्र के बिचार अथवा यागाभ्यास 
में नित्य युक्त होय और दान्‍्त नाम उदारता से सब इन्द्रियों 
का जीते सथ से सित्रता रक्खे समाहित नाम शरीर और 
चित्त का समाधान रक्खे शअ्रप्धेयकर्म का भी समाधान ग्क्खे 
नित्य औररों को देवें श्राप किसी से न लेबे और सब जाया 
के ऊपर कृपा गफ्खे पक्षेष्यादिक भी यथावन्‌ करे ॥६॥ 
नफालकृष्मश्षीयादुत्स्‌एम पिकेनणित्‌ । नम्रामजातास्यो तो पि- 
मसूलानिचफलानिच ॥ १० ॥ म० फालकृष्ट शअर्थात्‌ हलके 
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जातने से क्षेत्र म जा कुछ हाना हैं उसकी कभी भ्रहण न करे 
और खेत य खरियान में छूटा भया ज्ञो अन्न उसका भी प्रहण 
न करे और जो ग्राम के मूल वा फल उन को ग्रहण कभी न 
करे ॥ १० ॥ अभिष्ककाशनोबात्कालपक्रभुगे बचा । अश्मकुद्दा 
मचद्वापिदन्तालूखलिका पिया ॥ ११॥ म० अग्रिपककराशन 
अर्थात्‌ अप्नि में पका खा फालपकक्‍्कभुग्‌ अर्थात ज्ञा 
आप से वृक्षी मे फल पएक्र आय उनको खाते अश्रश्मकुट्ट 
श्र्थात्‌ पाषाण से कूट २ के फलादिकों का खाय दन्तोलूख 
लिर नाम दांत तो मुसल का नाई और मुख उल्ल्खल की 
नाई वैसे हो हाथ से फलादिक लेके मुख झौर दांता से खा 
लेबे ॥ ११ ॥ सद्य/उक्षालकोवास्यात्‌माससंचयिकोपिया | 
घरामासनिवयाव्राध्यात्समानिच्यफ्ववा ॥ १२५॥ म० पकतो 
यह दीक्षा हें कि जितने से अपना निर्याह होय उतना ही 
लेआयें दूसरे दिन के वास्ते न रकखे दूसरी गह दिक्षा है 
कि मास भर के चारते फलादिको का संजय कर लेबे अथवा 
छः मास पयन्‍त का संच्रय कर लेबै यह तीसरी दीक्षा है 
चोथी दीक्षा यह है कि साल भरका संचय करले इत्यादिक 
बहुत बानप्रस्थ के चास्त वबत लिखे हैं ॥ १२ ॥ प्रीष्मपचत- 
यास्तुवर्षास्वश्नावकांशिकः । भ्राद्व वासास्तु हेमन्तेक्रमसोवर्दध- 
यंस्तयः ॥ १३ ॥ म० ग्रीष्म नाम बैशाख ज्येष्ट में जब सूथय 
दश घंटा के ऊपर आबे तब चार्रों दिशाओं में श्रप्मि करदे 
श्राप बोच में बैठे ज़ज तक तीन न बजै तब तक ओर बर्षा 
काल में मैदान में बैठे और अपने ऊपर छाया कुछ न रहै 
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शीतकाल में गीले वस्त्र धारण करे इत्यादिक प्रकारों से 
अत्यन्त उम्र तव करे क्योंकि बिना तप अन्तश्करण शुद्ध नहा | 
होता और इन्द्रियों का ज़य भी नहीं हाता इससे अवश्य तय । 
करना चाहिये ॥ १३॥ अप्नलीनात्मनिववेतानानसमारोप्यश्था- 
बिधि। अनिरनिकेतःस्थास्मुनिमृट्फलाशनः ॥ २४ ॥ म० | 
जप तपसले मन और इन्द्रियां सब बशीमूत हो जांय तब अश्नि | 
ग्राहवनीहगाह पत्यदाक्षिणात्यसभ्य शौर श्रावसथ्य यह पाँच | 
प्रकार का श्रनश्नि होता हैं और बेतान अर्थात्‌ इश्यों की | 
सामग्री और श्रश्निहात्र की सामग्री उनकी चाहा क्रिया को 
छोड़ दे क्‍यों कि जितनी वाह्म क्रिया हैं ये मन की शुद्धो के | 
लिये हैं सा जब मन शुद्ध हो जाय तब उनके करने का कुछ | 
प्रयोजन नहीं किन्तु फ्रेचल भीतर की जो क्रिया अर्थात्‌ | 
योगाभ्यास और बिचार इन्ही को करे ॥ १४ ॥ अप्रयन्न:छुखा | 
थेंधब्रह्म चारीधराशयः । शरणेष्चममश्वे वतृ क्षमुलनिकतनः १५॥ 
म० शरीर वा इन्द्रियों के खुल्ब को कुछ इच्छा न करे किन्तु । 
उनका न्यागही करे और ब्रह्मचारी रहे अर्थात्‌ श्रपनी स्त्री संग । 
में भी हाय तो भी उस्ले संग कभी न करे, किन्तु स्त्री तो बनमे | 
सेवा के वास्ते ही है और भूमि में शयन करे शरण श्रथांत्‌ | 
जहां २ रहे अ्रथवा बैठे उसमें ममता कि यह मेरा हो है ऐसा | 
अभिमान कभी न बरे विश्व वहां से बाई उठा दे तो उठ के । 
चला ज्ञाय दूसरी जगह जाके बैठे क्राधादिक कुछ भी न कर, । 
किन्तु प्रसन्न ही रहे ॥१५॥ तापसेष्चेवविध्रेषुय त्रिकमै क्षमा हरेत्‌ 
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गृहमेधिषु बान्येषु द्िषुबनवा सिषु॥? ६॥ बनमें अन्‍य जितने वान- 
प्रस्थ लोग होयें उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा करले अधिक 
नही अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ग्रृहाश्रमी बनमे 
रहते होयें उनसे श्रपने निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले ॥ १६ ॥ प्रा- 
मादाद्वत्यवाश्रीत्यादष्टरीग्रामास्यनेवसन्‌ । प्रतिणृहापुटेनेवपणि- 
नाशकलेनया ॥ १७ ॥ म० जब दढ़ जितेन्द्रिय हो जाय तोभी 
बन में रहे परन्तुकभी २ ग्राममे चला श्राये भिक्षा करमेके वास्ते 
खझपने दो हाथ वा पक हाथ में ज्ञा ग॒हस्थों को घर में अन्न 
भया होय उसका प्रीति से ज्ञितना फोई देयें उतना ले लेगे 
परन्तु श्राठ ग्रासमात्र ले फिर उसको लेके बन मे चला जाय 
जहां कि जज हाप वहां बैठ के श्राठ श्रास खाले अधिक नहीं 
॥ २७ ॥ एताश्रान्याश्व सचतरी क्षा धिप्रोवनवसन । विविध्श्तों 

निपदीरात्मसंसिद्धयेश्रती ॥ १८॥ म० ऋ पिभिन्राह्मण श्वें- 
चगुहस्थ रेवसेविता: विद्यातपोबिद्यथेशरीरस्यचशुद्धये ॥ १६ ॥ 
म० इनदीक्षाओं को श्रोर अ्न्यदीक्षाओं का सी बन में रहना 
भया वह बानप्रस्थ सेवन करे नाना प्रकार की ज्ञो उपनिषदों 
की श्रुनि उनको आत्मकज्ञान अर्थात ब्रह्मविद्या के वास्ते नित्य 
बिचारे ॥ १८॥ ऋषियों ने श्र्धात यथावत्‌ वेद के मंत्रों के 
अर्थ जानने याले ओर ब्राह्मणों ने श्र्थात ब्रह्मविद्या के जानने 
बालों भे और ग्रृहस्थों न अर्थात पूर्ण विद्या वाले धर्मात्माओं 
ने ज़ित श्र तियोका सवन किया होय उनकी नित्य योगाधश्यास 
और ज्ञ'न दूृष्टिस विचार कर॑ क्योझि विद्या श्रय ति ब्रह्मवियया 


ओर तप श्रर्थात्‌ योग सिद्धि इनवी वृद्धि के श्र शरीर को 
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शुद्धि के वास्ते अर्थात्‌ दशेन्द्रियां पांच प्रणण मन बुद्धि, जिक्त 
ओर अहंकार इन १६ सतरवीके मिलनस लिंग शरीर कद्दाता 
है इसके शुद्धिके वास्ते | १६ ॥ आसांमदर्षिचर्पा णांत्यक्त्वान्य 
तमयातनुम्‌ | चीलशोकमयो तजिप्राब्रह्मलाकेमहीयतें ॥ २० ॥ म० 
इन मह्ियों की क्रियाओं के मध्य किसी क्रिया को कर के 
शरीर छूट जाय तोमी चहश्चद्वान शोक्र भयादिऋ दुश्खों से छुट 
के ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति श्रथवा उत्तम स्वर्ग 
कीप्रापि उस्ससे होतीहे ।२१। सनेषुच्नचिहत्येवतृतीय भागमायुषः 
अतुर्थमायुपाभागंत्यकत्वासंगान्यरिब्रजत २१ ॥ म० इस प्रकार 
स बानप्रस्थाश्र मक्की यथावत्‌ झायु के तोसर भागका समाप्ति 
पर्यन्त बनी से बिहार करके जब आयु का चतुर्थ भाग अर्थात 
७० सत्तग्बष के ऊपर श्ायु के चतुर्थ भाग मे सब सो का 
ब्र्थात्‌ स्त्री यशापत्रीव शिख्ादक का छोड़के परिब्राद्‌ श्रर्थात 
सब दशास्तर मे भ्रमण करे किसी पदार्थ में मोह वापक्षपात 
कभी न करे वह सत्रा अपने पुत्रॉके पास चली ज्ञाय अथवा बन 
में तपश्च या करें ॥ २१ ॥ इसमें काई शंका करे कि यज्ञापवीता- 
दिक डिन्‍्हों के छोड़ने स क्या हाताह अ्र्थात्‌ इनको न छोड़ना 
साहिये उत्तर अच्छा यज्ञोपवीवादिक चिनन्‍्हां के रखने से क्या 
होता हे पूत्र पक्षयज्ञापवीता दिको से द्वित्न देख पडता है और 
विद्या के चिन्ह से विद्या की परीक्षा सी होतीदे उत्तर कि जब 
संसार के व्यवहार और श्रग्नि होत्रादिक बाह्यक्रियां जिनमें 
उपयीति निवीति और प्रात्रीनावीति यज्ञोपदीन से क्रिया कर- 
नी होती हैं उन अगित हो वाह्यक्रियाओं को तो छोड़ दिया 
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ओर कहीं प्रतिष्ठा विद्यासे करानी उसका नहीं फिर यशोपदी- 
तादिक का रखना उसको व्यर्थ हो है इसमें यह प्रमाण है | 
आाज़ापत्यानिसथ्येष्टितस्थांसवंवेदसं हुत्वाज्ाह्म णःप्रत्जेत्‌ ॥ यह 
यज्ञुवंदके बाहा णकी श्रुनि है इसका यह अभिप्राय दै कि प्राजा- 
पत्यद्ष्टिकी करके उसमें सर्च वेद स्वेद्स विहलासे ज्ञोर यशो- 
पबीतादिक धाह्मचिन्द्प्राप्त हुये थे डब सभों को हुर्बानाम- 
व्यक्त्वा अर्थात्‌ छोड़के ब्राह्मण विद्या ज्ञानवानतया चैंराग्य 
इस्यादिक गुणवाला परिवजेत्‌ परिता सबंतः ब्रजेत सब संसार 
के बन्धनों से मुक हो के सन्‍्यासी हा जाय लोफेषणायाश- 
बित्त बणायाश्र_ पुत्रेषणायाश्रोस्थायप्यसिक्षायर्य चरति । 
यह बुहदार ए॒यक उपनिषद्‌ की श्रति है इसका यह श्रभिप्राय 
है कि लोकेषणा अर्थात्‌ लाककी जन निन्‍्दा करे वा स्तुति करें 
और श्रप्रतिष्ठाकरे तांभी |जसके चित्तम कुछ हष और शोक 
होय औओरजितने लाकके विभ्य भागहें, स्त्राथन हस्त्यश्यचन्दना 
दिक इनसे उठके श्रर्थात्‌ इनको तुच्छ जान के जैस थे हुप शोक 
के देने वाले हैं बैस यथावतर समझ के सत्य धम्मं और मुक्ति 
श्र्थात सब दुःवा की निन्वत्ति श्रोर परमेश्वर की प्राति इनमें 
सिथर होके आनन्द्म रदे ओर क्ितीका पश्चात अथया किसी 
से भय कमी न करे वित्तेषणा श्र्थात्‌ घन की इच्छा और 
घन की प्राप्ति में प्रयत्न शोर लाम फि मुझको घन अधिक 
होय और जितने धताद्य हैं उनसे घन प्राप्ति के बास्ते बहुत 
प्रीति फरे द्रव्य को बड़ा पदार्थ ज्ञान के संचय करना और 
द्रिद्रों स धनके नहीं हानेले प्रीति का न करना और धघनातयों 
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| 
१६४ पं्॑धमसमुल्लासः | 

की स्तुति न करना इन संघ बातों का आजा छोडना डसका नाम 
विक्त पणाका स्याग है पुत्र पणा हर्थात्‌ अपने पुत्रों मे मोह का 
करना बाजे सयक लोग हैं उन स मोह श्रर्थात्‌ प्रीति करना 
ओर उनके खुख्ब मे हुं का होना ओर उनके दृश्य में शाक 
का हाना उसका पुत्र पणा नाम है एचणा नाम इच्छा का तीन 
पदाथों में हाना इन तीनों पषणाश्ं से ह्ञा बद्ध नहीं हे यहां 
सनन्‍्याखा होता ह और पक्षपात रहित मी सन्‍्यासों यथात्रत्‌ 
द्वाता हैं क्यो।क जितन ब्रह्मचारी शद्स्थ और घानप्रस्थ हैं 
उनको बहुत व्यवहारा के होने सं बुद्धमान हाथ तासी भय; 
शंका और लज्जा कुछ किसी व्यवहार में रहती ही है श्रोर जा 
सम्यासी होता है उसकी किसी संसार सम्बन्धी उयवहार 
का करना आवश्यक नहीों व किसो मनुष्य स शंका, लज्जा 
भय, और पक्षयात कभी नहीं होता | ग्राश्रम दाध पंगत्वाहु- 
सह्दामोजितेन्द्रियः । सिक्षाअलिपरिश्राम्तः प्रश्नजन्ये स्थवर्द्धं ते 
॥ ५२॥ म० शआ्राध्रम से श्राश्वम का जाके अथाल्‌ क्रम स ब्रह्म- 
चयभ्रिमादिक तीनो को करक यथावत्‌ अश्निद्ोत्रादिक यज्ञ 
को करके जितेन्द्रिय जब होजाय भिक्षा देरे ओर बली अर्थात्‌ 
बली पैश्वदेव करके परिभ्रास्त श्रत्पन्त भ्रम युक्त जब होय 
तब सम्यास ले तो उसका सस्यास यथावत्‌ बढ़ता जाय खं- 
छित न हाथ ॥ +२॥ ऋ खामित्रीण्ययाकृत्यमन|मोक्षेनियेशयेत्‌ 
झैनयाहृत्यमोक्षस्तुसेवमानोप्रजत्यथश ॥ २३ ॥ म० तीन ऋत 
झर्धात्‌ ऋषि पित और देव ऋण इनको करके मोक्ष के वास्‍्ते 
सम्यास में निक्त प्रविष्ट १ और इन तीनों को न करके आ 
७७७७७ आआ३ा9 5 मल बल अबलकककक लक. 





रा । १्६५ 


सम्यासकी इच्छा कर्ता है सो नीखे गिर पड़ला दें उसको मोक्ष 
नही प्राप्त होता ॥ २६ ) ये कौन तीन ऋण हैं अधघीत्यविधि- 
चह्देदान पुत्रालुत्पाद्चघर्मतः । इष्याचशक्तितोयज्लैमनोमाक्षेनि- 
चेशयेत्‌ ॥२४॥ म० बिधियत्‌ श्रर्थात उक्त प्रकार से प्रह्मचर्या- 
भ्रम को करके सब येदों का पढ़े भ्र्थ सहिद और अड्भृठपवेद 
शोर छः शास्त्र सहित पढ़े फिर पढ़ के यथावत्‌ पढ़ाने, क्‍यों 
कि विद्या का लोप इस प्रकार से कभी न होगा यह प्रथम 
ऋषि ऋण है इसमे जप और संध्योपासन भी जान लेना 
सब मनुष्यों के ऊपर यह परमेश्वर की आज्ञा है कि ब्रह्मचर्या- 
भ्रम से विद्याओं को पढ़ना और पढ़ाना इसके विना सब 
श्राश्रम नए हैं जैसे कि मूल के बिना वृक्ष नष्ट हो जाता है' 
उक्त प्रकार से पुत्रों को शिक्षा धर्म की बिच्या पढने और पढ़ाने 
की करे अपनी कन्या श्रथवा अपना पुत्र विद्या के बिना कभी 
न रहे सब भरेष्ठ गुण बाले होवें ऐसा कर्म माता पिसा को 
करना उखित है और जो अपने सनन्‍्तानों फा श्रेष्ठ गुण बाले 
न करंगे ता उन माता पिताओं ने बालक को जैसा मार डाला 
फिर मारना तो अच्छा परन्तु मुख रखना अच्छा नहीं इसी 
में उक्त भ्रकार से तपंण और श्राद्ध भी जान लेना यह दूसरा 
पितू ऋण है फिर शुद्राध्रम में यथाषत्‌ श्र श्मिहोत्रादिकों का 
अनुष्ठान करे जिससे कि सथ संसार का उपकफार हाय 
इससे उस का भी बड़ा उपकार है अर्थात्‌ पुण्य से छुख 
पाता है सो इन तीन ऋष्यों को उतार के मोक्ष अथर्ति 
































। श्द्द पश्चमसमुल्लास: | 


सनन्‍्यास करन में चित्त देखें अन्यथ। नहा ॥२४॥ अश्रनधी 
त्यद्विजञाविद ननुत्याद्यतथाखुतान । अनिष्ठा चेसयक्ञषेश्व मो क्षमि- 
4 श्र कै 
उछनब्रनत्यत्रः ॥२०॥प० द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय श्रौर वैश्य 
वेदों को न पढ़के यथावत ध्र्मो से पुत्रा का उत्पादन सी न 
कर श्रग्मिहात्रादिक यज्ञ भी न वर फिर जो मोक्ष अर्थात स- 


स्थास की इच्छा करे सन्‍्यास तो उस का न होगा किन्तु 
संसार मे हा गिर पड़गा ॥२ण॥ एक बात ता सन्यास क क्रम 


की हागई दूसरी बात यह है कि प्राज्ापत्यांनिरूप्येष्टिसवयद- 
सदक्षिणाम्‌। आत्मनन्‍्यम्नोनसमाराष्य ब्राह्मणः प्रग्नजंगृहात्‌ 
॥२६॥ म० प्राज्ञापत्यइप्रिका सब यथावत्‌ निरुपण करके 
उसमे सवबेदस श्रथांत यज्ञांयचीतादिक जितने चिन्ह प्राप्त 
भये थे उनको दक्षिणा भें देक आर पूया क पांच अ्रश्निया क 

श्रात्मा में समारोतण कर के ब्राह्मग॒ श्र्थात विद्वान बानप्रस्थ 
को थी न करे अर्थात युद्दाश्रमी स सन्‍्यास ले लेव ॥२६॥ ब्ख*- 
दत्वासव्धूतेभ्यस्नत्र जत्यभयगृहात्‌ । तस्थतेज्ञोमयालोका सव- 
स्तिब्रह्मबादिनः॥ २७ ॥ म० ज्ञो सब भूतों को श्रसयदान अर- 
थानि ब्रह्म बिद्यादान देके घर से ही सन्‍्यास लेता हैं तिस को 
नेज्ञामयलाक प्राप्त होता हैं अर्थात परमेश्वर ही प्राप्त हाते हैं 
फिर कभी जन्म मरण में वह पुरुष नहीं झाता सदा शझानन्द मे 
ही परमेश्वर को प्राप्त होके रहता है ॥ २७ ॥ श्रागारादमिनि- 
बकान्त/पविज्ञोपचितामुनि; । समयादे ष॒कामेषुनिर पेक्षःपरिब्रज्ञ 

त्‌॥ २८ ॥ म० श्रागार अथति ब्रह्म बरयाश्रम स भी सनन्‍्यास ले 
ले परन्तु ग्रभिनिष्क्रान्त जय अ्रन्तमुंख मन हो जाय कि विषय 








सत्याथेप्रकाश । १६७ 
सेचा की इच्छा थोड़ी भी न हाथ और पवित्र गुर्णो से अर्थात 
शमदमादिकोंसे उपचित नाम जब युक्त होय और मुनि अर्थात 
मनन शील सत्य २ बिचार वाला हाथ और सब कामों को 
जीतले कोई काम उसके मन को अधर्म म॑ न लगा सके स्थिर 
चित्त हाय निरपेक्ष किसी संसार के पदार्थ की सिवाय परमे- 
शबग की प्राप्ति के श्रपेक्षा न होय तब ब्रह्मच्रयाश्रम से भी स- 
न्यास लेबें तो भो कुछ दोष नहीं ॥ २८ ॥ इसमें श्र्‌ तियो का 
भो प्रमाण है यदद्रे्रविग्जनतदहरवध्रान्नज्ञद्नाद्ागुहाद्वा १ 
ब्रह्मचयदिवपध्रश्न जन ॥ २॥ यह यज्ञुत्रद के ब्राह्मण की ध्ुति है 
इसका यह अभिधाय है कि जिस दिन पूर्ण बेराग्य होय उसी 
दिन सस्याखी होजाय वानप्रस्थाश्रम अथवा गृहाश्रम से और 
अवपूण विद्या और पूर्ण बेराग्य और पूर्ण शान, और विषय 
भोगको इच्छा कुछ भो न हाय ता ब्रह्मचर्याभमस ही सन्यास 
ललते ता भी कुछ दोष नहीं पूर्थ पक्ष यह बात परमेश्वर की 
आज्ञा से तिरुद्ध है क्यों कि परमेश्वर का भ्रभिप्राय प्रज्ञा की 
वृद्धि ऋरनेमे जोना ज्ञाता है और प्रजाकी हानि नहीजो कोई 
सन्‍्यास लेए सो बिवाह न करेगा इससे संसार की वृद्धि न 
होगी इस वास्ते सन्‍्यास का लेना उचित नहीं जब तक जिये 
तब तक गुदा भ्र मे रहके संसारके व्यवहार और शिल्य जिद्याओं 
की उन्नति करे इस्स सनन्‍्यास का करना उदच्ित नहों किन्तु 
ब्रह्मचर्याभ्रमत से विद्या पढ़ के गुदाध्रम हो में रहना उचित है 
उत्तर पक्ष एसा कहना उचिन नही क्यों कि ब्रह्मर्र्याथम न 
होगा तो विद्या की उश्नति न होगी और गुहाश्रम्म न करने से 








>> श्र पश्चमसमुल्लासः । 
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आगे मनुष्य की उत्पत्ति संसार का व्यवद्दार ये सब नष्ट द्दो 
जौयगे और बानप्रस्थ के न होने से मन भी शुद्ध न होगा और 
सन्पास के न होने से सत्य विद्या और सत्योपदेशकी उम्नति 
न होगी पाखंड और श्रधर्म का खण्डन भीम दोगा इस्से 
खंसार को उन्नति का नाश होगा क्यों कि ज्ञान की वृद्धि होने 
से सब खुखा की वृद्धि द्ोती है श्रस्यथा नहीं इस में देखना 
चाहिप हि ब्रझ्॒वारी का पढ़ने से रात दिन श्रवकाश ही नहीं 
रहता और ग्रहस्थ को भी बहुत व्यवहार के होने से चित्त कसा 
ही रहताहे और बानप्रस्थका तपही मे चित्त रहताहे ओर कुछ 
बिचार भी कर्ता है जो सनन्‍्यासी होगा वह विचार के बिना 
श्रन्य व्यवहार हीन रहेगा इससे पृथ्वी से ले के परमेश्वर 
पर्यन्त फदाथा का यथार्थ विचार करके औरों को भी इपदेश 
करेगा सब देशों में भ्रमण करेगा इससे सब देशों के मनुष्यों 
को उसके संग और सत्य उपदेशके सुनने से बड़ा ल्लाभ होगा 
जो गृहस्थ होगा उस का जहां २घर है वहां २ प्रायः रहेगा 
अन्यत्र श्रमण न कर सकेगा इससे सनन्‍या सका होना भी उचित 
है परमेश्वर न्यायकारी है और विद्या की उच्नति भी चाहता है 
जिसको विषय भोग की इच्छा न होगी उसको परमेश्वर कैसे 
आज्ञा देंगे कि तू' खियाह कर जैसे कि कोई पुरुष को रोग कुछ 
नहीं उससे वेद्य कहै कि तू' कुछ ओषध खा वह ओऔषध क्यों 
सखायगा और जिसकों भोजन करने की इरुछा न होयः उस को 
कोई बल से कहे कि तू' अवश्य भोजन कर तो यद्द बिना क्षुत्रा 
के भोजन कसे करेगा किन्तु कभी न करेगा ऐसे ही जिस को 
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विषय भोग और संसरर के व्यचहारों की इच्छा नहीं वह 
वियाह और संसार के व्यवहार कैसे करेगा कभी व करेगा 
संसार के जनों से कुछ प्रयोजन न होने से सब के मुख पर 
ससय ही कद्देगा अपने सामने जैसा राजा थैसा ही प्रजा को 
सपुम्तेगा इस. यारते ज्ञिस पुरुष को विद्या, ह्ान, चैराग्य, 
पूण जितेन्द्रियता होय भौर विषय भोग की इच्छा भ होय 
डसी को सन्यास लेना उचित है अन्य को नहीं जैसे कि आज 
कल आर्यावत्त देश में बहुत ले संप्रदायोी लोग हैं ये केयल 
धत्तता से पराया धन हरण कर लेते हैं और पराई री को 
भ्रष्ट कर देते हैं और सूखंता तथा पकश्षपात के होने से सिथ्या 
उपदेश करके मचुष्यों की बुद्धि नए कर देते हैं शौर अधर्म में 
प्रयृत्त करा देते हैं इस्ल इनका तो बन्द ही होना उच्चित है कप 
कि इन के होने से संसार का बहुत अनुफ्कार होता है ॥ क- 
पालंबृक्षमूलानि कुच्नेलमसदायता | समताचैसबंस्मिश्े तम्मुक्त - 
स्यलक्षयम्‌ ॥ २६॥ म० कपाल श्र्थात भिक्षा पात्र दृश्त के 
| जड़ में निवास और कुत्सितवस्त्र और सबके ऊपर सम बुद्धि 
न किसी से ध्रीति और न किसो से बैर यह मुक्त पुरुष अर्थात 
सम्यासी का लक्षण है ॥ २६ ॥ नाभिनन्देतमरणंनाभिनत्दे 
तजञ्ञीबितम्‌ । कालमेव्रप्र तीक्षेतनिद्देशंभतकोयथा ॥३०।म० जो 
सनन्‍्यासी होय सो मरने और जीने मे शोक था हे न करे 
किन्‍्तु काल को प्रतीक्षा किया करे जब मरण समय आधे तय 
शरीर छोड़ दे शरीरले मोह कुछ न करे जैसाकि छोटा नौकर 

स्थामी की झाज्षा जब होती है तभी यह काम करने लगता है 





. ०० पश्चमसमुल्लासः | 
जहां कहे यहां चला जाता दे और सन्‍्याली किसी पदार्थ से 
सिवाय परमेश्वर के मोह वा प्रीति न करे ॥ ३० ॥ दृवष्सिपूत॑- 
स्यसेत्पादंबस्त्रपूत जल पिखेत्‌ । सन्यपूतांबदेद्धा्ंसनः पूर्तंस 
माचरेत ॥ ३१ ॥ म० इसका श्रर्थ तोपहिले कर दिया हैं परन्तु 
सन्यास धर्म के प्रकर्ण मे लिखने का यहप्रयोजन हैं कि बहुत 
लोग कहते हैं कि सम्यासी किसी की उपदेश न करे इनसे 
पृछना चाहिये कि सत्यपूतांवदेद्वाक्यं सत्य श्रर्थात्‌ प्रमाण 
ओर बिचार से यधावत्‌ निश्चय करके सत्य उपदेश करें सब 
बिद्या से जो पूर्ण बिद्वान सन्‍्यासी सो तो उपदेश न करे और 
जितने पाखरडा मूख लोग हैं थे उपदेश करें तभी तो 
संसार का सत्यानाश होताहे जितनेमू्ख पाखणडी उनका तो 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहियेकि वे उपदेशही न करने पायें और 
जितने बिद्दान सन्‍्यासी लॉग हैं वे खदा उपदेश किया करे 
अन्य कोई नहीं श्रन्यथा मूख पाखशिडयो के उपदेश से देश 
का नाश होता है जैसे कि आज काल आर्याक्‍स दंश की 
अचस्था भईह ॥ ३१ ॥क्रुध्यन्तप्रति नक्र ध्येदाक्र घट: कुलंबदेत्‌ 
सप्तद्वाराव कोणश्िनबाचमनुतांवदेत्‌ ॥ ३२ ॥ म० जो काई 
क्रोध करे उससे सन्यासी क्रोध न करे और कोइ निन्‍्दा करे 
उसका भी कल्याण का डपदेश न करे किश्वसप्तद्वारमुख 
नासिका के दो छिद्र दो छिद्र आंख के और कान के इन सास 
द्वारों मं जो वाणी बिखर रही है उसस मिथ्या कमी न कहे 
अर्थात सन्‍्यासी सदा सत्यही बोले॥ ३२ ॥ क्लृप्केशनखशम- 
थ,:पात्री दण्डी कुसुम्भवान । जिचरेज्चियतोनित्यं स्वसूता- 
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स्थपीडयन_॥ ३३ ॥ म० केशसिर के संव घालनख और श्मभ्र, 
ब्रथत्‌ दाढ़ी मोछ इनकोकभी न रक्‍्खै अर्थात्‌ छेदन करा देखें 
पात्री एक ही पात्र रक्खे और एक ही दरड़ रक्‍्खें इसल तोन 
दरों का धारना पाखणड ही है जैसा किचक्रांकितों का 
कुसु वारग से रंगे बस्च पहिरे ओर गेरूवा मुत्तिकाकेरंगे- नही 
अथवा श्वेत बस्त्र धारण करें निश्चय बुद्धि हाफे सब भूर्ती से 
रागद्वंष छोड के अपने ब्रह्मानन्द में विचरे ॥ ३३॥ एक काल 
चरेफनक्ष नप्रसक्जेत बिस्तरे । मैक्षेप्र पक्ताहिय तिबिषयेष्य पिस- 
ज्ज़ति ॥ ३४ ॥ पक बेर भिक्षा करें अत्यन्त भिक्षाम आसक्त न 
होय क्योंकि ज्ो भोजन मे आसक्त होगा सो विषय भें भी श्रा 
सक्तहोगा ॥ ३४॥ विधूमेसन्न पुसलेव्यडू रेभुक्ततज तने । वृत्त - 
शराबस्प॑पाते सिक्षांनित्ये यतिश्वरेत ॥ ३० ॥ म० जब गा वर्मेध- 
मन देख पड़ें सूसल वा चक्की का शब्दन खुन पड़े क्रिसी के 
घर में अंगारन दे पष्टे सब गृहस्थ लोग भोजन कर चुके 
और भोजन करके पत्नी ओर सकोरे बाहर को फंक देखें उस 
समय सनन्‍्यासी गृहस्थ लोगों के घर में सिक्षांके वासते मनित्यथ 
जॉय और जोऐसा कहते हैं कि हम पहिले हो सिक्षा करंगे यह 
उनका पाखरणइ ही जानना क्योंकि गृहरुथ लोगों को पीड़ा 
होती है श्रौर जाविरक्त होके बैरागी ग्रादिक अ्रपने हाथ से लेके 
करते हैं वे बड़े पाम्बणडी हैं ॥ ३५ ॥ अलाभेनविषादीस्या 
स्लाभेचैवनदरषयेत्‌ | प्राणपात्रिकमात्रास्यान्मात्रासंग द्विनिगंत: 
॥ ३६ म० जब मभिक्षा का लाभ न हीय तब विषाद न करे और 
लाभ में हं न करे प्राण रक्षण मात्र प्रयोजन रफ्खे सिक्षा में 
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प्रसक्त न होय और विषयों के संगों से पृथक रहे ॥ ३४ ॥ अ- 
सिपूजितलासां स्तुजुगुप्सेतेव ल्ंशधश्रभिपूजितलामैश्वयतियर्मु 
को विच्रघ्यते ॥ ३७ ॥ म० श्रट्यन्त श्रष्ठ पदार्थ स्तुत्यादिक 
उनकी निंदा ही करे क्योंकि स्तुत्यादिक बन्धन ही करन वाले हैं 
मुर भी होय तो भी इससे बद्ध ही होजाता है ॥ ३७ ॥ अत्पा- 
काव्य वदा रेणरह:सथानासननख | हियमाणानिविषयेरिन्द्रिया- 
णेनिबतयेत्‌ ॥ ३५ ॥ इन्द्रियाणिनिरोधे तरागर्व पक्षयेणल । 
श्रद्िंसयाचभूतानाम्‌ मृतत्वायकल्पते ॥ ३६ ॥ म० इन्द्रियों का 
निरोध रागह्वंप और अ्रद्धिसा इन चारों का हो त्याग करता 
है साई मोक्ष का अधिकारी होता है श्रन्य कोई नहीं ॥ ३६ ॥ 
दूषितापिचरेद्धम यत्रमत्राथमेरतः । समसर्वेषुभूनेषु नलिंग चरम 
कारणम्‌ ॥ ४० ॥ म० जिस किसी आश्रम में दोष युक्त पुरुष 
भी होय परन्तु घर्म ही का करे ओर सबभूतों में सम बुद्धि झ- 
र्थात्‌ रागद्वेष रहित होय सोई पुरुष श्रेष्ठ है ज्ञितने बाह्य 
चिन्ह हैं यश्ापवीत दंड दानोकी घारण करें और धर्म न करे 
तो घारण मात्र हील कुछ नहां ही सकता और तिलक, छापा, 
मालाये तो खब पाखण्डा ही के चिन्ह हैं इनको ता कमी न 
घारना चाहिये ॥ ४० ॥ फलंकतकतृक्षस्थयद्यप्यंबुप्रसादकम्‌ । 
ननामगृहणा[देवतस्ययवा रिप्रसाद्ति ॥ ४१ ॥ म० यद्यपि कतक 
नाम निममंली चृक्ष का फल जलका शुद्ध करने वाला हैं सो जय 
उसका पीस के जलमें डाल तब ताजल शुद्ध हो ज्ञाता है और 
जो पीस के त डाले कतककृक्षस्यफलायनमः ऐसामाला लेके 
जप किया करे था उसका नाम जलके वास लिया करे, उससे 
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जल कभी न शुद्ध दहागा बेल ही नाम मात्र स कुछ नहीं हाता 
अब तक धर्म नहीकरता ४७९१प्राणायाम ब्राह्मण स्यत्रयों पश्िधि- 
बरछृताः | व्याइ सिप्र णर्ब॑र्यु का विशेयंपरमंतप: ॥ ७२॥ म० ओ 
मम, आमभुत्र+, भोम्स्वः, श्रमूमहः, ओम चत४+, शओ्रोमूतप, 
ओमसत्यं इस मन्त्र का हृदय मे उच्चारण करे पूर्वोक्त रातिस 
तोन घार भी धारणा का निग्रह करें ता भी उस सनन्‍्यासो का 
परम तप जानना ॥ ४२॥ दृह्ान्तेध्यायमानानाधावृनांहयथा- 
मला; । तथेन्द्रियाणांदहायन्ते दाषाःप्राण॒स्य निमग्रहात्‌ । ४३ । म० 
जैसे सुबर्शादिक घातुशं को पश्नि में तपान से मैंल नष्ट हो 
जाता है बैसे हो प्राण के निग्रह 4 इन्द्रियों के मल भस्म हो 
जाते हैं ॥ ४४ ॥ प्राणायामैद्हेद्राधानधारणा मिश्चव किल्बिषम्‌ । 
प्रत्याद्यारेणसंसगन्ध्यानेनानीध्यरान गुणान्‌ । ४५। म० पाय- 
यामों से सब इन्द्रिय और शरीर के दोषों को भस्म करदे श्रोर 
धारण योग शारत्र की रीति से करे उससे बिराग और द्वष जो 
हृदय में पाप उसको छोड़ादे प्रत्याहार से इन्द्रियों का विषयों 
से निराध करके सब दाषों को जीतले और ध्यानसे अ्रत्पक्ञाना- 
दिकऊ अ्रमीश्व रके जितने गुण उनको छाोडादे ग्रथति सर्यज्ञादि- 
क गुण सम्पादन करे ॥ ७५ ॥ उच्चावचेष भू तेषुदुश या मछृता- 
त्मभिः | ध्यानयोगेनसंपश्येद्‌ गतिमस्यांतरात्मन; ॥ ४६।॥ म# 
स्थूल और सूक्ष्म उनमें जे परमेश्वर व्याप्त है और अपने शरीर 
में जे अपना श्रात्मा ओर पर पश्मात्मा उनका जो गति नाम 
ज्ञान उस का समाचि से सम्यक देखले जो दुष लोगों को देखने 
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में कभी नहीं झाती ॥ ७६ ॥ सम्यकृदशनसम्उन्नःकर्मसिननिव- 
घ्यने | दर्शनविहीतस्तु संस्पारंप्रतिपद्यत ॥ ४७॥ म० जब 
सन्‍्यासी सम्पक ज्ञान से सम्पन्न होता है तब कर्मों से बद्ध 
नहीं होता श्यौर जो शान सही न सन्‍्याखसी है सो मोक्ष को 
तो नहीं प्राप्त होता किन्तु संसार ही में गिर पड़ता है ॥४७॥ 
अ्रहिंस मे न्द्रयासंग वें दिकैस्ध वक मंभिः । तपसम्ररणेश्याप्रे:सा 


घयन्तीहनतत्पदम ॥७८॥ म० में रइन्द्रियों से विषयों का श्रसंग 
चैदिक कर्म का करना श्रत्यन्त उग्र तप हन्हो से माक्ष पद को 
स्विद्ध लाग प्राप्त हाने हैं. अन्यथा नहीं ॥४८॥ श्रस्थिस्थुणंस्ता 
घुयुतमांसशारितलेपनम्‌ । चर्मावनद्धंदुगन्धिपूर्ण मूअपुरीषयाः 
॥०६॥ स० जराशोक समाविष्ठ' रॉगायतनमात्रम | ग्जस्वल 
मनित्यंचभूतावा समिमंत्यजेत्‌ ॥५०॥ स० है इ जिस का खंना 
है नाडियों स बांधा भया मांस, और रुघिर का ऊपर लेग्न 
चाम से ढपा हुवा दुर्गन्ध पूत और विष्टा से पूण ॥४६॥ जरा 
ओर शोक से युक्त रोग का घरक्षुधातृषादिक पीडाओों से 
नित्य आतुर शोर नित्य ही रज़स्वल श्रर्थात जेसी रज़स्वला 
स्थी नित्य जिसकी स्थिति नहीं और सब भूतों का निबास 
ऐसा ज्ञा यह देह इसको सन्‍्यासी योगास्यास से छोड़ दे५०॥ 
नदीकूलंयथावृतावृक्षंव्राशकुनिय था | तथात्यजश्निमंदेहंकूच्छा 
दुष्राहादिमुच्यते ॥५१॥ म० जैसे वृक्ष जब नदीके तट से जलमे 
गिर के चला जाय वैसे ही समाधियोग से इसको छोड़े तथ 
बड़। भारी जन्म मरण रूप संसार के सब दुःखसे छूटके मुक्त 


हो जाय ॥५१॥ प्रियेषुस्वेषुखुकृतमप्रियेष चदुष्छृतम्‌ । विसृज््य 
िाााााभाााााााााााााााााआआााआइअ अब क लत कल ३ ला ३ लक कलल कक बल. 
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ध्यानयोगेनब्रह्माभ्येति परंपदम्‌ ॥५२॥ म जितने अपनी सेचा 
करने वाले उनमें ध्यान योग से सब पुण्य को छाड़ दे और 
दुःख देन बाले पुरुषों में सब पापों का छाडदे इस्स पाव पुण्य 
रहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परम्तोत्कृष्ट ब्रह्म उसको 
प्राप्त होता हैँ फिर कभी दुःख सागरम नहीं आता ॥एश। यदा 
भावेन भवतिसवंभावेषुनिस्पृहः | तदा खुखमवाप्नातिप्रं त्य 
चेहशाश्वतम्‌ ॥५६॥ स० ज्ञब सबप्रकार से सन्‍्यास्री का 
अ्न्‍्तःकरण ओर श्रात्मा शुद्ध हा जाता है, उसका यह लक्षण 
है कि किसी पदार्थ में मोह नहींहाता तब चह पुरुष जीता भया 
ओर झत्यु हो के निरस्तर ब्रह्म खुख उसको प्रस्‍प्त हाता हैं 
श्रस्यथा नहीं ॥५३॥ अननवबिधिनासर्या स्न्यकत्वा संगानशनेः 
शनःसवद्वन्द्व विनिर्मुक्तोत्रह्मण्ये ब्रावतिछ्ठते ॥५४॥ म०इस विधि 
से जितने देहादिक श्रनित्य पदार्थ है इनको धीरे: छाड़ और 
हष, शाक, स्तुख, दुःख, शीत, उच्ण,रागद्वंष, जन्म मरणादिक 
सब द्वन्दों स छूट के जीता भया श्रथवा शरीर छाड के ब्रह्म 
ही मे सदा रहना है फिर दुःख सागर म कभी नहीं गिरता 
क्योंकि पूत्र सब दुःखों को भाग से अनुभव किया है फिर 
बड़े माग्य और अत्यन्त परीक्ष म से परमेश्वर की प्राप्ति भई 
कया वह सूख है कि परमानन्द को छोड़ के फिर दुःख में गिरे 
कभी न गिरेगा ॥१७४॥ ध्यानिकृंसवमेबेतद्यरेतदमिशब्दितम्‌ । 
नहानध्यात्म वित्कश्विक्रियाफलमुपाक्ष ते ॥ ५५॥ म० सनन्‍्यास 
का यही मार्ग है कि नित्य ध्यानावस्थित होके एकोस्त में सब 
पदार्थों का यथावत ज्ञान करना सो इस प्रकरण में सब ध्यान 
>> कम कम फेक कक न पक न नम कम नम ओम>»क+ भ«॥५>भभक+« नम «»» +«-ऊ« नम ++ >> मम ब 
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नाममात्र से कह दिया परम्तु इसका यथावत घिधान पातज 

खद॒शॉन में लिखा है वहां सब देख लेयें ध्न्यथा सिद्ध कभी न 
होगा क्योंकि प्रायायामादिक श्रध्यात्म विद्या जो कोई नहीं 
जआञानता उसको सनन्‍्यास प्रहण का कुछ फल नहीं होता उस 
का सम्यासप्रहण दी ब्यर्थ है ॥५५॥ अ्रधियह्ज॑त्रह्म जयेदघिदेधि 
कमेवच । अध्यात्मिकश्च लततसंवेदान्तासिहितंययत्‌ ॥५६॥ म० 
अधियकज्ञ ब्रहदजो आकार उसकाजप उसका भअर्थ जो परमेश्वर 
उसमे नित्यचिस्च लगाये और अ्धिदेविक ह॒स्द्रियां शोर झन्तः 
करण उसके दिशादिक देखता श्रोत्रादिकों के उनकाजो 
परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे साक्षात्करे और श्रध्यात्मिक 
जीवार्मा और परमात्मा का यथावतह्वान शरीर प्राणादिकों 
का निग्रहत इसको यथाघत फरै नब उस पुरुषका मोक्ष होसक्ता 
है अ्रन्यथा महीं ॥५६॥ एपधर्मोपचुशिषो चोयतीनाब्रियतात्म 
नामू,वद्लन्यासिकानांतुकमंयागं नियाघत ॥५७॥ म० मुख्यसस 
स्थासीनियतात्मा नाम जिनका आत्मास्थिर शुद्धहों गयाहै उन 
का धर्म ऋषि लोग से मनुज़ी कहते हैं मेंने कह दिया ओरजो 
येद सम्यासिक अर्थात्‌ गौ सनन्‍्यासी उसका कर्मयोग मुझसे 
आप सुन लेगे ॥५॥॥ वहाचारीणइस्थश्ववानप्रस्थोयनिस्तथा । 
पतेशृदस्थप्रभवाश्वत्वारः पृथगाश्रमा: ॥५८॥म० ब्रह्म चारीगृढ़- 
स्थवानप्रस्थ और सन्यासी वेचारों गुहस्थाभ्रम से उनपन्न होते 
हैं पृथक २ क्योंकि सदाभ्रमन होय तो मजुष्य की उत्पत्ति ही 
न हाय किर ब्रद्मजयांदिक आश्रम कभी न होंगे इससे उत्पत्ति 
सथा सब आधश्ष मों का अन्न बस्य स्थान और घनादिक दानों से 
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शहरु्थ लोग ही पालन करते हैं इस दो यातो में ग्रहस्थ ही 
मुख्य है विद्या ग्रहण में बह्माचारो तप में घानप्रश्यविच्ारयोग 
और ज्ञान में सन्‍यासी श्रेष्ठ हें ॥५८॥ सर्वपिक्रमशस्त्वेतेयथा 
शास्त्रनिषेषिता | यथोक्तका रिणविप्र नयन्तिपरमाजूर्ततम्‌ ॥५६॥ 
म० सब श्राश्रमी यथावत्‌ शास्त्रोक्तकम जो धर्माचरण उस्स 
चलने याले पुरुषों को वे श्राश्नमों के जितने व्यवहार श्रेष्ठ हैं 
उन से सब श्राभ्रमी लोग मोक्ष पा सकते हें परन्तु बाहर देख 
ने मात्र भेद रहेगा उनका भीतर ब्यवहार सनन्‍्यासबत पक्र ही 
होगा ॥५६॥ चतुभरपिचयेतैनिंत्यमाथ मिमिर्धिजैः। दशलक्षण 
कोधघर्मः सवितव्य/प्रयनन्‍्नतः ॥६५०॥ स० वहाखारी आदिक सथ 
आश्रमी लक्षण है जिस धर्म के उस धर्म का नित्य सेचन करे 
बे लक्षण ये हैं ६०) घ॒तिश्षमादमो5स्तेयंशौचनिन्द्रिय निभ्नह: । 
धीविद्यालत्यमक्रोधादशकंधर्म लक्षणम्‌ ॥६१॥ म० धर्म है नाम 
स्यायकास्थायहैं नाम पशक्षपातका छोड़ना उसका पहिला लक्षय 
अहिंसा किसी से बेर न करना दूसरा लक्षण धृति कि श्रधर्म 
से तक्रवर्ती राज्य मी मिलता दहोय तो भी घर्म को छोड के 
चक्रवर्तो राज्य का प्रहण न करना सीसरा लक्षण क्षमता कोई 
स्तुतियानिन्दा अथवा बेर करे सा सी सबकी सहले परन्तु 
घर्म को न छोड्े तथा खुस दुःखादिक भी सब सहले परम्तु 
अध्र्म कमी न करे दमनतामचिक्तल अधर्म करने की इच्छा न 
करे इसका नामहै दम अस्तेय अर्थात चारी का स्याग किसी 
का पदार्थ झाज्ञा के विना लेखेना इस का नाम चोरी है इस 
का ज्ञों खदा ट्याग उसका नाम है अस्तेय शोच नाम पवित्र 
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ता सदा शरीर बस्मस्थान अन्नपात्र और जल तथा घतादिक 
शुद्ध देशम निधास रागद्वेषादिकका त्याग इसका नाम शौचहे 
इईन्द्रिय निम्न क्रात्रादिक इन्द्रिय वे अ्रथर्म म कभी न जाम 
ओर इन्द्रियों को सदा घर्मम स्थिर रक्‍खें तथा पूर्नोक्त जिते- 
स्व्रियिता का करना इसका नाम इन्द्रिय निग्रह है शत्य साख 
पढने, सत्पुरुषों का संयागाभ्पास सुविचार पकानत सेबन 
परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर को प्रार्थनी स्तुति और 
उपासना शाल संतोष का धाग्ण इनसे सदा बुद्धिवृद्धिकरनी 
इसका नाम थी हैं विद्या नाम पृथियीस लेके परमेश्वर पय॑स्त 
पदार्थों का ज्ञान होना जो जैसा पदथे है उसको वैसा ही 
जानना उसका नाम विद्या है सत्य सदा भाषश करना पूर्वोक्त 
नियम से अक्राध नाम क्रोघ काम लॉस मोह शोक भयादिकों 
का त्याग उसका नाम क्राच का त्याग है इनने संक्षेपस धर्म 
के ग्यारह लक्षण लिख दिये परन्तु वदादिक सत्य शास्त्रों मे 
धर्म इत्यादिक सहस्तों लक्षण लिखे हैं ज्ञिचकी इच्छा होय 
उन शास्त्रों मे देग्व लेख अ्रब इसके आगे अधर्म के लक्षण लिग्व 
जाते हैं अधर्म नाम अन्याय का अन्याय नाम पक्षपात का न 
छाडना इसके भी पक्रादश लक्षण हैं पहिला लक्षण अहिंसा 
श्र्थात्‌ बैर बुद्धि का करना ॥६२॥ परद्वव्ये ध्यभिज्ञानं मनसा 
निष्टचन्तम्‌। वितथाभिनिवेशश्चशत्रिविधंकर्मम्रानसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स० परारुष्यमलुतं जे बपेशुस्यमपिसवशः | श्रसंबद्धपलापश्चबाडः- 
मयंस्थाच्यतुविदम्‌ ॥ ६३ ॥ म5 श्रदत्तानामु पादान हिंसा वा - 
विधानतः । परदारोपसेवा चल शारीरंत्रिविधघ॑स्मृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 


ल् 
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म० परद्रव्य दरण करने की छल कपट और अन्याय से इच्छा 
यह दूसरा लक्षण भ्रधर्म का है श्रोर तीसरा लक्षण पर का 
अनिष्टच्चिन्ततअ्स्यज्ञोवो कोदुःखदेना अपना छुखचाहना चौथा 
वितथामिनियेशश्रर्थात मिथ्पानिश्चय जोजैसापदार्थरी उसको 
वेखा न जानना किन्तु विपरीत ही जानना जैसे कि विद्याको 
अधिदा और अश्रविद्या को विद्या जानना सत्य भ्रयोर ध्रेष्ट 
साथु इनको अखत्य चोर अश्रेष्ठ अलाधु जानमा और 
पाष/णाविक सूत्ति ओर उनके पूजने से देव बुद्धि श्र मुक्ति 
का दाना इतयादिक मिथ्या निश्चय से ज्ञान लेना ये तीन मन 
से अ्रपर्म के लक्षग उत्पन्न होते हैं पारूय नाम कठोर बचन 
बोलना जैसे कि आगच्छऊकाण ए्यादिक इसका नाम पारुष्य हैं 
मिथ्या सापण नाम अ्रसत्यका बोलना देखने खुनने ओर हृदय 
से त्रिरुद्ध बालना उसका नाम असत्य भाषण है पैशुन्य नाम 
खुगलाी खाना जैल कि किसी ने घन देते को कहा था दिया 
उस्स राजा के वा अन्य के समीप ज्ञाके उसकीकाय की हानि 
करनी और उनके सामने उसकी निन्दा करनी अर्थात्‌ श्रन्य 
पुरुष को प्रतिष्ठा था खुख देख के हृदय से चड़ा दुःखित होय 
फिर जहां तदाँ चु प्ली खाता किरे 5 पकानाम पैशून्य है असं- 
बद्धप्लाप नाम पूर्वापर विरुद्ध सापण और प्रतिज्ञा की हानि जैसे 
कि भागवतादिक और कौमुद्य दिऋ प्रन्थों में पूर्ता पर विरुद्ध 
झोर मिथ्या भाषण है इस का नाम अधंबद्धमलाप है श्दत्ता- 
नामुपादानं बिना आज्ञां से पर पदार्थ का ग्रहण करना अर्थात्‌ 
चोरी विधान झे बिना हिंसा नाम पशुओं का हनन करना अपनी 
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रा १० पश्चमसपम्तुस्लास: | 
इन्द्रियों की पुष्ट के वास्ते मांस का खाना और पशुओं का | 
सारता यह राक्षस विधान है ओर यक्षके वास्ते जो पशुआंकी | 
हिंसा हैँ सा विधि पूजक हनम है और जिन पशुओसखे संसार | 
का उपकार होता उनपशुश्रोंको कभी न मारना लाहिये क्‍्यों- | 
कि इनका मारने से श्रागे एशु दूध और घी की उत्पक्तिही मारी | 
जाती है और इन्होंसे संसार का पालन होता है इससे पशुओं ॥| 
की स्त्रियों को तो कमी न मारना चाहिये और जो इन एशुआं | 
को मारना है इसका नाम श्रविधान से हिंसा है परदारापसे- | 
बन परस्त्री गमनअर्थात्‌ वेश्या या अन्य किसीकी स्थीफ साथ 
गन करना ओर अन्य पुरुषों के साथ स्त्री लोगों का गमन | 
करना दोनों को तुल्य पाप है ये पक्ादश अधर्म के लक्षण कह | 
दिये इनसे अन्य नी चंदादिक शास्त्रों मे श्रसिमानादिक सहस्तों 
अधर्म के लक्षण लिखे हैं सो उनके विना पठन और श्रधर्म म | 
जानने से कमी ज्ञान नही हो सकता धर्म और श्रधर्म सब | 
मनुष्यों के वास्ते एक्र ही हैं इनमें सेद नही जितने भेद है बे 
सब प्रम ही हैं क्योकि सबका ईश्वर एक ही है इस्स उसकी || 
आज्ञा भी सब फे वाम्ते रकरसटी निश्चित होनी चाहिये किनन्‍लु 
जो सत्य यात वाश्नसत्यवातहे साता सत्र पकही होतोहे उसी । 
कौजितनेबुझिमान लाग जानत हैच किसी ज्ञालयचा बन्धनम नहीं | 
गिरते किन्तु धर्म ही करते हैं श्रीर अधर्म का छाड देते हैं यही 
बुद्धिमानों का मार्गहें श्रोर जितने संप्रदाय जार, पाखणढ हैं ये 
मूर्ख ही केहें चारों श्राभ्मम वाले पुरुष घर्महो का सेवन करें 
अधर्म का कभी नहीं ॥ दश लक्षणकंघरम मसुनिष्ठस्सपाहितः । 
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वेदान्तंविधिवच्छू त्वासन्यास्येदनयोद्धिजः ॥ ६५ ॥ म० दशल- 
क्षण श्रोर एक योग शास्त्र की रीति संप्॒व ग्यारह लक्षण जिस 
धर्म के लक्षण कह दिये उस घ॒र्म का भ्रजुष्ठान यथाचत्‌ करें 
समाहित चित्त होंके वेदान्त शास्त्र को विधिवत्‌ खुन के अन- 
ण जो द्विज़ नाम ब्ाहाण, क्षत्रिय, खेश्य ये तीन विद्ठान होके 
यथा क्रम से सनन्‍्यास प्रहण कर ॥ ६५ ॥ सनन्‍्यस्यसककर्माणि 
कर्म दोषानपाजुदन । नियतावेदमम्यस्यपुत्र श्वयं खुखंचसेत॥६६ 
म० वाह्जितने कर्म उनकात्याग करे और श्राभ्यम्तर यो- 
गाम्यासादिक जितने कर्म उनकोयथाचवत करे इससे सब कर्म 
दोष अर्थात अन्त/करण की मलिनता रागद्धेंष इत्यादिकों का 
छोडा दे निश्चित होके वंद्‌ का अभ्यास सदा करे और अपने 
पुत्रों से श्रन्न बस्त्र शरीर निर्वाह मात्र ले लेबे नगर के समीप 
एकास्त में जाके घास करे नित्यधर से भोजन गश्राचछादन करे 
हानि वा लाभ में कुछ दृष्टि न दे किसी का जन्म बा मरण 
हाय घरमे ताभीकुछ उसमे मोह वा ह्ंष न करे अपनी मुक्ति 
के साथनम सदा तत्पर रहे ॥ ६६ ॥ एमंसन्यस्थ कर्माणिस्व- 
कार्यपस्मास्पृहः । सम्यासेनापहत्येन: प्राप्नोतिपण्माडुतिम्‌ 
॥ ६७ ॥ म० इस प्रकार से सब वाह्मकर्मों को छोडदे स्वकारय 
जा मुक्ति का होना श्रर्थात सब दुःसों से छूट के परमेश्वर को 
प्राप्त होना इस कार्य में तत्परहोय इससे भिन्नपदार्थ की इच्छा 
कभी न करे इस प्रकार के सम्यास स सब पायपोका नाशकरदे 
ओर परमगति जो मोक्ष इसको प्राप्त होजाय पूव॑पक्षसन्यासी 
धातुओं का स्पर्श करे वा नहीं उत्तर श्रवश्य घातुओं के स्पर्श 
- 





शहर पश्चमसमुल्लासः | 


के बिता किसी का निर्वाह नहीं हो सकता क्योंकि भूआदिक 
धातुओं कास्पश भाषा वा संस्कृत बॉलन में निश्चित ही करेगा 
शौर वियादिक ७ सात धातुओं का भी स्पश निश्चित 
होगा और सुवर्गादक जितनी घातु हैं उनका भी 
स्पश होगा पृ्व पक्ष॥ यतीनाकाँचनदद्यातांबूलंग्रह्म बा रिणमस्‌ । 
चौराणमभयंद््यासनरोनर कंत्रजत्‌ ॥ इस श्लोक से यह आ- 
पक्रा कथन विरुद्ध हुआ सन्‍यासी का खुबण ब्रह्मचारी को 
तांबूल चोरों के श्रयय का देने बाला पुरुष नरक म॑ जाता हैं 
॥ उत्तापश्च ब्रह्मोग्राच ग्‌ गीणांकाश्न दद्याद्व स्तवेत्रह्म चा रिणाम 
चौराणांसा खननन्‍्दतद्य त्सनर ।नरकस्वजेत्‌ ॥ इस्स आपका कहना 
बिरुद्ध हुआ जैसा कि मेरा बच्चन उम्र श्लाक से यह कोन 
शास्त्र का श्लोक है श्रव्छा बह कोन शाब्म का है यह तो 
पद्धति का है श्रच्छा ता यह हमारी पद्धति का है ओर बुह्मा 
का कहा दे ऐसा श्नाफ बह्म। जी कभी न र्च्गे अच्छा तो 
यह मैन रखा हैं सैसा कि वह किसी ने रच लिया हे ये दोनो 
श्लोक अर्थ बिचारत स मिथ्या ही हैं क्‍यों कि सनन्‍्यासतरी 
को काश्चन नाम खुत्रण के देन से इनन नरक लिखा इस्स 
पूछना चाहिये कि चांदी द्वीरादिक रत्न भूमि राज्य और स्थान 
देन स तो नरक का नहीं ज्ञायगा और ब्रह्मतारी के विषय 
में सी ज्ञान लेना चोरके विधय में जो इसने लिखासो तो टी 
ही हे ओर सब मिथ्या कथन है अच्छा तो श्लोक का ऐसा 
पाठ है ॥ यविहस्तेथनन्द्दयात्तांबूलंब्रह्मचा रिणम्‌। प्न्यत्पू् 


चत्‌ यह भी प्रिथ्या श्लोक है क्योंकि यती के पाद और आगे 
शा» 5 बदल बदल कक. 
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था वस्त्र से बांध के घन देने में तो पाप न होगा इंस्ख ऐसी 
ओ बान कहना सो मिथ्या ही है और जो घन दोष अथवा 
गुण है सो सत्र तुल्य ही है जैसा उपद्रव धन के रखने में 
गृदस्थों को होता है इससे सम्यासी को घन के रखने में कुछ 
अधिक उपद्रव हागा क्यों कि गृहस्थोंके स््री पुत्र और भुत्या- 
दिक रक्षा करने बाले हैं. उसका कोई नही शरीर के निर्वाह 
मात्र घन ग्ख्ख्ते तब तो बिरक्त को भी कुछ दोष नहीं और 
ज्ञा श्रश्रिक रक्‍्खेगा सो तो मोक्ष पद को प्राप्त होके संसार 
में गिर पड़ेगा जैस कि बेगागी. शु्साई बहुत से महन्त और 
मठधारी होगये हैं जैसे कि गृहस्थों से भी नीच हो जाते हैं 
ओर सांई घन का पाक भ्रमीर हा ज्ञाता है इससे क्या आया 
कि पहले तो शअ्रधिकार के बिना स्पन्‍्याख ग्रहण हो नहीं 
करना चाहिये जन नक विद्या ज्ञान,वे राग्य, और जितन्द्रियता 
पूण न हो ज्ञाय तब नक गृहाथ्रम ही मे रहना डच्चित हैं इस्स 
धानु स्पर्श धन देने और लेने मे दोष करते हैं यह बात मि- 
थ्या ही है उनका काई दे और बिरक्त खेचे श्रथवा न लेचे 
श्रपनी २ इच्छा के आधीन व्यवहार है एक बात देखना चाहिये 
कि जो चविद्दवानू सो सब पदार्थों का गुण और दोष ज्ञानता है 
उसको देने बाला स्वर्ग ज्ञाय खो तो ठीक बात है परस्तु 
नग्क का वह जाता है यह बात अत्यन्त नए है चह विद्वान 
जा सन्‍्यासी सत्कार और उत्तम पदार्थों कषाप्ति में 
हर्ष कमा न करेगा असत्कार और अनिष्ट पदार्थोकी प्राप्ति 
में शाक्क न करगा सो देन लेने बाले दोनों धर्मात्मा श्रोर 
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ब्रिद्याचान होंगे तब ता उभयत्र खुख हो सकता है और जो 
दोनों कुकर्मी हैं ता पाप ही है जैस किचक्रांकितादिक 
बैरगागी और गोकुलिय, गुसाई ओर नाम्हक, कबिरादिकों 
के सरप्रदायो लोग हैं ओर मूख प्रह्मचारी ?हस्थवानप्रस्थ 
ओर सस्यासी इनको देने में पाय हो हे!गा पुरय कुछ नहीं 
क्यों हि पुण्य ता विद्वान ओर धर्मांत्माओ्रों को देने में है 

अन्यथा नहीं चार बण अर चार आश्रम इनकी शिक्षा संक्षेप 
से लिख दिया और बिस्तार ज्ञा देखना चाहे सो वेदादिक 
सत्य शास्रोम देख लेखे इससे झ्रागे राजा ओर प्रजाके विषय 
में लिखा ज्ञायगा ॥ 


इति श्री मद्ुयानन्द सरस्वती स्वामिकूले सत्याय 
प्रकाशे मुभाषा विरचिते पंचमस्समुस्लासः 
संपूर्ण: ७ ४ ४ 


-चराछकइसत " 
अधथराज़ाप्रज़ाधमानष्याख्यास्यामः ॥ राज़धर्मानप्रवक्ष्या मि 
यथावृत्तोभवेश्षपः । सम्मवश्चयथातस्थ सिद्धिश्वपरमोयथा ॥ 
॥ ३ म० राजधर्मों को मनु भगवान कहने हैं कि में कहूँगा 
जिस प्रकार से राजा को बतंमांन करना चाहिये जिन शो 
से राजा होता है और जिन करों के करने से परम 
सिद्धि होती है कि राज्य करै और सदुगति भी उस 
की हाय इसको यथावत प्रतिपादन शआ्रागे २ किया 
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ज्ञायगा ॥१॥ ब्राह्म प्राप्त न संस्कार क्षत्रियेण यथाविदि 
सर्वस्यास्ययथान्यायं कर्तेंब्यं परिरक्षणम ॥२॥ म० जैसा 
ब्राह्मणों का संस्कार होता है चेस्ता ही सब संस्कार यथाबिधि 
जिस का होता है अर्थात सब विद्याओं में पूर्ण बल बुद्धि. परा 
क्रम, तेज, जितेन्द्रियता और श्रबीरता ज्ञिस मनुष्य भें इ्स 
प्रकार के गुण होवें और काई मनुष्य उस देश में विद्यादिक 


गुणों में उससे अधिक न होय ऐसे पुरुष को देश का राज्ञा 


करना चाहिये तब वह देशअआानन्दित श्रोर श्रत्यन्त खुखी हाता 
हे श्रन्यथा नहीं उस राजा का मुख्य यही धर्म है कि अपनी 
प्रजा की यथावन रक्षा करे ॥२॥ अराजके हिलाकेस्मिन्सथ 
तोबिद्रतेभयास्‌ । रक्षार्थमस्यसर्चस्यथ राजानमस्‌जस्मभुः ॥श॥। 
म० जिस देश में घर्मात्मा राजा विध्दान नहीं होता उस देशमे 
भयादिक दोष संसार में बहुत हो जाते हैं इस यास्ते राजा 
को परमेश्वर ने उत्पन्न किया हैं कि यह सब जगत्की रक्षा 
करे श्योर जगत में अ्रधर्म नहोने पाये ॥३॥ इन्द्रानिलयमा काणा 
मप्लेश्धवरूुगास्यणल चंद्रविसेशयोश्वेबमात्रा निऋहुंत्यशाश्वतीः 
॥४॥ म० इन्ह्श्रनिल नाम वायु अ्रक नाम सूय, अ््नि, बरुण, 
चन्द्र विक्तेश अर्थात कुचर इन झाठ राजाओं की नीति और 
गुणों से मसुष्य राजा होने का अ्रधिकारी होता है तैसे ही 
इन्द्र का गुण शूरबीरता दाता का होना इन्द्र जैसा प्रजा की 
रक्षा सब प्रकार से करता है तैसेही राजा, वायु का शुण बल 
ओर दूत द्वारा सब प्रज्ञा को बतंमान का जानना जैसा कि 


| वायु सबके हृदय में व्याप्त हो के घारणश कर्ता है और सब 
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मर्मों को जानता है यम का गुण पक्षपात को छोड़ना सदा 
न्याय ही करना अन्याय कभी नहीं जैसा कि भरत राजा ने 
अपने युच जो अन्याय कारी ६ नव उनका स्वहस्तसे शिरच्छे- 
बल कर दिया और सगर ने अपना पक जोपुत्र असमंजा थोड़े 
अपराध से बन ये निकाल दिया यह बात महाभारत में 
बिस्तार से लिखों है कि अपने पुत्र का जब पक्षपात न किया 
तो और का कैसे करंगे अक नाम सूथ जैसा किसब पदार्थों 
को तुल्य प्रकाश करता है और अन्धकार का नाश कर देताहै 
ऐसे ही राजा सब राज्य में प्रज्ञा के ऊपर तुल्य प्रकाश करे 
और अ्रधर्म करने बाले जितने दुष्ट अन्धकार रूप उनका नाश 
करदे और जैस अग्नि में प्राप्त भया पदाथदग्प हो जाताईं चैस 
ही घर नीति से विरू करने चाले पुरुषों को दृश्घ अर्थात 
यथावत दुंडइदेवे जैसा कि श्रश्नि सूखे बा गीले पदार्थों का 
भस्म कर देता है और मित्र वा शत्रु ज़ब२ श्रधर्म करें तब २ 
कसी दंड के बिता न छोड़े बरुण का गुण ऐसे पाश श्र्थात 

बन्धनों से दुष्टों को बाँध कि फिर छूटने न पार्च श्रोरकभी छूटे 
तो ऐसा दुःख पायें कि उस दुःख का विस्मरण कभी न होय 
जिस्स अधर्म में उनका चित्त कभी न जाय चन्द्रका गुण जैसे 
कि चन्द्रमा सबप्राणियाँ को तथा स्थावर श्रौषधियोक्तो शीत 
ल प्रकाश और पुष्टि से आनन्द युक्त कर देता है श्रौर राजा 
अपनी प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि रक्‍्खे और प्रजाकोी पुष्टि कि 
किसी प्रकार से प्रज्ञा दुखित न होये सदा प्रसन्नही रहै कुचेर 
का गुण जैसे कि कुबेर बड़ा घनाड्य है धन की बृद्धि और 
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घनकी रक्षा यधावत करता है बस राजा भी घन की रक्षा 
सदा करे जिससे कि राजा के ऊपर ऋण या दरिद्र कभी न 


होये अपने बा प्रज्ञा के ऊपर जब आरपत्काल झआवे तब उस 
घन से अ्रपती या प्रज्ञा की रक्षा कर लेबे इन आठ गुणों से 
राजा होता हे श्रन्यथा नहीं ॥४॥ सोग्निभंवतिवायुश्च॒लोंइकः 
सोमःसथर्मराट | सकुवेरभ्सवरुणःसमहेन्द्रः प्रभावतः॥णो। म० 
प्रभाव श्र्थात शुग्पों ही से अ्रश्नि, चायु, श्रादित्य, सोम, धर्म 
गाज) कुचेर, चरुण श्रीर महैन्द्र नाम इन्द्र राजा ही इन गुणों 
से जब युक्त हाता है तब वही राजा ये आठ नामवाला होता 
है ॥9१॥॥ कार्यसा5चेक््यशक्तिश्ददेशकालीचततक्त्वतः | कुरुतेधर्म 
सिद्धथर्थेविश्व हृपपुनःपुन.॥६॥ म० साराज़ा काय श्र शक्ति 
नाम सखामथ्य देश झोर काल तत्व अथात यथावषत 
इनके विचार के करे किस के वास्ते कि धर्म सिद्धि के चास्ते 


वारंबार विश्वरूप धारण करता हैं ॥ ६ ॥ यस्य 
प्रसादे पह्या श्री विज्ञयश्यपराक्मे | मृत्युश्नव॒सितक्रोधे 
सर्वतेश्ामयाहिस; ॥ $ ॥ म० जिसका कृपा से 


वम्द्रि ज्ञा है सो घनाद्य हो जाय और श्रकृपा से दुष्ट दरिद्र 
हो जाय और पराक्रमम निश्चय करके विजय होय इस्से राजा 
सब तेजोमय होता है शोर जिसके क्राघ में दुशक का मृत्यु ही 
बास करता होय श्र्थात सब प्रकारके गुण चल पराक्रम जिस 
में होने चही राजा हो सक्ता है अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ तम्माद्ध- 
मेयमिप्रेषुसव्यवस्येक्षराधिप! । अनिष्टंचाप्यनिष्टेषुतधर्म न 
बिचालयेत्‌ ॥ ८ ॥ म० जो राजा धर्म को इष्ट अर्थात ध्र्मात्मा 
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और विद्वानों के ऊपर निश्चित करे तथा अनिष्ट अथोत सूख 
और दुष्टो के बीच में दण्ड की व्यवस्था करे उस धर्म को काई 
मनुष्य न छोई किन्तु सब लोग करें जिस्स धर्मात्मा और 
विद्वानों की बढ़ती होय और सूर्ख और दुष्टो की घटी इस देतु 
अवश्य इस व्यवस्था को करे ॥ ८॥ तस्याथेंसव भूतानाँगाप्ता- 
र॑वर्ममात्मजम्‌ । बह्मते जो मयंदंडम लुजरपूर्वमी श्वरः ॥६॥ म० 
उस राजा के लिये दरड की परमेश्वर ने पूर ही से उत्पन्न 
किया चहद्द दर इ कैसा हैं कि ब्रह्मतेजोमयम्रह्मपरमेश्चर और 
बिद्या का नाम है उनका जो नज्ञ अर्थात सत्यच्य २ बस्या वही 
दृर्‌ड कहलाता है किर वह दण्ड कैसा है कि परमेश्यर ही से 
उत्पन्न भया क्यों कि परमेश्वर न्‍्यायकारी है उसकी आशा 
स्याय ही करने की हैं उसी का नाम दण्ड है और जो न्याय है 
कि पक्षपात का छोड़ना साईं धर्म हे जो धर्म है सोई सब 
भूतों की रक्षा करने वाल! है अन्य कोई नही श्रीर वह दण्ड 
राजा के आाधीन रक्खा गया है क्यों कि वही राजा समर्थ है 
इस दण्ड के धारण करन में अन्य कोई नहीं जो कोई राज़ा 
कहै कि घर्मकी यात हम नहीं छुनते ता उसका कहना मिथ्या 
है क्‍यों कि धर्म न करेगा तो राजा और धर्म का स्थापन तथा 
पालन भी न करेगा यह गाज़ा ही नहीं राजा तो यह होता हैं 
कि धर्म का यथावत्‌ स्थापन और अधर्म का खंडन करे यही 
राजा का मुख्य पुरुषार्थ है ॥ ६॥ तस्थसर्वाणिभूतानिश्यावरा- 
णिचराणिच | भयाद्पोगायकव्यन्तेस्वरधर्मान्नचलन्तिच ॥ १०॥ 
म० उस दुंड के भय से ही जितने जड़ और चेतन भूत हैं दंड 
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के नियम स वे सब भोग में आते हैं अपना २ जो पुरुषाथ 
अर्थात भ्रधिकार उसमें यथावत चलते हैं ग्रपन स्वधर्म ग्रथात 
जो २ जिसका व्यवहार करने का अधिकार उस्स भिन्न मार्गम 
कभी नहीं चलते॥१०॥ तंदेशकालोशन्अ्वव्रिद्यांचावेक्यतत्वतः 
यथाहुवश्सं प्रणयेश्नरेष्चन्याय वतक्तिष ॥ २१ म० उस दण्ड का 
अन्याय करने वाले ज्ञो मझुष्य है उनम यथावत स्थायन करे 

धति्‌ यथावत दर देवे परन्तु देश काल सामथ्यं और विद्या 
इन सत्र यथावत्‌ तक्त्वका विचार करके दण्ड दे क्मोकि अदण्ड्य 
पुरुष शर्थात धर्मात्मा का कभी न दण्ड दिया जाय श्र श्रश्र 
मास्मा पुरुष दण्ड के बिना त्याग कभी न किया जाय ॥११५॥ 
सराजापुरुषादर डःसमनेताशासिताचुसः | चतुणमिाध्रमाणाच- 
धर्मस्यप्रतिभूःम्मृतः ॥ १५॥ राजा पुरुष नता श्रर्थात व्यवस्था 
में सब ज़गरत्का चलान घाला शासिता अर्थात यथायत शिक्षक 
दर ढ ही है क्रिज्ष राजा और प्रज्ञास्थ मनुष्य सब तुल्य ही हैं 
जैसा राज़ा मनुष्य है चैला ही और सब मनुष्य हैं इस बास्ते 
मन्ुभगवानने लिखा कि दशइ ही राजा दरदझ ही पुरुष; दण्ड 
ही नेता और दण्ड ही शासिता, जिसमे यथावत विद्यादिऋ 
गुण श्रोर दण्ड की व्यवस्था होय स्रोई राजा है, अन्य केई 
नहीं और ब्रह्मनयाश्रमादिक चार शाध्रम और चारा वर्णो' 
का यथावत घ्थापन तथा उनका रचन करने वाला दण्ड ही है 
किन्तु प्रतिभूः श्रथांत जामिन है इसके बिना धर्म या वर्णाश्रम 
व्यवस्था नष्ट हो जाती हैं कभी नहीं चलतो उस व्यत्रस्था के 
खिला जितने उत्तम व्यवह्यरहें थे तो नष्ट ही होजाते हैं किन्तु 
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भ्रष्ट व्यवहार भी होजाते हैं सेस कि श्राज़ काल आर्यावत्ता 
देश की व्यवस्था हैं ॥ १२॥ दर डःशास्तिप्रजाःसर्वादण्ड एवा- 
सिरक्षति | दण्डखुप्तेषुज्ञागत्तिदण्डंघमविदुर्युघा: ॥ १३ ॥ म० 
स्यब प्रज्ञा को दृष्ड ही शिक्षा करता है ओर दंड हो सब ज़ग- 
त्का रक्षक है जब धाणी सा जाते हैं तब प्राय मृतक ह्वाज़ात हैं 
परन्तु दंड ही नही सोता इस्स सब आनन्द से साक उठने है 
उठके अपना २ काम काज़ ओर आनन्द करते हैं और जो दंड 
सोजाय तो जगत्का नाश ही हा ज्ञाय इस्स जो दंड है स्ताई 
धर्म हैं ऐसा बुद्धिमान लोगों का टृढ़ निश्चय है । १३॥ समी- 
क्ष्यसधुतस्सस्यक्सर्याज्जय तिप्रजञाः । असमीक्ष्यप्रणीतस्तुवि- 
नाशय तिसबंतः । १४ | म० उस दृण्ड को सम्यक््‌ विचार कर 
के जो घारण करता है वह राजा सब प्रजा को प्रसन्न कर देता 
है और जो बिचार के बिना दण्ड देता है वा आ्रालस्य, मूखंता 
से दड का छाड देता है वही राजा सब जगत्का नाश करन 
चाला होता हैं राजुईप्तों इस घातु से राजा शब्द सिद्ध होंता 
है दीप्ति नाम प्रकाश का है ज्ञो सब्र धर्मो' का प्रकाश श्रौर 
अधरम माजका नाश करे उस्र ऋा नाम राज्ञा है और जा पेसा 
नहींहे उसका नाम राजा तो नही रखना चाहिए करिस्तु उसका 
नाम डांकू और अन्धकार रखना चाहिये॥ १४ ॥ दृष्येयु:सर्व- 
वर्णाश्च मिश्ये रन्सवंसतव: । स्वलाकप्रको एस भचइंडस्य जिश्व- 
मात्‌ ॥ १५॥ म>० दंड के नाश से सब वर्णाश्षम नष्ट होजाने हैं 
तथा धर्म की ज्ञितनी मर्यादा वे भी सब नष्ट होज़ाती हैं और 
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सब लोगों में प्रकोप श्र्थात अ्रधर्म वूण हो जाता है इससे दंड 
का कभी न छोडना चाहिए १५) यत्रश्याम लोहिताक्षो द॑ंड- 
ख्रतिपापहा । प्रजास्तत्रनमुहान्तिनिताचेत्साधुपश्यति॥ ६६॥ 
म० जिस देश में श्याम वर्ण रक्त जिसके नेत्र ऐंसा जीपाप 
नाश करने वाला दड बिचरताहे उस देशम प्रजा माह वा दुः व 
को नहीं प्राप्त होती परन्तु दंड का धारण करने वात्ना राजा 
बिद्वान ओर घर्मात्मा होय तो अन्यथा नहीं कैसा राजा होय 
कि॥ १६॥ तस्याहुःसंप्रणे तारंराजान सत्यवा दितम्‌ | समीक्ष्य- 
यदर्ाारिणंप्राज्ञंघर्म कामार्थओआविदम ॥ १७ ॥ म० इस दंड का 
पम्यक्‌ चलाने वाला सत्यवादी कि कभी मिथ्या न बाले और 
ज्ञा कुछ करे से! विचार ही से सत्य २ करे असत्य कसी नहीं 
प्राज्ष श्र्थात पूर्ण विद्या भर पूण बुद्धि जिसको दोय धर्म श्र्थ 
ओर काम इनको यथावत ज्ञानता होय उसको दंड चलाने का 
अधिकारी कहते हैं श्रौर किसा को नहीं ॥ १७ ॥ तराजाप्रणय- 
नसस्यकृत्रिवर्गे णाभिवद्धते । काम्रात्माविप यश: क्षुद्रोर्द इने बनिए- 
न्यते ॥ १८॥ म० उस दंड अर्थात धर्म को राजा यथावत 
निश्चयसे करेंगा तो धर्म अथ ओर काम ये तीन राजाके सिद्ध 
होजांयगे ओर जे कामात्मा श्रर्थात वष्या, पर स्त्री लॉडे इ- 
त्यादिकों के खाथ फसा रहता हैं तथा नम्नता, शील, नाति, 
विद्या, धैंय, बुद्धि, बल, पराक्रम तथा सत्पुरुषों का संग इन 
का छाड़ के विषम नाम कुटिल अथांत श्रतिमान ईर्ष्या, द्वेष, 
मात्सय ओर क्रोघ इन से युक्त होके कर्म विपरीत करने से वह 
राजा विषम पुरुष हो जाता हे मीच बुद्धि नीच संग नीच कर्म 
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और नीच स्वभाव इत्यादिक दोषोसे पुरुष जब युक्त होगा तब 
यह पुरुष नाम राजा क्षद्र होजायगा जब धर्म मीति से दंड 
यथायत््‌ न कर सकेगा तब उसी के ऊपर दंड आके गिरेगा 
सो दंड से हव हो जायगा जैसे किग्ाज काल आर्यावत्त' 
देश के राजाओं की दशा नित्य देखने में आती है ॥१:॥ दंडो 
हिसुमहत्त जो दुद्ध रश्चाकृतात्मभिः | घर्माद्विचलितंहन्तिनपमे- 
बसबान्धवम्‌ ॥ १६ ॥ ततोदु्ग' चराष्टशलोकंचसचराचरम्‌ | 
अन्तरीक्षगतांश्र वमुनीनदेयांश्वपीडयेत्‌ ॥ २० ॥ म० दंड जो 
है सो बड़ा सारी तेज दई उ्खका धारण करना मूख लोग! को 
कठिन हैं ज़ब चेदंड श्रथांत्‌ धर्मसे विचल ज्ञात हैं तथ कुठुम्य 
सद्दित राज़ाका वह दंड नाश कर देता दै ॥१६॥ तदनन्तर दुर्ग 
जा किला राष्टु नाम राज्य चर श्रचर लोग अन्‍्तरिक्षम रहने 
बाले अर्थात्‌ खूर्य चन्द्रा दिक लोगों में रहने वाले श्रथवा मुनि 
नाम विचार करने वाले देव नामपूर्ण बिच्या वाले उनका नाश 
और श्रत्यन्त पीड़ा करता है हसस क्या आया कि पक्षणत 
को छोड के यथावत दंड करनाचाहिये तभी खुम्ब कीउखति 
होगी और जो दंड को यथाघत न्‍्यायसन करेंगे तो उसका 
ही नाश ही ज्ञायगा ॥ २० ॥ सो5खसहायेनसूटरेसलब्धनाकृत- 
चुद्धिता । नशक्‍्योन्यायतोनेतु सक्त लविषयेषुज ॥२१॥ म० सो 

























श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से गदित सूढ़ नाम सूख, लब्ध नांम 
| बड़ा लोभी, अकृतबुद्धि जिसको बुद्धि सही दे सा राजा सूख 
हैँ वह न्याय से दंड कभी न दे सकेगा क्योंकि जो जिलेन्द्रिय 
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होता है घही राज्य करनेका अधिकारी होता है और ज्ञो विष 
यासक्त तथा मूढसो कभी दंड देने वा राज्य करने को 
समर्थ नहीं होता ॥ २१॥ राजा कैसा होना चाहिये 
कि ॥ शुल्विनासत्य सन्धेन यथाशास्त्राजुसारिणा । 
प्रणेतु शक््यनेदर इःखुसदायेनचीमता #॥ २२ ॥ म० शुदि 
जो बाहर भीतर श्रत्यन्त पत्ित्र हाय सत्य धर्म से सदा जिस 
का सन्धान रहे तथा जैसी शास्त्र में परमेश्वर की आज्ञा है 
बेखा ही करे खुसहाय अर्थात सत्पुरुषों का सड्रु जो करता 
है और बडा शुद्धिमान खही राजा दण्ड व्यघस्था करने को 
समर्थ होताहे श्रन्यथा नहीं ॥२२॥ वृद्धांस्वनित्यंसेवेस विध्रान्वेद- 
विदः्शुच्चीन । वृद्धसेवीहिसततंर क्षोभिरपिपूझ्यते ॥ २३ ॥ म० 
जितने शान वृद्ध विद्या वृद्ध तपो वृद्ध, पत्चित्र विचक्षण वेद 
विक्त धर्मात्माधैय बान होंचें उनकी ही राजा नित्य सेवा और 
ओर सड्ढू करे ज्ो इन पुरूषों का राजा संग करेगा तो उसका 
राक्षस श्रर्थात दुष्ट पुरुष भी सत्कार और श्राशा करेंगे । २५। 
प्रभ्याउचघिसच्छेद्धिनियविनीतात्मापिनित्यश। । बिनीतात्माहि- 
नृपतिनविनश्यतिकर्हिचित्‌ ॥ २७ ॥ जो राजा विनीतात्मा दवा 
अर्थात सब श्रेष्ठ गुणांस सम्पन्न भी होवे तो भी उत्तम पुरुषों 
से विनय को अ्रहण करे क्‍यों कि जे अभिमानादिक दोषों से 
रहित शरर विद्या नश्नतादिक शु्णोस युक्त हाता हैं उस गाजा 
का कभी नाश नहीं होता ॥ २४ ॥ त्रेविद्र म्यस्वयांविद्यां- 
दंदनीनिंसशाश्यतीम्‌ । आन्विक्षिकीचात्मत्रिद्यांचात्तारस्माश्व- 
लोकतः ॥ २५ | म० तीनों वेदों को जो पाठ स्वरश्रो शर्थ 
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सहित पढ़ा होवे उससे तीन बेदों को राजा यथावत पढ़े 
दंड नीति जा कि सनातन राज़ा घर्म शिक्षा श्र्थात्‌ देने 
की जो व्यवस्था हैं इसको भी पढ़े तथा आन्चीक्षिकी जो न्याय 
शास्त्र, आत्म विद्या और श्रेष्ठ मनुष्यों से कहने पूंछने श्रौर 
निश्चय करन के बासते चार्ताओं का आरंभ इनकी राज़ा 
यथावत पदू और पढ़ के यथावत करे ॥ रु ॥ इन्द्रियाण- 
जयेयागं समएनिष्ठे दिवानिशम्‌ | जितेन्द्रियोहिशन्काति बशे- 
स्थापयितु प्रज्ञा: ॥ २६ | म० राज्ञा रात दिन इन्द्रियों के 
जीनन मे नित्य ही प्रयत्न करे क्योंकि जी जितेन्द्रिय राजा 
हाता हें वहां प्रता को वश मे स्थापन करन मे सम हेशसा 
है और जो अजितेन्द्रिय श्रर्थात काम्ती सो ता आपही नष्ट श्रष्ट 
हा ज्ञाता हैं फिर प्रजा को बश केस करगा इस्स क्या आया 
कि जो शरोर, मन शोर इन्द्रिय इनका वश में रखता है सो- 
ई राज़ा प्रज्ञा का चश मे करता हैं अन्यथा कमी प्रज्ञा बश मे 
राज़ा के नहा होती जब तक प्रज्ञा बश मे न होंगी तब तक 
निश्ध न राज्य कभी न होगा इस्ल जितन्द्रिय होय उसका 
ही राजा करना चाहिये अ्रन्य को नहीं ॥ २६॥ दशकामस- 
मुत्थानितथाष्ठीक्राधजानिय | व्यसनानिदुरन्तानि प्रयत्नेन- 
विबजयेत्‌ू ॥ २७॥ म० जाराजा काममी होता है उसमे 
दुश दुष्ट व्यसन अवश्य होंगे औरजो राजा क्राधी होगा उसमे 
आठ दुष्ट व्यसन अबश्य होंगे उनको अत्यन्त प्रयत्न से छोड 
दें अन्यथा राज़ा ही। राज्य सहित नए हो ज्ञाता है ॥ २७ ॥ 
किर क्या होगा कि कामजपुप्रसक्तों हेब्यसनेषुमहीपतिः । 
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वियुज्यते5 थंधर्माम्यां क्रोघजेष्चाट्मनेवतु ॥२८॥ म० जो राज 


कामसे उत्पन्न भयेजो दुश दुष्ट ठय सन उनमें ज़ब फस ज्ञायगो 
तब उसका श्र्थ नाम द्वव्य और राज्यादिक सब पदार्थ तथा 
धर्म इनसे रहित हो ज्ञायगा श्रर्थात दरिद्र और पापी हो 
जञायगा और क्रोध से उत्पन्न होते हैं जो आठ दुए व्यसम 
उन में फस जाने से वह आप राज़ा हो मर. जाता है इस्से 
इन अठारह दुष्ट ब्यसनों को राजा छोड़ दे जा.अपने कल्याण 
की इच्छा होवे कौन से १८ अठारद दुष्ट व्यसन हैं ॥ २<८॥ 
मुगयाक्षोदिवास्वप्नःपरिवादः स्रियोमदः । तौय॑ जिकंबूथाटया- 
चकामजोद शकोगणः । २६ । म० मृगया नाम शिकार का 
खेलना श्रक्ष नाम फांसाओं से क्रीडा वा दूत का करना 
दिवास्वप्न दिवस में खानो परिवाद नाम वृथा वार्ता वा 
क्रिसी की निन्‍दा करना स्त्री नाम यष्या ओर पर्ची गमन 
तो श्रत्यन्त भ्रष्ट है किन्तु श्रग्नी जो बिबाहित स्त्री उस्स 
भी काम से आसक्त हाोके अत्यन्त फस जाना वा स्वस्त्री में 
अत्यन्त वीय का नाश करना मद नाम भांग, गांज्ञा, अ्रफीम 
ओर सद्य इनका सेचन करना तथयत्रिकंतृत्य का देखना और 
करना वादित्रोंका बज़ाना व खुनना गान का खुनना वा 
कराना बृथास्या नाम दुधा जहां तहां भ्रमण करना श्रथवा 
चृथा बात्ता वा हास्य करना यह काम से दश व्यसन समूद 
गण उत्पन्न होते हैं इसका प्रयस्न से राजा छोड़ दे इसको जो 
न छोड़ेगा तो धर्म और श्रर्थ &.र्थात धन सहित राज्य नष्ट 
हो जायगा इसमें कुछ सन्देह नहीं कोघ से आठ उत्पन्न जो 
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दुष्ट व्यसन वे ये हैं ॥२६॥ पैशून्यं साहसंद्रोहईष्यासुयाथे 
दूषणम्‌। वास्दंड्जं चपारुष्यक्रोधजो पिगणाइटकः ॥ ३० ॥ 
स्० पेशुस्य नाम चुगली करना साहस नाम विचार के बिना 
अन्याय से पर पदार्थ का हरण कर लेना अभिमान बल युक्त 
हा के दाह नाम सज्जन से भी प्रीति का न करता ईएया नाम 
पर स्ुग्व न सहना असूया नाम गुणों मे दोष और दोषों में 
गुणों का कहना अर्थ दूषण नाम अपने पदार्थों का बुथा 
नाश करना श्रथवा अभिमानसे दूसरेके कहे श्र्थम अ्नर्थ का 
लगाना वाग्दंडज्ञ परुष्य नाम बिना ब्रिचारे मुख से बोल 
देना अश्रथत्रा कठोर बच्चन का कहना इसका साम 
बाक्‌ है पारुष्य बिना बिचार दण्ड का देंता या अपराध के 
बिना किसी को दण्ड देना अपराध के ऊपर भी पश्षवातस 
मित्रादिकों को दड का न देना यह क्रोघ से श्राठ दुए व्यसन 
युक्त गण उत्पन्न हाता है इसका अत्यन्त प्रयत्न में राजा छोड 
दे अन्यथा अपने शर्र र सहित शीघ्र ही राज्य का नाश हो 
जाताई इन दानों गणों का हा मूल दे सो यह है | १०॥ द्व- 
योरप्येतयोमू ल॑ स्वकचयो चिदु: | तंयत्ननज्ञयछीमतज्जञादेता 
चुभोगणो ॥ ३१ ॥ म० जिल त का मज़ और क्राधज दोनों गण 
उत्पन्न हाते हैं भ्र्थात्‌ सबपाप औरसब अनर्थो' का मूल लोभ 
ही है ऐसा सब विद्वान लाग जाननेहे उस लाम वो प्रयत्न से 
राजा छोड दे क्योकि लोभ ही से दोनोगरण पूर्रोक्त कामज और 
क्राधज्ञ उत्पन्न होते हैं इससे राजा और सज्जन लोग जो सब 
पाषा का सूल उसा को, छेदन कर देख इसके छुद्न से सब 


एएएल्‍रशल्‍नरणणशणणणणनभभाााा जनक मील कलम, 
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अनर्थ और पाप नष्ट हो जांयगे जैस कि घूल छेद्न से वृक्ष । 
नष्ट ही जाते हैं ॥३१॥ पानमक्षाः स्त्रियस्वैवमुगयाचयथाक्र 
मम | एतलडध्टतमंविद्याद्यतुष्ककामजेगणे ॥ ३०॥ म० पोन 
नाम मद्यादिक नशा का करना श्रक्ष तथा स्त्री सुगया पूर्वोक्त ॥ 
सब ज्ञान लेना ये चार कामज़ गरणम अत्यन्त दुष्टहें ऐेसा राजा 
ज्ञाने ॥ ३९॥ दंडस्य पातनंचेववाक्‌पारुष्याथंदूषणे | क्रोधजे- । 
पिगणाविद्यात्कष्टमेनजिकंसदा ॥ ३३॥ म० दंडकानिपातन 
चाकपारुष्य श्लोर अर्थ दूषण ये तीन ऋरध के गण में श्रत्यन्त | 
दुष्ट हैं १८ अठारह भेस येसात अत्यन्त दुष्ट हैं॥ ३३ ॥ सप्त- | 
कस्यास्यवर्गस्यसचंजेबानुषंगिणः । पूर्येप् झुरुतर॑विद्यादृव्यस- | 
नमात्यान ॥ ३४ ॥ म० चार काम के गण में शौर तीन क्रोध ! 
के गण में स्त्रये अनुसंगी हैं कि एक हाथे तो दूसरा भी हो | 
जाय इनसानों मे पूर्व २ अत्यन्त दुष्ट हैं ऐसा विचारवानको 
जानना चाहिये जैसकि अर्थ दूषणस चाक्‌पारुध्य दुए है बाक्‌ | 
पारूषयसे दुंडका निपातन दंडके निपातनस शिकार शिकारस | 
म््रियोंका सवन इससे अक्ष क्रीडा ओर सबसे मद्यादिक पान [ 
दुष्टहै ऐसा निश्चित सबसज्जनांको जाननाचाहिप॥:३४॥ व्यस । 
नस्यचमृत्योश्वव्यसनंकष्टसुच्यते । व्यसन्यधो5धो ब्रजनिस्व- | 
यॉत्यवसनीमुतः ॥ इ५ ॥ म० व्यसन और मत्थु इनदानों में जो । 
व्यसन है सो म्‌ यु से भी चुरा है क्योंकिज्ञो व्यसनी पुरुष है ! 
सो पाप में फस के नीच २ गति को चला जाता हैं और जो | 
व्यसन रहित पुरुष है सो मर जाय बोसी स्वर्ग अर्थात छुख | 
को प्राप्त होता है इससे जिसका बड़ा दुष्ट भाग्य होता है यही 
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दुष्ट व्यसन में फस जाताई और जिसका साग्य श्रच्छा हाना 
हे बह दुष्ट व्यूसनां से दूर रहताईे ॥ ३७७ मोलान्‌ शास्त्र विद $ 
शरानूलब्बलक्ष्यानकुलादुगतान्‌। ख चिदान्‌ सप्तचा प्टोवाप्रकुर्यों 
तपरीक्षितानू ।॥ ३६ ॥ म० फिर राज़! सात वा आठ पुरुषों 
को श्रयने पास रख लेवें कैसे हावे ६ बड़ उदार सब शास्त्र के 
जानने व' ले शूरबार जिनोंने प्रमाणोसे पदार्थ विद्या पढ़ लिया 
है श्रोमानों के उत्तम कुल मे जिनकाजन्त द्ाय उनकी यथ।- 
बत पराक्ष| करके राज। देख ले क्योंकि राज्य के कार्य प[क से 
कमी नहीं हा सक्ते इससजितने पुरुषोश अपना काम हा सक 
उतने पुरुषों की परीक्षा कर २ के रख ले उनसे यथावत काम 
लेचें पर तु बिना परीक्षा मू्खंका कभी न रफख और बिना उन 
सभा सर्दा की सम्मति से क्िसों छोटे कामको सी राजा स्व- 
तन्‍त्र हैक न करे और ज्ञा स्वाधीन होके कुकर्मी राजा 
करे ता वे समासद्‌ पुरुष राजा को दंड द फिर दड 
से भी न माने तो उसका निह्ाल के दूसरा राज़ा उसी 
वक्त बेठाद ॥ ३६ ॥ सेनापन्‍्य बराज्यं चदृण्डन तृत्वमेवच । 
सर्चलाकाधिपत्यंच वेदशास्त्रधिदूदृति ॥ ३७॥ म० सना 
पति राज्य करने के योग्य राजा दण्ड देने वाला सर्व 
लोकाधिपति श्रथांत्‌ राजा के नीच मुख्य स्ोपरि जिसका 
नाम दीबान कहते हैं य चार अधिकार वेद और सब सत्य- 
शास्त्र इनमें पूण विद्वान होथें उनही को देवें अन्य को नहीं 
क्योंकि वेचार अधिकार मुख्य हें बिना बिद्वानों के चेंचार 
अधिकार यथावत नही होते और जो मूर्ख काम) क्रोधादिक, 
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दोष युक्त इनको देते से घेचार अधिकार नष्ट हो ज्ञांयगे इस 
घास्ते अत्यन्त परीक्षा करके चार पुरुष विद्वानों फो चार 
अधिकार देना चाहिये जिसल कि विजय राज्य वृद्धि धर्म 
स्याय और सब व्यवहारों फो यथावतव्यवस्था होय 
खब राज्य ओर पेश्वय नष्ट हा जाते हैं ॥ ३७॥ तेषामथ्थेनियु- 
आीतशरगान्दक्षान्कुलाद गतान्‌ | शुचिनाकरकर्मान्ते भीरूनन्त- 
निवेशन ॥ ३८॥ म० उन असात्यों के समीप राज्य काय 
करने के वास्ते गाता शूर चतुर, कुलीन पवित्र जोह थे इनको 
गाज़ा रख देंचे अमात्य उनसे सब राज्य कार्यो ' का सिद्ध करें 
उनमें से जितने श्र होथे उनको जहां ५ शंका वा थुद्ध वहां २ 
श्ख दे घोर कितने भीरु होय उनकी भीतर गृह के अधिकार 
में रक्‍खें जहाँ कि स्त्री लाग और कोश वहां डरने वालों को 
रकखे और चहां शारबीर लोगोंका काम होय वहाँ शूरबीरों को 
रक्‍्खे ॥ ३८ ॥ दूतंचेवप्रकुर्बीत सर्वशास्त्रविशारदम्‌ । इड्रिसा- 
कार चेए्रशंशुचिन्दक्षेकुलाग्दतसम्‌ ॥ ३६ ॥ म० फिर राज़ा दूत 
के गकखे बह दूत कैखा हाय कि सब शास्त्र बिद्या सेपूण 
होय मनुष्य को हृदय की बात गमन शरीर का श्राकृति 
श्रीर च्षेष्ठा इनसे ज्ञान लेना ज्ञाकि उसके हृदय मे होय प६्रित्र 
चतुर और बड़े कुलका ज्ञा पुरुष हाय ऐसे पुरुष को राजा दूत 
का अधिकार देयें ॥ ३६ ॥ अनुरक्तः शुत्रिदेक्ष: स्मृतिमानदेश- 
कालवित्‌ । वयुष्मानभीर्बागमोदूतोराक्षलप्रशस्थते ॥ ४० ॥ 
म० फिर चैसे को दूत करे कि राज़ा मे बड़ी प्रीति ज्ञिसकी 
होय दक्ष नाम बडा चतुर एक  बक्त कदी शत को कभी न भूले 
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| शोर लेखा देश जैसा काल चैसी बात को जाने वयुष्माननाम 
| रूप बल और श्बीरता जिसमें होय बीत भी नाम किसी से 
| जिसको भयन होय वास्ती बड़ा बक्ता धृष्ट और प्रयव्भ होचे 
| ऐसा जो दूत राच्य का होय सोश्रेष्टठ होताह ॥ ४० ॥ अमात्ये- 
| देश ड़ आपत्तादगइवनयिकी क्रिया। नृपतोकोशराष्ट चदूते- 
सन्धिविषषयों ॥ ४३ ॥ म० दण्ड देनेका जितना व्यवहार चह 
| सर्वशाउत्रयित धर्मास्मा पुरुषों के आधीन रक्‍वे और दण्ड 
| अन्यायस न हाने पावे किन्तु विनय पूर्चक ही होने कोश और 
| राज्य यह दो गे रात्ञा के अधिकार महे सन्धि नाम मिलाप 
॥ विपय नाम बिरोध येदानों दूत के श्राधीन राजा रक़्लै ॥ ७ १॥ 
| तत्स्यादायुव सम्पन्न धन घान्येनवाहनेः । ब्राह्मणे! शिडिपसियंन्त्रे 
| यंवसेतादकेवच ॥ ४२ ॥ म० नतूनाभदुर्ग किला सब प्रकार 
" के आयुध घन घत्य नाम अ्रन्नवाहन खबारी ब्राह्मण बिद्दान 
| शिल्पी ताम कारीगर लाग नानाप्रकार के यन्त्र सथा घास 
| आदिक खारा और उदक नाम जल इनसंपूर्ण सदा रहै कमती 
$ किसी बात की न होय ॥ ४२॥ तस्थमध्य खुपर्याप्त कारयेदू- 
| गृहमात्मन: । गुध सबतु कंशुश्र' जलवृश्षसमन्वितम्‌ ॥ ४३॥ 
| म० उस श्र छ देश में सब प्रकार से श्रष्ठ अपना घर राजा 
| रहने को बनावाये सब प्रकार से उस स्थान की रक्षा करें 
और सब ऋतुओं में ज्ञिस घर में खुख होथे शुश्रतामखु फेद 
वह घर होये चारोश्रार घर के ज्व औरभ छ२ चृक्ष हरे २ पेड 
रहें उसमें आप रहे सब राज्यका देखे भ्रमण करे झौर सब के 
ऊपर सदाइष्टि रक्खे जिसले कोईअन्याय न करनेपावें ॥ श्शा 
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तद्ध्यास्याइदे ह्वायॉसबर्णा लक्षणान्विताम्‌। कुलेमहनिसम्भू 
तांइयांरूपगुणान्विताम्‌॥ ४5 ॥ म० उस स्थानमे रह के अपने 
ब्ण को स्व श्र ष्ठ'्सक्षणों से युक्त ओर बड़े कुछ में उत्पन्न 
भई अत्यन्त हृदय को प्रसन्न करने वाली उत्तम जिसका रूप 
ओर सब विद्यादिक श्रेष्ठ गुणा स सम्पन्न स्त्री के लाथ राज़ा 
बियाह करे देग्वना चाहिये कि ब्रह्म वर्याथम से सब बिया का 
पढ़ना सब राज्य कार्य का प्रचन्ध करना और सब व्यचहारों 
का यथावत जानना पीछे राज्ञाकाबितराह मनुभगवानन लिखा 
इससे क्याआया कि७८वा 38चरा७ ? चालीस बा३दसवषमे राजा 
को विवाह करना उचित है इस्स पहिले कभी नही और रक्री 
भी २० बष सर ऊपर २५ वर्ष तक की हाना चाहिये तब राजा 
कप्सन्तान सर्वोत्तम हाय अन्यथा नए भ्रष्ट ही हाजाता है ॥३७ 
पुरोहितंच कुर्बीतिवृ णु यादेवचत्विजम्‌ । ते स्थग्रह्माणि कर्माणि 
कुयुउेतानिकानिच॥४०॥ स० सब शास्त्रों म बिशारद्नाम निपुण 
धर्मात्मा ज्ितेन्द्रिय और खत्यबादी जा कि पूर्वोक्तलक्षण 
बाला कहा उसको पुरोहित करे और ऋत्विज्ञ भी बैस ही का 
करे प्‌ राज्ञा के जितने अ्रग्नि होज्रादिक ग्रह्मकूर्म श्रौरदष्टियाँ- 
उनको नित्य करें ॥ ७५ ॥ यजैत रोजा कऋतुभिविधेराप्तदक्षिण 
धर्मार्थेबनिप्रोभ्योद्याद्धेगास्थनानिय ॥ ४६ ॥ म०अग्निष्टोम 
से लेक जितनेश्नश्यमेघ तक यज्ञ हैं उनमे से काई यज्ञ कोराजा 
करे सा पूर्ण क्रिया और पूर्ण दक्षिणा से करे, जितने चिद्घान 


ओऔर धर्मात्मा होवें उनको नाना प्रकार के भो ज्ञ़न कराये शौर 
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दक्षिणाभी देचें।४६॥सांवत्सरिकमाप्त श्वराष्ट्रादाहारयेदलिम्‌ ! 
स्याश्चाम्नायपरोलोकेव्रतेतपितवन्नषु ॥ ४७७॥ मण्श्रेष्ठ पुरुषों के 
द्वारा बष २ के प्रजा से करों को राजा लिया करे केबल वेद 
विदित और धर्म शास्रोक्त श्राचारम तत्पर हाबे जितनी प्रजा 
में कन्या युवती श्रोग्वृद्ध होने इनकॉकन्या भगिनी और माता 
की नांई राजा जाने जितने बालक युत्रा श्रौर वृद्ध उनको पुत्र 
भाई और पिताकी नाई राजा जाने श्रधिक कसा कि सब प्रज्ञा 
को पुत्र की नांई जाने और अपने पिताकी नांई घतमान करे॥७७॥ 
अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्रततञ्नविप श्वितः तेपस्पसबाण्यवक्ष - 
रननणांकार्या णिकुबंताम्‌ ॥ ४८ ॥ स० जहां २ जैसा २ काम 
होय चहां २ नाना प्रकार के मन्सत्रियों को रखदेगें सब प्रज्ञा के 
सुख के वास्ते सब कार्योंका देखनेरहें श्रोर व्यवस्था करते रहें 
जिससे किश्रधर्म न होने पाये परन्तु वे सूर्ख न होवें किन्तु सब 
विद्वान ही होवे॥४८॥आवृ त्तानांगुरुकुलादि प्राणांपूजको भवेत्‌ 
नुपाणामक्षयाहां - बनिधिब्राह्मीबसिधोयते ॥ ४६ ॥ म० नतंस्ते 
नानचामित्राहरल्ति नचनश्यति | तस्माद्राशानिधातव्योत्राह्म 
णेष्वक्षयोनिधिः ॥९५०॥ म० नस्कन्दनेनव्यथतेनविनश्य तिकर्ि 
चित्‌ । परिष्टमग्निहोत्र- स्योत्राह्मणस्यमुखेह्तम ॥५१॥ 
म० जोब्रह्मचर्याश्रम से गुरुकुल में ग्रुरू के पास 
विद्या पढ़ के पूर्ण विद्वान होके आये उनको राजा यथा 
योग्य सत्कारकरै श्रौरयथा योग्य उनको अधिकार 
भी दे वे जिससे कि सत्य विद्या का लोप कभी न होंय किन्तु 
सब विद्या सब मनुष्यों के बीच में सदा प्रकाशित रहै भर्थात्‌ 
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सत्याथंप्रकाश । श्३३ 


पुरुष था स्त्री विद्या रहित न रहने पाये यही राजाओं 
का अक्षय निधि अर्थात अक्षय पुण्य है जा कि 
ब्रह्मनाम वेद का यथावत पढ़ना और यथावत वेद्नेक्त 
कर्मो' का करना इससे आरोगे कोई पुण्य नहीं है क्यों कि 
॥ ४६ ॥ जितने घन हैं खुवर्ण रजतादिक पुत्र दारा और शरीर 
उनकोचोर ले सकते हैं शत्र्‌ भी दरण कर सकते हैं श्रौर उनका 
नाश भी हाजाता है परन्तु जो बिद्या निधि है उसका न चोर 
न श्र हर सकते हैं और न कभी उसका नाश होता हैं इससे 
राज़ लोगों को बिद्या का प्रशाश रूप जो निधि उसको छिद्वानों 
के बीच में स्थापन करना चाहिय और नित्य उसका प्रचार 
करना चाहिये ॥ ५० ॥ जा विद्या निधि है उसको कोई उठाई 
गिरा उठा नहीं सकता न उसको व्यथा अर्थात कभी पौड़ा 
होती है श्रग्निदात्रादिक जितने यज्ञ हैं उनस यह जो विद्या 
रूप भ्रोत्र और मुख ब्रह्मक जानने वाले श्रथवा पढ़ते बाले के 
मुख रूप वेद में होम श्रर्यात्‌ बिचया का ज्ञा स्थापन 
करना हैं सा बिरिष्ट अर्थात स्रेष्ठदे इसस राजा लोगों का 
अवश्य २ चाहिये कि शरीर, मन ओर घन से श्रत्यन्त 
प्रयत्न बिद्या के प्रचार में करे इसी से राजा लोगों का ऐश्वय 
पूर्ण आयु, बल, बुद्धिऔर पराक्रम सदा अधिक होते हैं॥ '५०॥। 
संग्रामेष्चनिवत्ति त्वं प्रजानांचेव पालनम्‌। शुक्र षान्नाह्मणा- 
नांच राज्ांश्र यस्कर परम्‌ ॥९२॥ म० खंप्रामो से भी निवृत्त क् 
होना कि जब तक उस शत्र को न जीत ले तब तक उपाय में 
ही रहे फिन्तु सागने के समय में भाग भी जाना और पराक्रम 
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के समय में पराक्रप करना इसका नाम शूग्बीर पना 
है जा कि पशु की नाई मार खाना वा मर जाना इसका 
नाश शूरबीरता नहां किन्तु बुद्धि ही से बिजय होता है 

अन्यथा कथी नहीं प्रजाओं का पालन करना जितने 
बिद्दान सत्यतादी धर्मात्मा ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मबित्‌ सब 
विद्या में पूर्ण उनका यथावत सत्कार करना यही राजा 
लोगों का कल्पागा करने वाला परम श्रेष्ठ कर्म है. श्रन्य कोई 
नहीं ॥ २ | आहदवेषुमिथ्यान्याएन्यं जिधोसन्तोमदीक्षितः । 
युध्यमानाथयरंशकत्यास्वगयांन्त्यपराड्सुखाः ॥ ५३ ॥ म० 
प्रज्ञा के पालन काने के वास्ते श्रेष्ठ धर्मात्माओं का यथावन 
पालन ओर दुष्ठो का ताइन करन के लिये ज्ञितना श्रपना 
सामथ्य उस यथाचत सब पुरुष मिल्रके परस्पर जा राजा 
लोग हनन दुष्टीका करते हैं उसमें अपने भी मरणस जा शंक्रा 
नहीं करते हैं और युद्ध में पीठ नही दिखाते हैं अर्थात कभी 
युद्ध से भागते नहीं परम हुवे श्रोर शूर बीरता से जो युद्ध 
करते हैं उनका इस्न लाक मे अखणिडत राज्य हाता है और 
मर ज्ञांय ता मरनेके पोछे परम स्थवग को प्राप्त हात हैं क्योकि 
उन राजा लागों का जितना कम है सो सब धर्म के वास्ते ही 
है और शूरबारता से उत्साह पूर्वक निर्भय समय में देह का 
ज्ञो छोड़ना साई स्वग जानें का कारण है ॥ ५३ ॥ युद्धमे धर्म 
से इतने नियम राज़ा लोगों को अवश्य मानना चाहिये | 
नकूटरायुघेहन्याशुध्यम्तानोरणा रिपून। नक॒र्णिमिनतिदिश्धे- 


नॉस्निज्वलितनेजने! ॥ ५७॥ मऊ नचहन्यात्स्थलारूढ़ # की - 
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बन्‍नक्ताअलिम | नमुक्तकेशकन्ना सोनश्वतवास्मो दिया दिनमूअरणा। 
नसुप्तन्न विसन्नाहंननपञ्नन्ततिरायु थम । नायुध्यमानंप्श्यन्तन- 
परेणशसमागतम्‌ ॥ ५६॥ म० नायुध८/तव्य सतप्रोप्तन्नातंन्‍्नाति- 
परीक्षमम्‌ नमोतननपरावृत्त सतांघमंमनुम्भरन ॥ ७७ ॥ 
म० कूद आयुच अर्थात कपट, छल,स कोई को कभो युद्ध म 
न मारे रिपु नाप शत्रुओं का कर्णि नाम कुश्लि शस्त्र बिप से 
युक्त शस्त्र से तथा अ्प्नि से तयाये इन शर्त्रों स शत्रु का 
कभी न मारे ॥ ५७ ॥ जा आसन में बैठा होय नर्लक हाथ 
को जाड़ ले जिसके शिर के वाल खुल जांय में आपका हूं 
मुझको मत मारो जा ऐसा कहे ॥ ए५ ॥ जा साता हाय जो 
युद्ध से माग खड़ा होय विषाद को प्राप्त भया हाय वा नम्म 
हो गया हाय आरयुत्र से रहित कि जिसके हाथ में शस्त्र 
न हाय जो युद्ध न करता होय वा देखनका आया होय अथवा 
दूलर के साथ आ्राया होय सूछित हो गया होय शब्मके प्रहार 
से दुःखित हागया हाय श्लोर शब्त्रों के लगने से शरीर में 
छेदन दोपया हाय सयभीत हागया होय सूमि म॑ खड़ा क्लाव 
नाम नपुंसक और मय से हाथ जाड़ ले इनको युद्ध में राजा 
कभा न मारे क्योकि सत्पुरुष राज़ाओंका यहां घर्महे जो युद्ध 
करने को आज शूरबीरता से उसको मारे अ्न्यको नही किन्तु 
पक्रड के खुख में अपने बश में उसी वक्त करले जो स्त्री और 
घालक हैं उनको मारने की इच्छा भी राजा लॉग न करे 
क्यों कि जो युद्ध की इच्छा वा युद्ध नहीं कते हैं उनके मारने 
में बड़ा पाप हैं इस्स कभी इसको न मारे ॥९७। और जो राजा 





| सावतभादपदकफाएपरशात्राभाशवारा "रत पालना कताउपाानालधातराइाबा १ नपपन्‍+-काक- 
गा दे पश्म्ससुल्लासः 


का भव्य हीव वह युद्ध न करे वा युद्धल भाग जाय अथवा 
छल, ऋपरट, रकक्‍खें युद्धम उसको बड़ा भारी पाप होता है 
यस्तुमीत/परवृत्तःसंग्रामेडन्थतेपरेः । मत्तुयंदृदुष्छृतंकिणित्त - 
त्खये प्रतिययते ॥ ५८ ॥ म० जो भृस्य भय युक्त होके युद्ध स 
भाग जाता है और भागे हुये को भी शत्रु लाग मार डालें 
तो बड़ी कृतप्नता उसने किया क्योकि राजाने उसका पालन 
और सत्कार किया था सो युद्ध के चास्ते ही किया था सा 
युद्ध उनसे कुछ क्रिया नहीं राजा के किये को नाश करने स्प 
बह कृतन्न होता है और ज्ं राजा का कुछ पाप उस की यहा 
प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ यद्चास्यसुकृतंकिंचिदमुत्र/र्थमु रजितम । 
भर्तातत्सवंसादत्त परावृत्तदतस्यथतु ॥ ५६ ॥ म० उस भुत्य ने 
जो कुछ परलोक के चास्ते पुण्य किया था इस सब पुरयका 
राजा लेलेता है और उस भृत्य को घोर नरक होता हैं. स्वुख 
कभी नहीं यही धर्म खामी और सब सबको का भी है कि ज्ो 
जिसका स्वामी वा जो जिसका भृत्य वे परस्पर हित करने ही 
में सदा प्रवृत्त रहें छल और कपरट मन से सी न करे अन्यथा 
दोनों अधर्मी होते हैं ॥ ५६ ॥ रथास्वंहस्तिनंकछत्रंधसंधान्य॑ उशु 
नस्थिय। । सवद्रव्याशिकुप्यश्चयोयज्जयतितस्यललू । ६० ॥ 
म० रथ घोड़ा हार्था छाता, धन धास्य पशु गाय छेरी श्यादिक 
स्त्री ओर बस्त्रादिक सब द्रव्य घी वा तल का कुप्पा इन को 
जो युद्ध करने वाला जीते साई ले लेबें उनमे सर राजा 
कुछ न ले॥ ६० ॥ राश्षश्वदद्मुरुद्धारमित्येषाबेदिकीश्र तिः | 
राशाचसबंयोधेम्यादानन्यमपृथगज़ितम्‌ ॥ ६१ ॥ स० परन्तु 






























सत्याथंप्रकाश | २३७ 
सब भत्यलोग खालहवबां हिस्सा उन द्व॒व्यों म सं 
राज्ञा को देव जा राज्ञा और सना ने मिलके जीता होय द्रव्य 
लिला सया डस में से राजा भी सोशहवां हस्सा भुत्या को 
देये इसम राज़ा अधिक वा न्पूनता कभीन करे क्योंकि इसके 
विना युद्ध मे उत्साह कभा कई न करगा ॥६१॥ अलब्घमिच्छे 
दण्ड नकब्धंरक्ष दवेक्षया। | रक्षितवद्ध येद॒वृध्या वृद्धदानननिः 
क्षिपेत्‌ ॥ ६२५ म० चारभेद हैं पुरुषार्थ के श्रलब्ध जो राज्यादि- 
क उनको दंड से ग्रहण करे जो प्राप्त मया उसकी खूब बुद्धि 
और प्रीति से रक्षा करे और रक्षित पदार्थों का व्यात्तादिक 
उपायों से बढ़ावे और जो बढा भया धन उसको विद्यादान 
यक्षध्रमात्माय्रों का पालन श्रोग अ्नाथों के पालन में लगाये 
इनमें से नी वेदादिक सत्य शास्त्रों के पदने और पढ़ाने ही में 
बहुघा धन स्वर करे श्न्यम नही ॥६२॥ चऋब बचिन्तयेदर्था न्सि- 
हवब्नपराक्रमेत्‌ | वृकचच्चाबलुभ्येतशशवश्यवि निष्यनेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
म० राजा सब श्र्थों के सम्रह करने में अत्यन्त बुद्धि से बिचार 
कर जैसा कि भस्त्यादिक ग्रहण करने के बास्ते वकुलाध्याना 
वस्थित हो के बिच्चार करता है बेस राजा ध्यानावस्थित 
होके सब अर्थों का बिचार करे युद्ध समय में सिंह की नांई 
पराक्रम करे जिससे विज्ञय हाये और पराज़य कमी न होय 
आपत्काल में अथवा दुष्टोके निम्रद करनके बास्ते ऐसा गुप्त 
रहे जैसा कि चीता वा भेड़िया और खरहा जैस झपने विल 
से निकल के कूदता दौददता चला जाता डै वैसे ही राजा शत्रु 
की सेना से निकल के भाग जाय वा छिपजाय अथवा किला 
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तोड़ने में और शत्र ग्रहण करने में पराक्रम करे ॥ ६३॥ शरीर 
करषणाटप्राणासक्षीयल्त माणिनांयथथा । तथाराक्षामपिप्राणा 
क्षोयस्ते राष्टरकषंणात्‌ |६४५ म० जैसे शरीर ढुबल करने से 
बलादिक जा प्राण वे झ्ीण हा ज्ञाते हैं चेस ही राज्य के माश 
अथर्ति अरक्षण से राजा लोगों के भी प्राण क्षीण हो जाते हैं 
अर्थात राज्य सहिन नए्ट हो ज्ञातहैं ॥६४॥ यथाढवा5ल्पमदन्टया 
झां बार्योकोवत्सबटपदा। । तथाल्पाउल्‍्पोगृहीतव्योरष्टाज्वा दि- 
कश्करः ॥६७॥ म० जैसे जोक चछवा और भोरा थोड़ाश रुघिर 
दूध और खुगन्ध को जिन से ब्रहण करतेहेँ उनका नाश कभी 
नहों करते येस ही राज़ा प्रजा से थोशा २ कर अ्रहण करे साल 
२ मे ॥६७॥ परस्पर बिरुद्धानांतेषांचसमुपाजनम्‌ । कन्यानास 
अप्रदानांस कुमारागांचरक्षण म्‌ ६६॥ म० जब सब आमात्योंके 
साथ वा भ्रज्ञास्थ पुरुषों के साथ कोई व्यवहार के निश्चय के 
चाम्ते गज़ा विचार करे उन में ज्ञिस बात मे परस्पर विरोध 
हाय उसमे से बिरुद्धांश को छाडा के (सद्धान्त में सबकी जब 
एकता होय उस बात का आरण्स करे शअ्रन्यका नहीं कन्याओं 
का सोलहव बष से पहिले बिबाह कभी न होते पाये तथा 
चौबीस वर्ष के श्रागे कन्या विवाहके बिना कभी न रहने पाचे 
जिसका की विवाह की इच्छा होय तथा कुमार पुरुषषाका २५ 
यष के पहिले विधाह किसी का न होने पावै और ४०,४०, था 
४८, यर्ष के श्रागे चिचाह के बिना पुरुष भी नगहें तब तक 
कन्या और पुरुर्षों को विद्यादान राजा करे और उन से कराचे 


तथा उनकी रक्षा सी राजा कराये जिससे कि कोई भ्रष्ट न होने 
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और विद्याहीन भी कोई कन्या या पुरुष न रहे यही राजा लोगों 
का परम धमे और परम पुरुषाथ दे ज़िस्से सब व्यवहार उत्तम 
होते हैं श्रस्यथा नहीं और जिस पुरुष वा कन्या को वियाहकेी 
इच्छा ही न हावे उसके ऊपर गाज़ा वा श्रन्य का कुछ बल 
नही ॥६६॥ दूतसंप्रे पर्णचे चक्ाय शेष तथैचच । श्रन्तःपुरप्रच गे 
प्राणिधीनांचचेश्टितम्‌ ॥६७»॥ दूत को भेजना और उस्ले सब 
यथाबत व्यबहारों का जानना कायशेष नाम इतना काय सिद्ध 
हो गया और इतना काय सिद्ध वाकीहै उसको विचारस यथा 
वत पूर्ण करे जिस नगर में वा जिस स्थानमें रहे उन मनुष्यों 
का यथावत श्रभिप्राय जान ले प्रणिधी नामदूती अ्रथवा दासी 
इनकी भी चेष्टा को यधाचत जाने जिस्स कि कोई बिन्च न 
होन पाये ॥६७। हूत्स्नं चरा्ट्रविध्ंकर्मपश्चपर्ग चतत्त्वतः | कनुरा 
गायरागौच प्रचारंमण्डलस्यच ॥६८॥ म० ये आठ विध जो 
कर्म राजा अमात्य सेना कोश और राज्य ये पांच चग हैं 
जिसमें उस कर्म को तत्त्व से जान और उल्लकी रक्षा भी 
कर अपने में सबकी प्रीति वा शअ्रप्रीति अथामण्डल के गज़ाओं 
का प्यबहार और उनके मनकी इच्छा इसको यथावत 
राजा जानता रहे जिससे आपत्काल अकस्मात्‌ कभी न श्राये 
॥ ६७ ॥ मध्यमस्यप्रचार श्च विज्िगीपाश्वच्े ष्टितम । उदासी- 
नप्रचारंन् शतन्रोध्य वप्रयत्नतः ॥ ६६ ॥ अपनेऔर परराज्य की 
सीमा में जा राजा हाय विजिगीषु नाम शत्र्‌ के तरफ से जा 
ज्ञीनन ऋ' आचे उदासीन ज्ञों अपने या शत्रु के पक्ष में न होचे 


ओर शात्र_ इन चारों की चेष्टा ओर शअ्रमिप्राय को यथाबन 
बनना या ाााणाणणणााणाणणणाणआााा राणा बाल. . 4 3 बस 
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राज़ा जाम लेवे अन्यथा सुस्व कमी न होगा इससे श्रत्यन्त 
प्रयरन पृ्र॑क राज्य के मूल जितने हैं उनको कहे श्ौर तत्पर 
होके जाने जान के यथावत्‌ राजा व्यवस्थाकर ॥ ६६ ॥ इनको 
साम अर्थात मिलाव दान श्रर्थात्‌ घन का देना सेद नाम 
परस्पर सभो का नाड फोड गक्ले ओर दरड थे चार राज़ा 
लोगों के साधन हैं परन्तु उन चारों मे स मिलाप उत्तम है 
उस्स नीचे दाम और भेद सबस कर्निष्ट दण्ड हैँ इससे तीन 
उपाय से ज्ञब काय सिद्धि न होवे तब दण्ड करें इनका नत्व 
यह है कि जिससे बहुत घर्माठमा होते और दुष्ट न होवे ऐस 
उपाय विद्या दिक दानास राजा सदाय करता रहे एक ता उक्त 
प्रकार से युवाचस्था में ब्रह्म चर्याश्रम से विद्या को पढ़ के 
बिवाद्र का होना और पांचवे वर्ष पुत्र वा कन्या को पढ़ने के 
चास्ते न भेजे तोउनके माता पितादकोंक ऊपर राजा अगपश्य 
दर ड़ करे ययाचत्‌ पठन ओर पाठन की व्यवस्था करें जो कोई 
इस मयददाको भंग कर विद्यादिक गुण ग्रहण न करे लब उस 
मचुष्य का शुद्ध का श्रधिकार दे देव श्रौर शुद्धादिक नीचों से 
कोई उत्तम दोवे उसकी यथायाग्य द्विजका अधिकार देचे जैस 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वबेंश्यों के दुष्ट पुत्र वा कन्या सूख हो 
जांय तब उनको शूद्र कुल में रख दे औरणशूद्वादिकों में जब द्विज 
न्‍्य अधिकार के योग्यहायें तब यथा योग्य दिज का अधिकार 
देखें अर्थात्‌ द्विज बना देवें तब जिस ब्राह्मण क्षत्रिय वा चैश्य 
के पुत्र वा कन्या पक्र दा तीन वा जितने श॒द्र होगयेहोय उनके 
बदले पुत्र था कन्यश्नोकी राजा गिन २ के देखे तथा शद्ा दिको 





:अमाशन्‍क4रमहपन्‍पअज८2:2+#40द:2१ाकादामजतजक मल लद१ १ सासवारपत भय पादातकत;क 4१0 अभद्र पक क तर यधा: भव दा उन्‍ताकपकनध तक ४९४2 कम 2५३५२०७००साट कद: पशाएर#४११८-००फरय[रकलान्‍त५त, 
सत्याथप्रकाश । २४१ 


को भी क्योंकि जिसका पक ही पुत्र वा कन्या हे और बह 
शूद्र हे। गया श्रथवा शूद्ध की पुत्र वा कन्या छिज ही गई फिर 
उनका वंश तो (छल्न ही हा! गया इससे राजा लोगों से यथा 
योग्य गिल २ केलिये जाँय ओर दिये भी जांय दूसरी बात यह 
है कि वेदादिक सत्यशारत्रों का अत्यन्त प्रचार करे और जो 
कोईजाल पुस्तक रखे बा पढ़ें पढावे उसकाराज़ा शिरच्छेदन 
सक दण्ड देवे जिससे कि कोई मिथ्या ज़ाल पुस्तक न रखे 
तासरी बात यह है कि जबकोई जितेन्द्रिय, पूर्णाबद्याचान, पूर्ण 
ज्ञानवान; सत्यावादीदयाल और तोच् बुद्धि वाला बिबाह 
करना और बिरक्त होना चाहें उसकी राजा यथाइत्‌ परीक्षा 
करके श्राज्ञा देव और कह दे किज्याप सत्य विद्या सत्यउपदेश 
का प्रचार संसार मे करें उसका आकार स्वसाव ओर गुण 
पत्र में लिखे और ग्राम ६ नगर २ में बिदित कर दें जस्स छि 
कोई पुरुष उसका झपमतान न करे और उसके वेष वा नामस 
कोई किरने न पावे चौथा बात यह है किकाई सूख; घृत्त,भ्रथ 
मां श्र मिथ्पा चादी विरक न हाने पाये क्योंकि उसके बिर- 
क होनेस सब संसारकी बुद्धि भ्रष्ट हो ज्ञाती है जैसी उसकी 
भ्रष्ट बुद्धि होगी वेसाही उपदेश करेगा श्रच्छा कहांसे करेगा 
इससे ऐस्ता पुरुष विरक्त म हानेगाव जा विरक्त हाय तो उस 
कापकड के दर इ दे पाँचवी बात यहदें कि ज्ाकोई कर्म छाराड 
का अधिकारी हाय उसका कर्म कार हम रक्‍्ख सा कर्मकाण्ड 
वेदाक्त लेना तन्‍्त्रवापुराणकी पक्रबात भी न लेनी पूवमीमांसा 
श्रर्थात्‌ जैसिनि जा व्यास जीके शिष्य केकिये सूत्रों के श्रनुखार 
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कर्म काएड की व्यवस्था राज़ा नित्य रबखे संध्यापासन अग्नि 
होज से लेके अश्बमेध तक कर्म काण ढ़ हैं उसके दाभेद हैं एक 
तो सकाम दूसरा निष्काम सकाम यह कहता है कि विषय 
| भोग ऐेश्यर्ग के सास्ते कर्म करा करना शौरनिष्काम यह है कि 
कर्मा' से सुक्ति क्रीका चाहमा उससे भिन्न पदार्थों की आहना 
| नहीं उम्में वेद के जा मन्त्र हैं धहादेव हैं इनस भिन्न कोई देच 
नहीं और मनन्‍त्रों के कहने वाले परमेश्वर परमदेव हैं ऐला ही 
निश्चय पूव मार्साखादिकों ओर निरुक्तादिका म किया है 
दूसरा उपासखना कराणड़ हे सो भी बदोक्त ही लना ऊसके 
व्ययम्था के निमित्त पानअलि सुनि के सूत्र और उसके 
| ऊार व्यास मुनि जा का किया साष्य तथा दशा उपनिषद 
इन्ही को ग्कवे इनमें जंसी उपासना की व्यब्मस्था हें 
॥ उस्परो प्रयंक आप ओर अपनी प्रज्ञा का चलता पाप णादिक 
| सृक्ति पृतनतादिक उपाखना ही नहीं इस्स इसका छः:डता ही 
उचित हैं सीसरा ज्ञान कार ढ़ हे उसमे पृथ्ची से लक परमेश्वर 
| परयन्त पदा्धोका यथावन तत्व ज्ञानडा होता इसका विधानचें 
| द्श उपनिषपद्‌ और या सजी का किया शारोरिऋ सूत्र इनक्री 
॥ गीनि से लाने दण्ड की व्यवस्था करे उलस्म शाप राजा चले 
| झौर प्रज्ञाको भीचलाय और जितने पूर्योत्त शेर देष्यवशान्तादि 
| प/खशट लिग्प में उसका पारी न प्रच्राल्त कर क्यों कि थे सत्र 
| पाग्श इ है तीनो काणड़ो में नहा है उनसे विस्द्ध ही हैं इन 


£ पराखरशाढोके चलनम राजा झार राहत नष्यहां जाते है सो अत्य- 
& न्‍त प्रयत्नोल इन पाखण डोका अंकुर मात्र मै न २ हने यार्य जैसे 








सत्यारथप्रकाश । २७३ 
कि आज़ काल आर्यावत्त' देशमें मणडली की मण्डली फिरतीं ! 
है हैं लाखों पुरुषों में बिरक्तता धारण कियाहे यह मिथ्या | 
जालहीं हे इन लाग्बों में काई एक पुरुष बिरक्तता के योग्य है | 
ओऔर सथ पाखणड़ में रहे हैं इनकी राजा यथावत्‌ परीक्षा करे ; 
सत्यवादी, जिनेन्द्रिय; सब विद्याओं में निपुण और शान्‍्त्या- ' 
दिक गुण जिसमे हाय उसको नो विग्क्त ही रहने दे इस्स ! 
जितने विपरीत होय उनको यथा योग्य हल अद्दणाविक कर्मों, 
में राजा लगादेबे इस व्यवस्था को अवश्य करे अन्यथा कभी 7 
खुख न होगा ॥ सन्धिचविग्रहंचैत्र यानमासनमेवच । दवधी- ! 
भादंसंभ्रयश्व॒ पदुगयणांश्विन्तयेत्सदा ॥६०॥ सन्धि नाम मिलापः | 
विश्रद्द नाम चिरोध याना नाम यात्रा कि शत्रु के ऊपर चढ़ना । 
आसन नाम युद्ध का न करना और अपने राज्य का प्रबन्ध' । 
करके परम बैठ रहना द्घीमाव नामदे प्रकारकः बल अथाति | 
सना रच लगना इस छः गुणों का विचार किय! हैंसो मनु'| 
स्पृति में बिययार लगा और भी बहु : प्रकार के राजकर्मों का' । 
उसी में विचार किया है स' देख लव ॥ प्रमाणानिच्ककुर्थीत- | 
तेषांघर्यान्‍्यथो दित'न्‌। रत्नश्रएजयेदेमप्रधानपुरुषेसह ॥ ६६॥ । 
स+ जिस राजा को जीतले उससे नियम कर दे कि जब हम | 
तुमका बुलायें या जैसी ग्राज्ा करे डखको यथातत करना ' 
ओर मर अमास्य के तुल्य हाके यथोक्त मेरी आज्ञा करो यथा- 
चत तुप घर्म स सब कास करा अन्याय मत करो पराज़य के: 
शोक नियार णर्क लिमित्त गाज़ा ओर राजाके सब पुरुष सिल्क | 
उनके रत्सादिक के उस राजाको प्रसन्न कर जिस्सेकि उसको | 
























० ह। पश्मसमुल्लासः 


पराजय दुःख सया हाय उसका सरकार से विवारण हा जाय 
_किर उनकी यथावत आजीयिका करते जिस्स उन के 
“दिकों का निर्वादोसक उतनी जीविका करदें और जे राजा 
धर्मसे राज्य करे विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, और रजिनेन्द्रिय 
होय उस्से न युक्न करे न उस्से राज्य लेनेकी इच्छा करे किन्तु 
उसको बन्ध और मित्रवत्‌ ज़ान॥ ६६॥ प्राह्ष कुलीनंशूरं वदक्षं 
दाताग्मेबच्च ! कृतक्ष्रतिमश्ल कृएमाहुररिबुचा।॥ ६७॥ म० 
'परणिडत, कुृवान, शर बीर. चतुर, दाता; कृतज्ञ और घ्रयवान 
पुरूुप से बेर कभी ले करेंगा जी कर्मी चर करेंता ता उस को 
दुःखदी ही होगा ऐसे पुरुष का सराजय कभी नहीं हा सक्ता 
१६७ ॥ पथ सब मिदं रा जा सदस मन्त्र सिः । व्यायान्यालुत्यम- 
ध्यान्हेमोन मन्‍तः पुरंविशेत्‌ ॥ ६८ | स० इस प्रकार स॒ सर्वे 
झ् सम्बन्धी जा मे उस्र का विचार मन्त्रियाँ के साथ 
बर के व्यायाम नाम दए 5 सुडुर करके सिह की नाई अथवा 
नट की नाई अभ्यास करके म्ध्य नह समय के पहिले भाज़न 
करे साजन करके न्याय घर में जावे सब न्‍्यायां को यथावर 
करें जिनन राज़ सम्बन्धी बात लिखी है ये सब मनु स्मति 
सप्तमाध्याय की है यहां तो संक्षय स लिग्वी है विस्तार सर 
देखा चाहें तो बहां देख ले एक यह बात अवश्य होनी चाहिये 
कि जो मनुष्य राजा हा उस्ती की ग्राज्ञा मे चले यह वात 
ठीक नहों कया कि राजा तो प्रतिष्ठा और मान के वास्ते 
सर्वोपरि है परन्तु विचार करनेको एक पुरुष समर्थ नहीं होता 
जितने देश वा अन्य देश बुद्धिमान पुरुष होवे उन सब की 
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ह राजा एक सभा रकख उम्र सभा में आप भी रहे फिर सब | 
| पुरुषोंके बिच्रारस जो बात ठीक २ टहरे उस्र बातकी सब करें । 
$ इम्स क्या आया कि जो राज़ा अन्यायकारी होजाय तो उस । 
| का निकाह्न बाहर करें छोर उसी के स्थानमे उक्त लक्षण वाले ॥ 
| क्षत्रिय को बैठा देखे क्योकि राजा तो प्रजा के भय से अन्याय | 
| न कर सकेगा और प्रजा गाज़ा के भय से अन्याय न कर सकक॑ | 
| गा राज्ञा जब झ्न्याय बरे तथ उसको यथातत दण्ड दे दे ॥ | 
| क.र्पाणं मवेहण्डयायत्रान्य;+पाकतोजन; । तत्रराजाभवेदरड्यः 
| सहलूमितघारणा ॥६६॥ म० जिस अपराध म प्रजास्थ पुरुष | 
के ऊपर पक पेखा दंड होय उसी अ्रवराध का जा राज़ा करे | 
| उस्र के ऊपर हजार पैसा दंड हाय यह केबल उपलक्षग्ग मात्र । 
हैं कि प्रजा से हजार गुनी दंड राजा के ऊपर हाय क्योंकि 
| राज़ा जो अधर्म करेगा ता धर्म का पालन कौन करा कोई भा | 
| न करेगा इस्स दोनों के ऊपर दंड की व्यवस्या होनी चाहिये । 
६६१ अपध्तापादमन्तुशुद्र स्यस्तेयभर्वात कल्विषम्‌। पा डशवतुच श्य ।$ 
| स्पद्वातिशनल्षत्रियस्यत्र ॥७०॥ ब्राह्मगस्यत्रतुःप छ्रपूर्णवापिशत । 
| सबत्‌ | दिगुवाचनुश्पषिस्तदाएगुणवद्धिर: ॥७१॥ जितना | 
| पदाथ काई चाराय बह सू्ख वा चालक न हाय किन्तु गुण | 
| ओर दोषों का जानता होवे सो जो श्द्व छार हाय तो उससे || 
| आ्राट गुण दंडल ब्रश्य से सोलह गुण, क्षत्रिय से ३९ गुण, । 
| ओर ६०० वा १५८ गुण दंड राजा ब्राह्मण स्तर सेब क्यों कि * 
| श्रेष्ठ होके नीच कर्म करे उसको अधिक ही दंड होना चाहिये : 
| ।७१॥ पिताचार्य/सुहन्माता भार्यापुत्र/पुरोहितः | नादंडयोना | 











| पष्टम्समुल्लास; । 
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मराज्ञास्तियस्मवधर्मनतिष्ठति ॥७२॥ म० पिता आ्राचाय विद्या 
दातासुह त्‌ नाम मित्र माता भार्या नामस्त्रो पुत्र ओर पुरोहित 
जब २ अयराघ करें तबर कभी दंड के चिना न छोडे क्योंकि 
राजा के सामने कोाई श्रपराधा अदंद नहीं क्‍यों कि 
स्वर्म मे स्थित न गई ॥$२0 अदं ड यान्राजादंडयाश्थवाष्य- 
दंडपत । अवशोयहदाप्रातिनरकच वगच्छति ॥9३॥म ०जो राजा 
अन्याय करन वाल को दउ नही देता ओर अनपराधि को 
दंड दत। है उस की बड़ी अ्पक्ीति होती है छलांग नरक को 
भी यह जाता 7 इस्स शाज़ा का अवश्य चाहिये कि पश्षयान 
को छोड़ के यथावत दंड व्यवस्था रकख किसी का पक्षपात 
कभी न करे इससे कया आया कि किसी न॑ मनुष्यस्मति वा 

स्यज्ञ से ऐस इलाक प्रक्षिप्त किया हाय कि ब्राह्मणवा सन्या- 
खिआदि का दंद देना उल को सज्जन लॉग मिथ्या ही 
मान ॥3 शक पो &छ चर्मो चिद्धस्त्वधर्मण समभांयत्रोपतिए्ठते । शल्पं 
चास्यनकृन्तन्तिविद्धासअस्प भासदः ।.७ 3॥ म>०ध्र्म और अधर्म 
से बिद्ध अर्थात घायल भया राजा और सभासदा के पास 
धर्मों और अधर्मी दानों आय फिर उस धर्म का जे। घाव उस 
को राजा भश्रीर समभासद्‌ न निकालें जैस कि घावको ओ्रोषध्या 
दिक यटनों से अच्छा करत है बसे ही धर्मात्मा का सन्कार 
ओर दुएं के ऊपर दंड जिस सभा में यथावत न होगा उस 
सभा के राजा और सभासद सब मनुष्यों को मुरदा ही जान 
भा तथा जहां २शिप्ट पुरुषों की श्रथवा खत्यासत्य निश्चय 
के घास्ते समा होवे फिर जिस सभा में सत्य का स्थापन 
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न हाय और अलत्य का खड़न ये भी सब सभा समूढ़ ही है 

पर मुरदे क्यों कि ॥ ७३ ॥ समभांवानप्रवेएब्य वक्तव्यंव्रासमं- 
जन प्‌ | अग्रवन बित्र चन वाशिनरो मवतिफिल्विषां। ॥ ७० ॥ स० 
पुरुष प्रथम तो सभा में प्रवेश ही न करे और जो सभामे प्रवेश 
करे तो सत्य ही कहें मिथ्या कभी न कहें क्‍यों कि जानता 
भया पुरुष खत्या सत्य को न कहे श्रथवा जैसा ज्ञानता होय 
उम्से बिरुद्ध कहे तो भी वह मनुष्य पापी हो ज़ाता है इम्स 
क्या आ्राया कि जैसा जो पुरुष हृदय से जानता हाय बैसा ही 
कहे उस्से बिरुद्ध कभी न कर क्यों निसत्य बोलना ही सब 
धर्मों का सूल है श्रौर अपत्य अधर्म का मूल है इस में महा- 
भारत का प्रषाण है नसत्याद्धिपगोधर्मोनानुतात्यातकंपरम्‌ | 
इसका यह श्रमिप्राय है कि सत्य बोलने से बढ़ कर कोई घर्म 


नही और मिथ्या बोलने से बढ़कर कोई पाप नही इस्से सत्य 
भाषण ही सदा करना चाहिये मिथ्या कभी नहीं॥७ 4॥ यत्रध- 
महा यम ण सत्य यत्रानुतेनच | हन्यनेप्रेक्षपाणानांहतास्तत्रस- 
भालसदः ॥ $६॥ म० जिस राज़ा की सभा में घर्म अचम और 
खत्य का राज्ञा तथा श्रमात्यों के देखते भी श्रनुत नाश करता 
है फिर वे स्यायन करें तथा सर्वत्र सभा में उनको भी 
सडुजन लोग नष्ट ही जानें क्यो कि ॥ ७६॥ घर्मेए्रतोहतो- 
हन्तियमॉरक्षतिरक्षितः । तस्माद्धमों नहन्तव्योमानोधमोदतो- 
बधीत्‌ ॥७9७॥ म* जो पुरुष धर्म का नाश करता है 
अर्थात धर्म को छाड़ के अधर्म करता है उसको अवश्य 
ही धर्म मार डालता है उस अधर्मी की रक्षा करने को 
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ब्रद्मादिक देव भी समर्थतही ओर परमेश्वर भी श्रपनी श्राज्ञा 
को अन्यथा नहीं करते क्योंकि परमेश्वर तो सत्यसडुरूप ही है 
इस्से जैसी आज्ञा त्िचार के यथावत किया है चही रहती हैं 
कि श्रधर्म करें सो श्रधर्म का फल पाव और धर्म करे लो धर्म 
का ओर जो पुरुष धर्म कीरक्षा करता है उसरकीधर्म सी सदा 
रक्षा करता है उसका नांश करने को तीनों लाक में काई भी 
समर्थ नहीं इससे सब स्सज्ज़न लोग धर्म का नाश ओर श्रधम 
का आ्राचरण कभी न करें । ७७ | वृषोहिभगवान्धर्मस्तस्ययःकुर 
तेहालम्‌। बृषलन्तंविदुर्दवास्तस्माद्धमेनलापयेत्‌ ॥ ७८ ॥ म० 
ज्ञो मनुष्य धर्म का लोप श्र्थात्‌ धमकों छोड के श्रधर्म करता 
है बहा शुद्वा भडुवा है क्योंकि वृपनाम धर्म का है और 
सगवान_ भी तीनों लोक में धम ही हे जोश्राज्ञा करने खाल्ता है 
सा श्राआा से भिन्न नही क्योंकि उसके आत्म रूप ही झाज्ञा है 
उस धर्म का जा त्याग करता है उडसकादेव नाम चिद्दान लाग 
शुद्र या भंडुवा की नांई जानते हैं इस्सल घमम कात्याग कभी न 
करना चाहिये ॥ ७८॥ पक पवसुह द्धर्मों निधनेप्यनुयातिय!ः 
शर्ररणसमनाशं सबंमन्यद्धिगचछति ॥ ७६ ॥ म० देखना 
चाहिये कि सब जगत्‌ मे एक धमं ही सब मनुष्यों का मित्र 
है श्रन्य काई नही क्योंकि धम करने के पीछे भी साथ देता है 
और धर्म के भिन्न जितने पदार्थ हैं वे शरीर के छाड़ने के 
साथ ही छूट जाते हैं परन्तु धर्म का संग सदा बना रहता हैं 
इससे धर्म को कोई कभी न छोडो ॥ ७६ ॥ पादोधमंस्थकर्त्तारं 
पादः्साक्षिणमस्‌ चछति । पादश्सभासद.सर्वानपादोराजानस्‌ - 
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घचछति ॥८०॥ म० जिस सभा में श्रन्याय होता है उस सभा में 
यह बात होती है कि जो अधर्म का करता है उसको अधर्म का 
चसचोौधा हिस्सा प्राप्त होताहै उसके जा सिथ्या साक्षी हैं उनको 
अधर्म का तनियांश मिलता है जितने समासद है. कि राज़ा 
के श्रमात्य उनके पक अंश अधर्म का राजा के मिलता हैं 
अर्थात्‌ उस अधर्म के चार हिस्स है जाते हैं और चारो को 
वक्त प्रकार से पक २ हिस्सा मिल जाता हैं ॥ ००॥ राज्य 
भचत्यनेनास्तु सुच्यन्तेच स मासदः । एनागचछतिकर्त्तार निन्‍्दा- 
हॉयत्वनिन्यते ॥ ८१॥ म० जिस सभा म॑ घर्म और शअश्रघ्र्म का 
विवेक यथावत होता है कियथावत्‌ पक्षगातकी छाड के सत्य 
२ ही न्याय हांता है उस सभा केगाज्ञा साक्षी और शअ्रमात्य 
सब धर्मात्मा हाज़ाते है ओर जिसमे श्रधर्म किया उसीक ऊपर 
सब अधर्म हाता है किश्व वही अधर्मका फल भोंगता हैं राज़ा- 
दिक श्रानन्द से पुएरय का फल भोगतेहें दुःख कभी नहीं इस्स 
राजा अ्रमात्य शरीर साक्षी पक्षपात स अन्याय की न करे 
॥ ८१॥ चाहायेंबिमावयेट्लिग भाविगन्तगंतन्नुणाम | स्वस्वण' 
ड्विताकारैश्वक्षुपाचष्टितेनच॥८२॥ म० जब काई बादी प्रतिवादी 
का न्याय करने लगे तब बाहर के चिन्हों से भीतग के साथ को 
जान लेबे उसका शब्द रूप इड्धितनाम सूक्ष्म &वहथ और नाडी 
की चेष्टा श्रारृति तथा नेत्र की नअंप्रा औरहाय अंगों की भी 
चेप्ा इनसे सत्य २ निश्चय कर ले कि इनने अपराध किया है 
ओर इनने नहीं किया पक बोत यह भी परीक्षा की है जो हाथ 
के सूल में घमनी नाड़ी औरहदय उनको वेद्यक शास्त्र की रीति 
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से स्पर्श करके यथावत परीक्षा करे फिर यथांवत््‌ दंड ओर 
झदंड करे इन १८ अठारह स्थानों मे विचार की व्यवस्था है 
॥ २ तेषामादम्‌णादान निःक्षे पोस्वासिविक्रमः । खंभूयचसमु- 
त्थानंदत्तस्थानपकर्मच ॥ ८३ ॥ वेतनस्येब्चादानं सविदश्यव्यति 
क्रपः। क्रय विक्र पानुशयो विवादःस्वासि बालयो: ॥2७ ॥ सोमा- 
विवाद्धर्मश्व गरूष्येद्‌ं ड वा चिके | स्तेयं चसाहसंचच वस्ी संग्रमेव तर 
# <५॥ स्त्रापु घर्मो विमागश्चद्यतप्राहय एवच । पदान्य ध्टादशे- 
तानि व्यचहारस्थिताविह ॥ ८६ ॥ पएपस्थानपरभूयप्ट विधा 
बचरतान्षुगाम्‌। घर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्क्राय विनिर्णयम्‌ 
॥ ८७9 ॥ म० ऋण का लेना ओर देंता १ निक्षेप के दो भेद हैं 
जा शिनके तो ल के वा किसी के पास पदार्थ रक़्खें उसका नाम 
निक्षप है दूसरा गुप्त बांध के किखी के पास धरावर रक्खवी 
झीर आधेर धनस व्यवहार करना २ अस्वामिनिक्रय नाम अन्य 
का पदार्थ काई बच ले वा किसी का पदार्थ कोई दबाल ३ 
संभूय समुत्यान नाम घर्मार्थ यज्ञा्थ वा दक्षिणा के चास्ते 
घन दिया जाय इनमे विबाद का हाना या श्रन्यथा करना 
४ ओर दिये भये पदार्थ का छिपाले "ु नोकरी का देना वा न 
देना अथवा न लेना ६ प्रतिज्ञा का भंग करना ७ चंचना ओर 
खरीदना ८ पशुओं का स्वामी और उनके पालने बाले मे 
बिवाद का होना सीमा भ विबाद का हाना १० कठोर बचन 
ओर बिना ।विचार दण्ड देना ११ चोरी १५ साहस नाम 
परस्पर स्त्री पुरुषेका व्याभिचार और डांकूपना १३ किसी की 
खी को बल स बाफुसला कर लेलेना १४ स्त्री ओर पुरुरों के 
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बा ॥ श्णर्‌ 


परस्पर नियम उनको भंग करना (५ दायमाग १६ युन नाम 
जूबा १७ और जो प्राणि अर्थात स्त्री पुत्र कुदुम्म गाय हस्ती 
अश्वादिक पशुश्रों के दबाकर झत का करना इसका नाम 
समाहय है १८इन अठारद व्यवहारोम प्रज्ञाम अत्यन्त बिचाद 
होता हैं इनका उक्त लक्षय दूत धयण और पूछल सर राजा 
यथावत्‌ न्याय करे इन न्‍्यायां क्रा बिघान यथावत मनु 
स्मृति के अप्ट प्राध्याय और नवमाध्याय की रीति से करना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ दातव्यं सर्ववणभ्याराज्ञाचोरेहलघनम्‌ | राजा 
तदूपयुजआानश्यौरस्याप्नोतिकिल्विषम्‌ ८८॥ जा प्रज्ञा म॑ चोरी 
हाय तो उस्म ज्ञितन पदाथ चोरी जांस उन सब पदार्थों को 
स्ागी का निम्रह करके ज्ञा ज़िस का पदार्थ चारी गया हाय 
उसको चोरों से लेके पदार्थ के स्वामी को राजा देंदें और 
जो चार न पकड़ा जाय और पदार्थ न मिले ता अपने पास 
से राज़ा देदें क्यों कि इसी सास्ते राजा का होना श्रायश्यक है 
प्रज्ञा नित्य राजा को देती है इस चारते कि अपना पालन 
राजा यधाचत्‌ करे जा यथावत्‌ पालन न करगा ओर प्रज्ञास 
घन लेगा ता वही राज़ा चोर और डाकू के पाप का भागी 
होगा जो चोरों से मिलके चारी के घन को ग्रहण करने की 
इच्छा करे बह राजा नहीं हैं किन्तु बही चोर और डांकू हे 
॥ ८८॥ याद्रशाघनिभमिःकार्याव्यवहारेषुसा क्षिणगः ।सादशान 
संप्रवक्यामियथावाच्पमृतंचतेः ॥ ८६ ॥ म० राजा और धनिक 
लागो को जिस प्रकार के साक्षो व्यवहारों मं करना चाहिये 
डनको यथावत कहते हैं और साक्षियों का जैसा खत्य २ 
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ही कहना चाहिये ॥:६॥ सुहिस्पःपुजिशासौलाइक्षत्रविद शुद्र॒या- 
नय; । अ्रथ्यु क्ताशसाध्यमहन्तिनयेकेचिद्नावदि ॥ ६०॥ म० 
गृहस्थ पुत्र वाल और वे उदार हाव फिर क्षत्रिय, बेश्य शूद्र, 
शुद्ध यों मे से कार्य तावा पुरुष जिनको कहे कि ये मर स्पाक्षी 
हैं और कोई आपन्‌ काछ के बिना न हाय ॥ ६०॥ आपधा:सवें 
घुवर्णपु कार्यापकार्येषुसाक्षिए: । सर्वधर्मविदालुड्याबिपरी- 
ताश्ववजयेत्‌ ॥१०० ॥ म० ब्रह्मणादिक सब बणों मे जा आम 
बड़ा धर्मात्मा , सत्यवादी और जितेन्द्रिय हाव तथा खर्च 
धर्म को ज्ञानता हाथ और काम, कोन, लास, माह, रायशो- 
कादिक दाप जिस मन हाथ सत्य बालन हो का जिस का 
नियम होय ऐसे ही राजा और प्रज्ञा साक्षा कर्र इनस विपरीत 
मनुष्या को ऋसी साक्षी सन कर ॥ १०० ॥ नाथसस्बन्धिनोनाप्ता- 
नसहायानवेरिण: | नदृप्रदौषाशक तस्यानव्पाध्यात्तानदूषिता: 
॥ (०१ ॥ म० जितने परस्पर व्यवहार से सबन्ध इ्खते होंय 
अनाप्त नाम जिनमे काम काघ, लोस, मोह भय सूर्खत्यादि 
दोष हायें सहायकारी दोर्चे वा शत्रु होव जा वादी प्रतियादो 
के दाप वा शुर्णा को जानता होय रोग से आते हाय था दुप 
कर्म को करने वाले इस प्रकार के मनुष्यों को राजा वा प्रद्धा 
साक्षी कभी न करें ॥१०१॥ नसाक्षनृपतिःक्रार्योनकासक- 
कुशीलयो । नथोत्रियोनलिंगस्थी नम्मंगेभ्योथिनिगंलः ॥ 7०० ॥ 
म० शाज़्ा कारुक नाम शिल्पी कुशीलच नाश कुदारी से 
झाज़ोीविका करने वाले भ्राजिय नाम चंद पढ़ाने बाला लिंग 
स्थत्रह्मचारी और वानप्रस्थ संगेभ्योविनिम्मु क्त नाम सनन्‍्यासी 
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इनको सा गाज़ा प्रज्ञा साक्षी न करक्थों कि कारुफ और 
कुशीलब तो मूख्ख हैं राज़ा न्याय करने बाला होता है वेदपाठी 
ब्रह्म बारी, वानप्रस्थ और सनन्‍्यासी इनका साक्षी करनेस पढ़ना 
पढ़ाना तप और बिल्वारम चिध्न होगा इस्स इनको साक्षी नकर 
ना चाहिये ((०२॥ नःध्यवीनानवक्तव्यानदस्थुन विकर्मझृत्‌ । 
नवृद्धोनशिशुने क्ामान्त्यानविक लन्द्रिय: ॥ ५०३ ॥ म०पराध्ीन 
वक्तव्य नाप लिग्वाने से साक्षी होते डांकू विरुद्ध कर्म करने 
चला वृद्ध चालक नाच आर अजितन्द्रिय नथा एक्र ही पुरुष 
साक्षी इनका राजा या प्रज्ञा कभी साक्षी न करें ॥ १०३॥ ना 
क्तो नमत्तोनान्‍्मत्तोनक्ष नृष्णापपीसिताः | भ्रमात्तो नक्का 
मात्तो नक्कद्धानापितम्कर; ॥ १०४ ॥ म० दु्खीमस्तनाम भांग 
मद्यादिक पीने वाला उन्मत्त नाम पागल क्षुधरा और तृपास जा 
पीड़ित द्वोचें श्रम करके दुःपवी द्वाव कामातुर क्रोधी और चार 
इनका राज़ा प्रज्ञा ओर साक्षी कसी नकरे ॥६०४॥ स्त्रणांसा 
क्ष्यंस्त्रियःकुयु दि जानांचहशाहिज्ा: । शाद्राश्व सन्‍्तःश॒द्रा गाम 
स्व्यानामन्त्ययोनय:३॥ <०ण/म० विद्यासत्यभापण जिनेन्द्रिय जा 
स्त्रियां होयें वे स्त्रियां कीसाक्षों हावे छिज्ञोके सए॒श खत्यबादी 
द्विज्ञ शुद्रों के सत्यबादी शूद्र चांडालादिकोके सत्यवादी चांज्रा 
लादिक साक्षी होवे अन्य कोई नहीं औरभी मनुस्मृति के श्रष्ट 
मसाध्याय में बिस्तार से साक्षी का विधान लिखा है जो वेखा 
चाहै सो देख ले ॥ १०५ ! साइसघुचसचे पुम्तेय संग्रहणपुच 

वाग्दण्डयोश्वथपारुष्ये मपरीक्ष तसाक्षिणः ॥१०६॥ जितने बला 
त्कार के कर्म खोरी पर स्त्री से व्यभिचार वा ग्रहण कठोर 











२५४ पश्म्समुल्लासः । 


बचन या बिना बिचारे दण्डका देना इन कर्मोंम साजक्षकी परी 
क्षा ही राजा नकरे किन्तु यथावत्‌ घिचार करके इनको दरड 
देना उचित है ॥१०६ ॥ सत्येनयूयतसाक्षी घमःसत्येनचद्ध ते | 
तस्मात्सत्यंहिवक्तव्यंसवंचण पुसाक्षिमः ॥ १०७ ॥ म० सत्य 
बाोलनेस साक्षी पवित्र श्रीर मिथ्या बालनेस महापापी होता हे 
धर्म भी सत्य बालन ही से बढ़ता हैं इससे सब मभलुष्यां को 
सत्य हो साक्षी देनीचाहिये मिथ्या कथी बोलनानहीं ॥ १०७॥ 
आत्मवह्यात्मनश्लाक्षीग तिरात्मातथात्मन:। माचमस्थाशमस्वमा 
स्मानंन्णांसाश्षिणमुत्तमम्‌ | १०८॥ मण०् साक्षोस पूछना चाहिये 
कि तेरे आत्मा का साक्षी तू' ही है औरनेरी सदगतिका करने 
घाला भी तू ही है क्योंकि जो त्‌' सत्य बोलेगा तो तुककों 
कभी दुःग्य न हागा और सिथ्या बोलने स सदा तू' दुःखी ही 
रहेगा इसमे कुछ संदेह नही इससे है मित्र सब साक्षियोंम से 
उत्तम ज्ञा साक्षा श्रपना आत्मा उसका मिथ्या बोलने से अ्प- 
सास त्‌' मत कर ओर जो तू अपमान स्वात्मा का करेगा तो 
किसी प्रकारस तेरी सद॒गति नही होगी किन्तु श्रसदगति हीं 
होगी इससे सत्ण्दी साक्षी बोले मिथ्या कमी नहीं॥ १०८ ॥ 
ब्रह्मप्लायेम्म्तालोक्ायचम्त्रीवालधातिनः । मित्रद्र दःऊनघप्रस्य 
तेनेस्यु्रचतामुषा ॥ ५०६॥ म० ब्रह्मघ्न नाम ब्रह्मवित्‌ पुरुषों 
का मारने बाला औरवदाक्त कमो का त्यागी सन्नी और बालकों 
का माग्न वाला मित्र क' दही कृतप्न॒ नही जैसे कम्मी 
पाकादिक दुःग्द रूपी लाक और जन्म प्राप्त होते हैं ये तुकको 
सब हाव ज्ञात सत्य न बाले ॥ १०६॥ जम्मप्रभुतियरिंकच्ि- 


आशा आआ5 साल नल कद बी कल 





सत्याथप्रकाश। घ्प्५ 


त्पुरयभद्व॒तव॒याकृतम्‌ तत्तेसवेशुनोगच्छे द्यदिब्रयास्त्वमन्यथा 
॥ ११० ॥ हे भद् साक्षिन जो तू' मिथ्याकहेगा तो तेन जितना 
पुएय जन्म भर किया हैं वह सब तेरा पुण्य क॒ुत्त को श्राप्त 
हाय इससे तू' सत्य बोले ॥ ११५० ॥ पको5हमस्मीत्यात्मानय 
त्वं कल्पाणमन्यल | नित्यस्थितस्तहदय षपुण्य पापेक्षिताधुनिः 
॥ १११ ॥ हे कल्याण त्‌' जानता है कि में पक ही हूं ऐसा तू' 
मत जान क्यों कि न्‍्यायकारी सत्रज्ञ ज़ापरमेश्वर सब जगत में 
ब्यापी नित्यस्थित है साई तेर हृद्य मे भी व्यापक है तेरा जो 
पाप सा पुण्य इन सबको यथावत््‌ जानता हे इससे तू! परमे- 
श्वर ओर श्रथर्म से भय करके सत्य ही बोल ॥ १११ ॥ यमोवे 
बस्वतोदेबायस्तबषहन दिस्थितः | तेनवेदविवादस्ते मागगाम्मा 
कुरूनमः॥ ११२॥ म० जो यमनाम प्रथाबत्‌ न्याय से व्यवस्था 
करने वाला ववस्वतनामसूर्या दिकसव जगर्कप्रकाशकरने चाला 
देखनाम स्वप्रकाश खस्चरूप सर्वान्तरयामी तेरे हृदय एसी निल्य 
स्थित हैं उस परमेश्वर से शत्र ता बाविबाद तुकका न करना 
हाय तो त्‌॑' सत्य ही बाल ओर जो तू' परमेश्वर ही से विरोध 
ग्कखगा ता लुझभका कभी खुख न होगा और जो त्‌ सत्य ही 
घालगा तो गंगा वकुरुक्षत्र में प्रायश्चित करना वा गाज सृहमे 
दण्ड अथवा परलोऋ परनज्न्म में नरकादिक सब दुखों 
का धाध्ि तुक का कमी न हागो इससे तुक को श्रवश्य 
सत्य ही बालना चाहिये मिथ्या कमी नहीं ॥११२॥ 
यस्यविद्दानू हिबदताक्षेत्रज्ञाना मिशंकते । तस्मान्नदेवाः श्रेयां- 
संलाकेउन्यंपुरुष बिदु; ॥ ११५३ ॥ म० जिस पुरुष का क्षेत्रज्ञ ज्ञा 
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श्ष्च्दू पएम्‌नचपमुल्ला ले । 

हृदयस्थ आत्मा विद्वान साम सत्र पाप पुरय को जानने बाला 
साई अपना आत्मा जिस कर्म में शंका नही करता है जिस में 
भय शड्भा और लज्ज़ा होवे उस कर्म को कभी नहों करता कि 
सत्याचरग शोर सत्य बचन ही बोलता हैं उम्से अधिक अन्य 
घर्मात्मा पुरुष काई नहीं ऐथा देव नाम बिद्दान्‌ तल्वाग निश्चित 
जानते हैं और मनुस्मुति के अष्टमाध्याय में बहुत सा विस्तार 
लिया है सो देख लना दयवहारों का निश्चय करने के वास्ते 
दूत का भेजना ओर उक्त प्रकार्रो स यथावत्‌ निश्चय हो सक्ता 
है अन्यया नहीं ॥ ११३ ॥ उपस्थछुदरं अिद्न हस्तो पादी चपश्च मम्‌ । 
चक्षूर्नासाचकर्गी चयनदेहस्नथेवत ॥ ११३॥ स० उपस्थ नाम 
जिगन्द्रिय, उदर जिह्रृः, हस्त, पाद, चक्षु,नाशिका, कान, घन 
ओर देंह ये ठश दणढ देनेके स्थान हैं इन्हीं में दरएड का रथा 
पम हाता हैं ॥ १५४॥ चारदण्डंअथमंकुर्याद्धिरवण्डंतद्नन्तरम | 
तूतियं वरनदण इन्तुवधरण्डमतःपरम्‌ ॥ १०७५॥ मण० .प्रथम तो 
वार्दंड करे कि ऐवा काम कोई दुष्ट न करें दूसरा घिकुदण्ड 
कि तुझे की थिकरार है दुष्ठ तैन नीच कर्म किया तीखरा धन 
दरड कि उम्से घन ले लेना चोथा बच दण्ड कि उसको मार 
डालना ॥ ११६ ॥ अन[देयस्यचादानादादेय स्यचवजनात्त्‌ । दौ- 
बल्यंख्याय्यतेराज्षःसप्रन्येहचनश्यति ॥ ११६ ॥ राजा जा न खेने 
की वस्तु हा उस का कमा न ले ओर लेने का अपना जो कर 
उस मे स एक कोडी सी न छाड़े क्‍यों कि इस्स राजा की 
दुबंलता जानी ज्ञाती है उस्र राज़ा का इस खतोक वा परलोक 


में नाश ही होता है इस्स क्या आया कि राजा अपने आंशों 
भा ााणणणणाणांघाााा»ाभााा कार भइ कक इलाज. कल बबई 


.. हे 


सस्यार्थ प्रकाश | २७५७ 


$ को प्रजा से यथावत्‌ लेता है और प्रज्ञा के अंशकेा कमी प्रदण 
नही करता सोई राजा श्रेष्ठ है ॥ ११६॥ यस्त्यघमणकार्याणि- 
मोहाटकुर्याश्रराथिपः । अचिरास दुरात्मानंवशेकुचन्तिशत्रवः 
॥ ११७ ॥ म्० जो राजा अन्याय तथा मोड़ से कार्यों को करता 
है उस राजा का शीघ्र ही नाश हो जाता है क्यों कि उस को ' 
शत्रु लोग शीघ ही वश में कर लेते हैं ॥ ११७॥ संभोगोरश्य- 
| तेयतनद्ृश्येतागमःक्वचित्‌ । आशगमश्कारणंतत्रनसंभागइति- 
श्थितिः ॥ ११८ ॥ प्रजा में भोग नाना प्रकार का देख पड़े उस 
को राजा बियार करे कि आमदनी इन को कहां से होती है 
जो आमदनी निश्चित होय तो कुछ चिन्ता नहीं और जो नौ- 
करी व्यापार या कुछ उद्यम न करे और भोग नाना प्रकार का 
करता होय उस को पकड़ के राजा वृण्ड दें क्यों कि श्रवश्य 
यह सौ दिक कुकर्म करता होगा इसक पास घन कहाँसे भाया 
भोगका कारण श्रागमही है और सं भो मय का कारण संभोग कभी 
नहीं ऐसी मर्यादाहै इसके राज़ा अवश्य पालन ऋझरे।११८॥धर्मा- 
थेयेनद्त्त स्यात्कस्मैविद्याचतेघनम्‌ । पश्चा उचनतथातर्थ्याश्न- 
देयंतस्थतद्भचेत्‌ ॥ ११६ ॥ स० किसी ने किसी को पठन पाठन 
अशि होआदिक यज्ञ सुपातओं को देने के वाध्ते वा अपन भोज- 
नादुक निर्वाह के निमत्त घन दिया गया कि इसने काम के 
हेतु हम आपका घन देत हैं सो श्राप इतना ही काम इस्स 
करें श्रोर पुरय के बास्ते दान दिया हाय फिर वह बेला कर्म 
न करे क्लि वेष्याग मन, वानशादिक प्रसाद उस धन से करे तो | 
उससे सब घन ले लिया जाय जिसने कि दिया था वही ले ले 





























१७ 


रा 
घट पष्टमसमुल्लासः । 
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श्रीर जे उसको बह न दे तो राजा उसको पकड़ के दण्ड से 
दिलादे ॥ ११६ ॥ धनुश्शतंपरीहारोशग्राप्रस्थस्यात्समन्तनः । 
शब्यापातास्तयावापि त्रियुणानग रस्यतु ॥ १६० ॥ म० गांव के 
ज्ारो श्रार १०० सॉघनुष्य परिमाण से मेद.न रक्‍खे धनुष्य 
होता है साढ़े तीन हाथ का अथवा कोई बलवान पुरुष पक 
दृण्डा को लेके खूब बलसे फंके जहां चह दरड पड उससे फिर 
फेंके उस स्थान स भी नीसरो बार फंके जहां वह दण्डा जाय 
घहां तक मैदान रक्‍्ख इसमें सो धनुष्य से कुछ अ्रधिक मैदान 
रहेंगा और नगर के जारों आर तिगुण मैदान रकखे क्‍यों कि 
श्राम वा नगर में वायु शुद्ध रहेगा इस्स रोग थोड़े होगे और 
पशुभ्रों को खुख्य होगा इस बास्‍्ते श्रवश्य इतना मैदान ग्खना 
चाहिप॥ १२० ॥ परमंयत्नमातनिष्टेतस्तेनानान्ग्रहेशुय: । स्ते- 
नानांनिगप्रहादस्ययशाराप्र चबद्धंते | १६६ | सब चोरोंक निम्रह 
में राजा अन्यन्त यत्न करें क्योंकि चारो ओर दुष्टो क निम्न 
से राज्ञा की कीक्ति और राज्य नित्य बढ़ते चले जाते हैं 
अन्यथा नहीं। १२१॥ रक्षन्धमणमूतानि राज़ास्ध्यांश्रधात- 
यने । यज़ते5हरहय शे; सहस््रशतदक्षिण: ॥ ६२२ ॥ म० जो 
राजा धर्म नाम न्‍्यायसे सब भूतोंकी रक्षा करता हैं और दुष्ट 
को दण्ड से मारना हैं. वह राज़ा सहसत्रा या सेकर्डों रुपयों से 
अर्थात लक्ष ओर कोटि रुपयों से जानो कि नित्य यज्ञ ही 
करता है क्‍यों कि राज़ाका मुख्य धर्म यही है श्रे घ्लों का पालन 
और दुष्शोका लाइन करना | १२२ । अग्क्षितारंराजान चलिपट 

भागहारिशम । तमाहुःसर्वलाकस्यसमग्रमलहारकम्‌॥ १२३ ॥ 
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म० जो राजा धर्म से यथावत्‌ प्रज्ञा का पालन नहीं करता । 
ओर प्रज्ञा से घान्य में षष्ठांश इत्यादिक करों को लेता है वह 


राजा कर क्‍या लेता है कि सब संसार के मलो का खाता दे ॥ 


ओर सब के जैसी विष्टादिका की शुद्धि करता है चांडाल 
बसा ही वह राज़ाहे !१२३। निगम्रहेणचपापानांसाधनांसंप्रदेशल | 
द्विज्ञातयइवेज्या भिः ृज्यन्तेसततंचूपा: ॥ १५७ ॥ म० जो राजा ॥ 
पापी पुरुषों का अत्यन्त उप्र दरड़ देता है और श्रेष्ठोंकी रक्षा | 
तथा सन्मान करता है वह राज़ा सदा पवित्र है ओर स्वगंका | 
भागी है जैस कि द्विज्ञाति लोग विद्या, तप और यह्षों : 
सेपचित्न रहतेहें ॥१२७॥ यःक्षिपामपंयन्याक्ते स्तेनस्वगमहीयते | | 
यस्त्वेश्च यज्निक्षम्तेनरकतेनग चछति ॥ १६५ ॥ म० जो राजा 
आर्त नामदुशख्वी लोगगःली तक भीदे तोभी सहन करताहेँ साई 
राजा सब्र्ग में पूज्य होता है और जो एं श्वयं के अ्भिमान से | 
किसी का सहन नहीं करता इसी से वह राजा । 
नरक का ज्ञाता है कक्‍्योंक्रि ज्ञा समर्थ हे इसीकों खहन ! 
करना चाहिये और ज्ञ निबंल है सो ता अपने ही से सहन |! 
करेगा॥ १२५ ॥ राजनिधुतदण्डास्तुऋृत्वाधापानिमानवाः .। | 
निर्मलाःस्वर्गमायान्तिसन्तःखुकतिनोयथा ॥ १४६ ॥ म० ! 
जिनके ऊपर अपराध करन से राजाओं का दराड होता हैं | 
फिर थे इस लोक मे आनन्द पाते हैं और मरन के पाछे उत्तम । 
स्वरंका प्राप्त होते हैं जैसेकि धर्मात्मा खुछृति लाग ॥ १२६ ॥ 
येनयेनयथांगेनस्ते नोनृष विच्च छते । तक्तदेवहर्त्तस्थ प्रत्यादेशा- | 
यपार्थिवः ॥ १२७ ॥ म० जिस २ अंगसे जैसा २ कम मलुध्यों | 































का षष्रम्समुल्लास | 


के बीच मे कर यार लाग उल अग को अर्थात लत्र स चोरी 
करने के बासस्‍्ते चेष्ठा करे उसका नेत्र निकाल दे ज्ञा जीस से 
चखारी का उपदेश करे ता उसका जीस काटले पग और हाथ 
से क्रिसी की वस्तु उठ वे तावाज्ञा उसका प्र हाथ कारले 
कपों कि एक का दण्ड देन से खब लाग उस दुष्ट कर्म का 
छोड़ देने है दण्ड जा हाता है सासब जगत्‌ के मनुष्या 
के बास्ते डयदेरा है. ॥ १२५७॥ अ्रनेनविधिनाराज़ाकुर्वाण॑स्ते- 
ननिग्रहम्‌। श्रशा5स्मिनप्रापुयाल्कप्रेत्यचा नुत्तमंखुखम्‌॥१२८॥ 
स० इस बाधि स चारों का निपश्नह करता है वह राजा इस्स 
लाक में अत्यन्त कीर्ति को प्राप्त हाता है श्रोर मर के अत्यन्त 
उत्तम स्थवग को प्राप्त द्वाता हे इससे चारों का निगम्रह अत्यन्त 
प्रयत्न से राजा करें ॥ १९८॥ वागदुष्टात्तस्कराश्व वदण्डनेव- 
अधहिंसतः ( साहसस्यनरःफत विश्षयःपापकृत्त मः ॥ १२६ ॥ 
म० जा पुरुष दुष्ट बचन कहना सिखलाता ब चार्गी का उपदेश 
है ओर किखा का मगरवा डालता है छल ऋपटसे वह धाहालऋ 
पुरुष कहाता है जैसे कि गुंडे ओर बेराग्यादिक संप्रदाय बाल 
ये सब परापियों में भी बड़े पापी हैं क्योंकि पापी तो आप 
ही दुए होता हैं ओर जितने दुष्ट उपदेश करने बाले हैं ये 
सब जगत के दुष्ट कर देते 6 इससे ॥ १२६॥ म० नमित्रका- 
रखाद्ाात्ा विपुलाद्ाधनागमात्‌। समुत्सजेत्साहसिकन्लर्- 
भूतमयाचहान्‌ ॥ १३० ॥ म० जितने पुरुष साहसिक नास दुष्ट 
कर्म करने ओर ऋराने बाले होंथ श्रर्थात अचम का उपदेश, 
खोरी, परद्ली, वेष्या गसन और जूबाइन का ऋरने बाले सब 






















रा सम्याथप्रकाश | श्ददर्‌ 
साहसिक गिन लेना उनहा परित्र कारण से ओर उनसे अहुत 
घन लाभ होना हाथ लो भी इनको राजा न छोड़े क्योंकि 
सब भूतोंकों भय देने बाले वे ही हैं ॥ १३० ॥ गुरुंतराबालवृ दो - 
बराब्राह्मणंबाबहुश्र तम्‌ | आतसायिनमायान्तंहन्यादेवा विचचा रयन 
॥ १३१ ॥ शुरू था पुत्र अथवा पिता बालक वा वृद्ध वा ब्राह्म- 
गा कि सब शास्म्रोंको पढ़ा हुवा और बहुआ्रत नाम समर शास्त्र 
को सुनने याला वह जो शझाततायी नाम धर्म को छोड के 
झधर्म में प्रचत भया होय तो इन पुरुषों का मार ही हालमा 
उच्चित है इसमें कुछ बियार न वरना क्योंकि दण्ड हों से सथ 
शिए हो ज्ञाने हैं बिना दरड काई नहीं इसम्सबके ऊपर दण्ड 
का होना उचित हैं कि कोई अपराधी पुरुष दड के बिना रहने 
नपाये ॥ १३१॥ परदाराभिमध पप््वृत्तान्ननम्मही पति: | उद्द्वेज 
नकरेदणर्ड श्थिन्हयित्वाप्रवासयेत्‌ ॥ २३२ ॥ म० जो पुरूष पर 
स्त्री गमनमे प्रवृत्त हाथे वा अन्य पुरुषोसे स्त्री लोग गमन कर 
इनके ललाट में चिन्ह करके देश बाहर निकाल दे जो पहिले 
छोरी करें उसके ललाट में कुत्त के पंजा की नांई लोहे का 
चिन्ह अ्रश्नि में सपा के लगा दे कि मग्य तक वह चिन्हें न 
बिगड़ फिर जो दूसरी बार यही पुरुष चोरी करे तो हाथ वा 
पग उसका राजा काट डाहे और फिर भी चोरी करे था कराये 
तो पहिले दिन नाक काट ले दूसरे दिन कान तीसरे दिन जीम 
चौथे दिन नख निकाल ले पांचवे दिन अआ्रंख छठये दिन शिर 
उछेदन कर दे सब मनुष्यों के लामने जिसस्‍्ले कि फिर चोरी 
की इच्छा भी कोइ न करे और जो पर र्त्री था बेष्या के पास 
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गमन करे अथवा पर पुरुषों से स्त्री लोग गमस करें उनके 
ललाट में पुरुष के लिंग इन्द्रिय का चिन्ह अग्नि में तपा के 
खगा दे जिससे कि मरण तक लज्ज़ा और शअ्रप्नतिश्ता उनकी 
होव उनको देख के ओर कोई इन कमा में प्रवृत्त न होय 
कपोंकि ॥ १३२ ॥ तत्समुत्योदिलोकस्यजायतेवर्णसंकरः | 
येनसूलडरोघर्मः प्र नाशाय कहपते ॥ १३३ ॥ म० इन्ही कर्मो से 
प्रजा के मनुष्य व लंकर और पापी हो ज्ञाते हैं जिससे कि 
सूल सर्दित धमं नष्ट हो जाता है इससे इनके निग्रह में राजा 
झत्यन्त यसन करें ॥ १३३ ॥ भत्त रिंलंघयेयातुस्प्श्ञाति गुणद- 
पिता नांश्वभि।खादयेद्राज्ासंस्थानबहुसंस्थिते 3 १४३७ ॥ म० 
जो र्री जाति और गुर्गों के श्रमिमान श्रथवा मसूखंता से 
विवाहित पुरुष को छाड़ के श्रस्य पुरुष से व्यभिचार करतोहै 
उसको नगर प्राय वा देशकी स्त्रियों और पुरुषों के सामने 
कुत्तों से चिथवा डाले इस रीति से उस का मरण हो जाय 
जिससे कि अन्य काई स्त्री ऐसा काम कभी न करें॥ १३७४ ॥ 
पुमांसंदाहयेत्याशे शयनतप्त श्रायसे । अभ्यादध्य श्रकाष्ठा नित 
अरदह्य तपापक्तत्‌ ॥१३५१ स० जो पुरुष पर स्त्री से गमन करे 
उसको लोहे के पर्यक अग्नि से तपा औरनीखे काष्ठी से अग्नि 
करके व्यभिचार रूप पाप करने याले पुरुष को सोलादे उसी 
के ऊपर उसका शरीर दरघ दे! ज्ञाय और मर जाय यद्द भी 
कर्म सब पुरुष श्रौर स्त्रियोंके सामने ही होना चाहिये जिस्ल 
कि सबको भय हो जाय किर ऐसा काम कोई पुरुष म करे 
॥ १३६७ ॥ यस्यस्तेनापुरेनास्तिनान्यस्त्रीगों न दुष्याकू । नसा- 








सम्या्थप्रकाश | २६३ ६ 
दसिकदणड््नो सराजाशक्रवोकभाक्‌ू ॥ १३८६ ॥ म० जिस 
राजा के पुर वा राज्य में चोर पर स्त्रो गामी दुष्ट बचन का 
कहने याला साहसिक और दण्डघ्न अर्थात्‌ ज्ञो दण्डकों न माने 
ये सब नहीं है वह राजा शक्र लोक अर्थात्‌ स्वग के राज्य 
भागी होता है अ्रस्यधानहीं ॥ १३६ ॥ एलेषां निश्रहोराज्षः पत्रा- 
नांविषयेस्वके । साम्नाउु॒पकुत्‌ स्वज्ञात्येघुलेफियेचयशस्करः 
॥ १३७ ॥ म० जिस राजा के राज्य में पूर्वोक्त पांच दुष्ट पुरुष 
नहीं हाते वह राजा सब राजाओं के बीच में संध्ाट चक्रवती 
होने के योग्य है ओर लागों में बड़ी कीतिका करने वाला है 
॥१३७॥ दास्यंतुकारयनलंभादुश्ाह्मणःसंस्कृतारिद्व जञान्‌ । श्रनि 
चउछतःप्रा मवत्यादाजादण्डःशतानिषट्‌ ॥ १४८ ॥ म० ज्ञो ब्रा- 
हाण भी द्विज्ञ लागो से सेवा कराते हैं उनकी इच्छा के घचिना 
उनको राज़ा छः से मुद्र दंड करे क्योंकि सेबा करना बुद्धिमान 
श्रेष्ठ लोगो का धर्म नहीं वह वयवद्दार शूद्र दी का है क्‍योंकि 
जो मूख्ख पुरुष हें बद अन्य काकाम बिना सेवा के क्या करेगा 
॥ १३८ ॥ अहन्यहन्यवेक्ष तकर्मा तान्वाहनानिय । आयद्ययौ- 
चनियतावाकरान्कोषमेवच ॥ १३६ ॥ म० नित्य २ राजा सब 
राज़ कर्मा में अपने भ्रधिकारी अमान्य चेष्टा या कम॑ बाहन 
हस्ती, अश्य, रथ ओर नोकादिक आयनाम पदार्थों का आाना 
व्यय नाम पदार्थो' का खर्ज पदार्थो' का समूह शस्त्रोका सम्ूद 
और घम का कोष इनको यथायत देखता रहे कि कोई पदार्थ 


या कोई कर्मनष्ठवाअस्यथा सम होय ॥ १३६ ॥ एवं सर्वानिमान्‌- 
राजाब्यवहारास्समापयन्‌ व्ययोहाकितित्रिषंस्थमाप्तातिपरमां- 
७७ाभाााणाणाणााााभाणाामााभस्‍ाााा आकलन कक अबकी कब 


' पष्टम्समुलासः । 
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हैं गतिम ॥ १४० ॥ म० इस प्रकार से सब व्यवहारों का न्याय 
पूवंक जा राजा करता है यह सब पापों से छूट के परम गति 
जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है जिस व्यवहार को किया चाहें 
उसको सम्यक्‌ विचार के करे जिससे कि वह कार्य पू् हो 
जाय अपूर्ण कभी न रहै ॥ १४० ॥ श्रनशोक्ली वपतितौजात्य॑- 


घबधिरोतथा | उन्मत्तसड़सुक्राध्य येचफेखिश्निरिन्द्रिया: ॥ 
१४१॥ म० हूाव नाम नपुंसक पतित नाम पापी जन्म से 


अन्घ तथा'धचिर उस्मत्त मम फलल जड़ काम मूख्, सूक 
ओर विद्याहीन वा अजितेन्द्रिय , काम, क्रोधादिकों मे ये सब 
दाय भाग न पाये क्‍यों कि ये दाय भाग पायेंगे तो सथ 
पदार्थों का व्यर्थ नाश कर दंगे इस्स राजा को यह घात अच- 
श्य करनी चाहिये अपने पुत्र वा प्रज्ञा के सन्‍्तानों को जितने 
पदार्थ राज्य और घनादिक उनमे से कुछ न दिलाबे और जो 
कोई मूखंता वा मोहस उनका दाय भागदेखें तो उसको राजा 
दंड दे ओर नपुंन्खादिकों से दिये हुये पदार्थ को लेके यथावत 
रक्षा करे क्‍यों कि मू्खों के हाथ पदार्थ वा अधिकार आयेगा 
तो शीघ्र सब का नाश करके श्राप ही द्रिद्र बन जांयगे फिर 
शाजा के राज्य में सब द्रिद्रता छा जॉयगी फिर राजा को 
भी कुछ प्राप्ति प्रज्ञा से न हो सकेगी इससे राज्य और घना- 
दिक जितने प्रज्ञाओं के पदार्थ हैं उन पदार्थों को राजा कभी 
न दे और न दिलाये जो सस्यक्‌ विदा, बुद्धि और विचार 
से उन पदार्थों की रक्षा में योग्य होय उसकी सम्यक्‌ परीक्षा 
है करके अन पदार्थोका स्वासी उसको करदे ग्रन्यथा नहीं ॥१७१४ 
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पतितोह्ादद्भधवेत्‌ ॥ १४२ ॥ परन्तु उन नपुंसाकादिकों को अपने 
सामथ्य के योग्य चद दाय भाग खेने बाला भोजन, बस्तर 
झौर उनका- स्थानादिक से योग क्षेम यथावत्‌ करे जा वह 
भोजनादिक भी उनको न दे तो पतित हो जाय श्र राज्ञा 
उसको दंड भी दे इस्ल क्या आया कि भोजन और बसत्रा- 
दिकों के बिना वे दुःखी नर हैं और जो उनका पुत्र योग्य 
होय तो उसके पिता के दाय भाग को राजा दिलाने इस बात 
को राजा प्रयत्न से करे श्रन्यथा राज्यवृद्धि नही होगी राजा 
अपनी प्रजा की रक्षा और हित में सदा प्रवृस रहै और प्रज्ञा 
भी राज़ा की रक्षा तथा हित में प्रधृत्त रहे जो घजा को आप- 
त्काल ध्रावे ते राजा सब प्रयत्नों से प्रज्ञा की गश्ला करे 
अर्थात्‌ राजा का आपत्काल किसी प्रकाश्का श्रायें तो प्रजास्थ | 
सथ मनुष्य राजा का सब प्रकार से सहाय करे क्यों कि प्रज्ञा | 
राजा के पुत्र की नांई होती है पिता को अवश्य चाहिये कि 
अपनी प्रजा की सदा रक्षा करे तथा प्रजा पुत्र की नांई जैसे 
कि पिता की पुत्र रक्षा करता है वैसी राजा की प्रजा रक्षा [: 
करे और जिस बात से प्रजा का पीड़ा होय उस बातको राजा 
कभी न करे तथा राजा को जिस बात में दुःख होय उस 
बात को प्रज्ञा कभी न करे जैसे कि ज्ञिन पशुओं घा जिस | 
पदार्थों से सब प्रज्ञा का उपकार होता है उसका राज़ा कभी 

विनाश न करे जैसे कि गाय, भेंस, छेरी बैल और ऊंट तथा 
गधादिक इन को कभी न मारे म मरयाथे क्यों कि दुग्ध 
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घत, अ्न्नादिक और सब व्यवहार इन्ही से सब मनुष्यों का 
चलता हैं तथा राज़ा का भी इनका मारना दोनों को अनुखित 
ही है राजा भत्य तथा युद्ध से निवृत्त कभी न होवे क्योंकि 
युद्ध से निवृत्त होगा ता उसो वक्त शत्रु लोग सब॑ पदार्थोको 
लीन लेंगे तथा मार डालेंगे वा अत्यन्त दुश्ख देंगे जब युद्ध 
का समय श्राये सब राज़ा जल, अन्न, मनुष्य, शस्त्र, यान सब 
दा्थों की पूत्ति रक्खे जिससे कि किसी पदार्थ के बिता 
झील कभी न दोव और युद्ध में युद्धका श्राचार बिचार रक्खै 
द्व करते भी जोय और खाते पीते भी जांय कुछ शंका न 
._ उस बक्त जूते, चस्त्र, शस्त्र, धारण किये रहें युद्ध और 
माजन भी करत ज्ञांय ऐसा न कर कि चस्त्र, जूते, शस्त्र इत्या- 
दिक सब छाड के हाथ गोड़ धोके भोजन करें तब तक शर्त्रु 
लोग मार डालें देखना चाहिये कि युधिष्ठिर जी के राज्यसूय 
ओऔर अश्वमेंध यज्ञ मं सब समुद्र पार टापू भूगोलके सब राजा 
खाये थे व सब ब्राह्मण, क्षत्रियों कु साथ पक्र पंक्ति म॑ भोजन 
करते थे ओर विवाह भी उनका परस्पर हाता था जैसे कि 
काबिल कंधार को कन्या गान्धारी, धुतराष्टु से विवाही 
गई थी तथा मद्री ईरान देश की राजा की कन्या पांडु से 
विबाही गई थी श्रजुन के साथ नाग श्रथांत अमेरीका के 
लोगोंकी कन्या विवाही गई थी इट्यादिक व्यवहार महाभाग्त 
में लिखे हैं और शुद्ध ही सब ब्राह्मण ओर क्षत्रियादिकों के 
घर में पाक कराने बाले थे जिनका नाम सूद पेसा प्रसिद्ध 
था जो शुद्र पाक करने बाला होता है उसकी खूद ऐसी 
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संशा हाती थी क्यों कि ब्राह्म ग॒, क्षत्रिय, चेंश्य, वेताविद्यापठन 
झोर पाठन नथा नाना प्रकारके पुरुषाथ ओर शिल्प विद्या से 
पदार्थों का रचन इन्हीमें सदा प्रवृत्त रहें रसोई आदिक सवा 
सब लागोंकी शूद्रदी करें श्र्थात ब्राह्मय॒ क्षत्रिय, और वैश्य इनको 
भोजन एकता ही होनी चाहिये जिस्सेकि परस्पर प्रीति होके, 
झौर भाजन के बड़े बड़े बखेड़ हैं. वे सब नष्ठ हो जांय काई' 
परवेश का जाताहै तब पाञारिकोका भार गधे की नाई उठ ४ 
या करता है तथा मांजना और चझौका देना अ्रन्न, का 
श्रग्न्यादिक को अपने हाथ से ले आना और बनाना गमनरंत 
बड़े पीड़ित होके श्राये फिर भी समय फे ऊार भोजन का 
से होना इससे बड़े दुःख होते हैं इस्से ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्य इनके एक भोजन होने से किसी को किसी प्रकार का 
दुःख नहीं होगा क्यों कि शूद्र ही सब कर देगा और खिलावे 
पिलाबेगा परन्तु ब्राह्मणादिकों ही के पदार्थ सब पात्रादिक 
होंथें शूद्र के घर के नहो शुद्ध हो के बनाचै और ब्राह्मणादिक 
विद्यादिक श्रेष्ठ पदार्थों की उश्नति करें जिससे कि सब सुख 
होगें इससे इस बात का राजा लोग अवश्य करें इसके बिना 
उनकी उन्नति नहीं होनी है देखना चाहिये भोजन के पास्तेढ़ो 
से आयावत्त देश का नाश होगया ब्राह्मणादिक चौका देने 
लगे ऐपा छौका वियाकि राज्य, धन और स्वतम्त्रादिक झुग्वों 
के ऊपर चौ का ही फेर दिया कि सब शआर्यावत्त' देश को 
सफाचरट करदिया इस्स राजा लोगों को साहिये कि व्यर्थ 
पाखंड प्रजा में न होने देयें घियाह का जिस कालमें जैसः पूर्व 
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नियम लिखाई और परीक्षा उसी प्रकारसे राजा करवाये ब्रह्म 
शयश्रिम कन्या वा पुरुपका जब हो ज्ञाय तभी वियाहकी श्राशा 
शाजादे कि यही सब खुख और घर्मका मूल है धन्य नही सब 
देश देशान्तरस्थ पुरुषों से भोजन बिवाह और परस्पर प्रीति 
रकलें प्रजा में जितने घर्मात्मा, बुद्धिमान प्रक्षपास रहिस 
और सब विद्याओं में पूर्ण इनकी सम्मति से सतत काम और 
सब नियम किश्ा करें कि जिसके ऊपर सत्र प्रज्ञा प्रसन्न 
हाथे वही राजा हाय उस देश के सब प्रज्ञा उस राजा को 
प्रसन्न रक्खें पंस सब परस्पर विद्या और सब गुर की उन्न- 
ति करें श्र्थात्‌ राजा और सभा की सम्मति के बिना प्रज्ञा में 
कुछ कर्म न दोये और प्रज्ञा की सम्मति के बिता सभा और 
राजा कुछ कर्म न करें किन्तु दानों की सम्मति के बिना कुछ 
राज़ काय न हाने पाते क्यों कि इसके होने से उस्र देश में 
कभी दुश्ख के दिन न आ्रावंगे सदा आनन्द हो रहेगा ॥१४२)॥ 
घोर दो प्रकार के होते हैं. एक तो प्रसिद्ध दूसरा अप्रसिस 
प्रसिद्ध वे हैं कि हाट धारी डांकू और पाः्बशर्डा जैस कि 
मरास्यादिक मन्दिर रच के सब मनुष्यों से फुसलान बा 
दुष्ट उपदेश बुद्धि श्र्ट करके घनादिक परदार्थोंका हरण कर 
कर खेते हैं. यहां तक कि मनुष्यों को सूछ के चेला बना 
लेते हैं इनका राज़ा दण्डस निवुस करदे पूर्च पक्ष इनको 
दराड न देना चाहिये क्‍यों कि ये तो प्रसन्‍नला से धन देते 
झोर लेते हैं ओर प्रसन्‍नता से उनको देते हैं उनके 
दण्ड का हाना उचित नहीं उत्तर इनको अवश्य दण्ड देना 
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चाहिये क्‍यों कि जैसे कोई पुरुण छोटे बालक का फुम्मला 
के या कुछ पुष्य फल खान की चीज़ हाथ में देके चबस्त, 
श्राभूरण वा घनादिक पदार्थों को प्रसस्तता से लेलेता 
है और बथोलक मी उसका प्रसन्‍्नता से दे देता है 
फिर लेके वह भाग जा है. किर उसक ऊपर राजा दण्ड 
करता ही है बेसे ही जितने प्रजा में डिद्या, शुद्धि, और 
बिच्चार हीन पुरुष है वे बालक की नाई हैं उनमें से भी प्रसाद 
चरणोदक कंदी, माला, छाया और तिलक एकादश्यादिक 
मसहारस खुनाना तीर्थ नामस्मरण ओर स्तोत्र, पाठ इत्यादिका 
को खुनानाइत्यादिक छलघनादिसकपदा्थो को लेतहैं फिर +नक 
ऊपर दणडक्यों न करना चाहिप किन्तु अवश्यही करना चा- 
हिए ज्ञो गाजा इनका दण्ड न देसा तो उस्सकी धरना सब भ्रष्ट से 
ज्ायगी और राज्य का भी नाश होजायगा क्याकि वे अधर्म 
करने हैं भर ऋर।ते हैं नाम रखते हैं घर्म शोर वेद का चलाते 
हैं पावण्ड को इस्से इस जाल को राज़ा अवश्य छेंदन कर दें 
कि कोई उसके देश में पाखरडी न रहे और न होने पाये वे 
पाषाणा दिकों की मूसि यो को बना और मन्दिर को रच के 
उन में उन घूक्ति योको वैठाफे उनका नाम्र शिचनारायणादिक 
रखते हैं कलावत भूठे वा सश्चे आमूषणों का पहिराके फिर 
घड़ी, घंटा, मगारा, रणसिंधा शोर शंख इत्यादिकों को बज्ञा 
के मूर्खा का मोहित करके सब घनादिक पवार्थो' को हरण 
कर लेते हैं जैल कि डांकू लोग नगारादिक बजाके प्रसिद्धघन 
हर लेते हैं इन ठगों का दण्ड के बिना कभी न छोड़ना चाहिए 
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क्यों कि॥ अशोमवतिवेबालः पिताभवतिमन्त्रदः | श्श्हिबा- 
लमित्याहु: पिसे त्येबचमस्त्रदम्‌ ॥ १४३॥ म० इसमें मनु भग- 
बान्‌ का प्रमाणदे कि जो अज्ञानीहे सोई बालक है ओर श्ानी 
झ्र्थाद्‌ सत्य उपदेश ओर विचार का करने बाला साई पिता 
होता है इस्स क्या श्राया कि जो अज्ञानी है ,उसको बालक 
कहना जाहिए। १७४३ ॥ जितने दुकानदार प्रसिद्ध चोर उनके 
ऊपर भी राज़ा अस्यन्त दृष्टि रफ्ले कि ये प्रसिद्ध चोरी कभी 
न करन पाव ॥ तुलामानंप्रतीमानंसवस्यात्सुल क्षितम । पट- 
सुपर स्सुचमासेषपुनरव परीक्षयेत्‌ ॥ १४४७ ॥ म० तुला नाम 
तराज़ू की दण्डा ओर तराजू की परीक्षा करे पक्ष २ मास २ 
था छटदे २ मास फ्यों कि दुकानदार लोग बीच का खूत और 
दोनो पल्‍ले दण्डी के बोच में छेद करके पारा भर देते हैं उससे 
लेते हैं तब श्रधिक ले लेते हैं और देने हैं. तब न्यून देते हैं ज्ब 
बुद्धिमान जाय तब और भाव जब मृख ज्ञाय सब और भाव 
ऐसा करके मूढ़ लते हैं प्रतोमान अ्रथति प्रतिमा नाम छरटांक 
अ्रादिक उसको घटा चढ़ा लेते हैं उससे भी श्रधिक लेते हैं 
और न्यून देने हैं फिर महाजन ओर साहुकार बने रहते हैं पर- 
न्‍्तु वे बड़े ठग हैं जैसे कि व्यास अश्वत्‌ एकादशी भागवता- 
दिल की कथा करने चाले ओर मन्द्रोके पूजारी और सस्प्र- 
दाय चाले, बेरागी, शव वाममार्गी, श्रादिक परिडत महात्मा 
और सिद्ध ये तो ऊपरस बने रहते हैं परन्तु इनका सब जगत्‌ 
के ठगने बाते जानना चेश्य और ये सब प्रसिद्ध चोर हैं इन 


को दण्ड से राजा उपदेश करदे ऐसा दण्ड दे कि कोई हस्त 
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प्रकार का मनुष्य प्रज्ञा में म रहने पाये सभी राजा और प्रजा 
की उद्नति होगी श्रन्यथा महीं पुराण शब्द विशेषण बाची 
सदा है जैसे कि पुरातत प्राचीन समातन शब्द हैं इनके विरो- 
थ्री नवीन अ्रद्यतन अर्वाच्चीन इदानीन्तन शब्द विशेषण याची हैं 
कि यह चीज नयी है श्रर्थात्‌ पुरानी नहीं ऐसे परस्पर विशेष- 
ण विगेध से निवतक होते हैं तथा देवालय देवमन्विर, देखा- 
गार, देखायतन इत्यादिक नाम यशशाला के हैं क्यों कि ज्ञिस 
स्थान में देवों की पूजा होय उसी के एनाम हैं देव हैं वेद के 
सब मन्त्र और परमेश्चर क्यों कि परमेश्वर सब का प्रकाशक 
है और वेद के मन्त्र भी सथ पदार्थ विद्याओं के प्रकाशन घाले 
हैं इस्स इन का नाम देव हैं सोई शास्त्र म॑ लिखा है ॥ यत्रदेव- 
लोच्यतेतत्रतल्लिड्रेमन्त्र: । यह निरुक्त का चचन है इस का 
यह श्रभिप्राय है कि जहां २ देवता शब्द आचे वहां २ मन्त्र ही 
को लेना परन्तु कर्मकांड में उपासना और शझ्ञानकांड में परमे- 
श्वर ही देव है जैस कि शअश्निमीलेपु ।हितमित्यादिक ऋग्वेद 
के मन्त्र हैं तथा अपग्निदंवता इत्यादिक यज़ुबंद के मन्त्र हैं इस 
में श्रन्नि देवता हैँ इससे श्रश्नि शब्द देवता बिशेवण पूर्वक जिस 
मन्त्र मं होगा उससे जो श्रग्मि शब्द वाला मन्त्र होये उसको ले 
लेना जैसा कि अ्निमीलेपुरोहितमित्थादिक यही बात व्यास 
जी के शिष्य जैमिनी न कर्मकांड के ऊपर पूर्व मीमांसा एऊ 
दर्शन शास्त्र बनाया है उसमे बिस्तार से लिखी है कि मन्जरही 
देव हैं ओर कोई नहीं उसमें इस प्रफार के दोष लिखे हैं जैसे 
यश्चेनयक्षमय जन्तरेवास्तानिधर्मा णि प्रथमान्या सन | इत्यादिक 
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पश्टम्समुलासः । 
मन्‍्त्रों से भिन्न ज्ञा ब्रह्मादिक देव उनके भी पूजन का अत्यन्त 
निषध किया 5 सा ठीक ही किया है क्यों कि ब्रह्मादिक देख 
नित्य पश्च मद्रायक्ष ओर अश्लिष्ठोमादिक यज्ञों को करते 
| हैं. तय वेयजमान दोते हैं फिर उन से अन्य देव कौन हें कि 
ब्रह्मादिकों के यज्ञ में जिनकी पूजा को जाय वा भाग लेवें उन 
के सिचाय अन्य कोई देव देह धारी नहीं है ओर कोई कहे कि 
उन्हा से अन्य देव हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ये जब यज्ञ 
करंगे तब उन से झागे भी तीसरे दव मान जांयगें तोसरे ज़ब 
यज्ञ करंगे तब चोथे इन से श्रागे देव मार्न जांयग पऐस ही 
अनवस्था उन के मत में आवर्गा इससे परमेश्वर और मन्‍्त्रों 
ही का देव मानना चाहिए शोर अन्य का नहीं जब ब्रह्मादिक 
बिद्या, सिद्ध ज्ञान, योग और सत्य बचन, गुण वालों का 
निषेध जैमिनीजी ने क्रिया तो पाषाणादिक मुक्ति यो की प्‌ज्ञा 
का निर्षध अत्यन्त हागया कपों कि पाषाणादिक मूक्तियों में 
जी देव भाव करना है सो तो श्रत्यन्त पामरपना हे इस बात 
में कुछ सन्देह नहीं ओर ज्ञा कहे कि वे है तो परापाणयादिक 
परन्यु मेरे भाव से देव हा जाते हैं शोर फल भो देंने हैं तो 
उनसे पूछना चाहिए कि आपका भाव सत्य है वा मिथ्या जो 
ये कहें कि सत्य है तो दुःख का भाव ओर खुम्ब का असधाव 
कोई नही चाहता किर उनको दुःख का भाव और खुख का 
अमाय क्यों होता है जो अन्य पदार्थ में अन्य का भाव करना 


है सा मिथ्या हो है जैसे कि प्रश्मि मे जजका भाव करके हाथ 
डाले तो हाथ जल ही जायगा इससे ऐसा भाव भमिथ्या ही है 
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ओर जो पॉषाणादिकों को पाषाणादिक मानना और देवा को 
देख मानना यह भाव तो सत्य है जैसा कि अपि को अज्वि 
मानना और जलको जल इससे क्या आ्राया कि जो जैसा पदार्थ 
है उसको वे सा हो मानना अन्यथा नहीं फिश उन से पूछना 
चाहिए कि आप लोग भाव से पाषाणादिकों का देव बनालेते 
हो और उन से श्रपनो इच्छा के याग्य फल लेते हों सो उस 
भाव से आप ही देव क्यों नहीं बन जाते और चक्रवर्त्यादिक 
जाज्य रूप फल के क्यों नहीं पाते तथा सथ दुश्यों का नाश 
रूप फल फपों नहीं होता फिर थे ऐंसा कहें कि खुब वा दुःख 
झीर चअऋक्रवरत्यादिक राज्योका पाना कर्मो' का फल है यह यात 
ता आप लागोकी सत्य हैं कि जैसा कर्म रे बसा हो फल हो 
ता हैं फिर आप लागों ने कहा था कि पाषाण!दिक मृत्तियों 
से फल मिलता है यह बाल श्राप लोगों की कूठी होगई पू्े 
पक्ष जब तक बंद मनत्रों से प्राण प्रतिष्ठा नही करते तब तक 
ता वे पाषाग्यादिक ही है श्र प्राण प्रतिष्ठा के करन से वे देव 
हा जाते हैं उत्तर यह बात भी श्राप लागा को मिथ्या है क्‍यों 
कि बेद वा ऋषि मुलियों के लिये शार्त्रो म प्राण प्रतिष्ठ। का 
पाधाणादिक सूत्ति या में क्र अक्षर भी नहीं तो मन्त्र क्षेस 
होंगे जिस २ मन्त्र से प्राणु प्रतिष्ठा करत कराते हो उस २ मन्त्र 
काआपलाग श्रर्थ वी नहीं जानते मैसाऊि प्राखदा,अप।नदा त्द्यु 
ध्याध्वाझे, इस्स ले के श्राम्‌ प्रतिष्ठ यहां तक प्र मन्त्र हैं सह 
स्रशीर्पांपुरूपः शन्नोदे बीरमिष्ठय प्राणंद्‌दाती तिप्राण दःपर मे श्यर; 
इत्यादिक अर्थ मन्त्रो का है इन पायाणादक मृत्ति यों में प्राण 
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प्रतिष्ठा कश्ना इस का लेश मात भी सम्बन्ध नहीं और प्राणा- 
ढागच्छम्तुसुखंचिर तिष्टन्तुस्वादा | यह तो मिथ्या संस्कृत 
किली ने रच लिया है शोर वेदों के मन्त्र मे भी श्रःप लोगों के 
कहने की राति से दोष आने हैं कि घेद के मम्जों स तो प्राण 
प्रतिष्ठा की ज्ञाय फिर प्राग्ों का मृत्ति में लेश भी नहीं देख 
पष्ठता हैं इससे यह बात भें! न करनी झाषहिए क्‍यों कि जो 
प्राण मूक्ति में आते तो सूक्ति खेतन ही बन जाती सरो तो 
जैसी पूर्व जड़ थी बसी ही। जड़ सदा रहसी है. पाथाणादिक 
मूत्ति यो में प्राण्ण के जाना और शआ्रान का कछिद्र मी नहीं परंतु 
मनुष्य ज्ञा मर जाता हे उसके शरीर मे सब छिट्ठ माग प्राण 
के जाने और श्राने के यथावत्‌ हैं उसमे प्राए प्रतिष्ठा कर के 
क्यों नहीं जिला लेते हैं कि काई मनुष्य कभो मरने ही न पादें 
ऐसा किसी का भी सामथ्य नहीं इस्स यह बात अत्यन्त 
मिथ्या है पूछा नाम सत्कार है देच पूजा हाम ही से द्वातों दे 
अन्य प्रकौर सर नहीं क्योकि मनु आ्रादिक ऋषि लोगोके ग्रन्थों 
में ओर चेदम यही बान लिग्वी है ॥ स्थाध्यायनाचंयतपीनहोमे 
देवानयथाधिथि | इस पूर्चोक्त श्छोंक से हाम दी स देंच पूजा 
यथावत्‌ करनी चाहिये एसा सिद्ध सया कि हामजा हैं साई 
देव पूजा है ओर जिन स्थानों में हाम हाथें उन्हें का देवारू 
यादिक काम ज्ञानना ॥ यद्वित्त यक्षशात्रानादेवस्यनद्विदुय ध्शा: 
अ्रयज्वानान्तुय द्वित्तमासुर स्व प्रखक्षी ॥ म० जा यह्च हो 
को नित्य करता हैं उसका ज्ञा धन सता देव शब्दबाच्य हैं ज्ञा 
कोई यज्ञ के वाहते अन्य पुरुषों सघन लेके भोजन छादुसादिक 
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उससे करे और यज्ञ को न करे उसका नाम देवल हैं ॥ करिस 

तो देवलादेखलकः कुत्सिते इस्यनेनकनप्रत्ययः। जा यज्ञ के 
धन की छोरी करके भोजन, छादनादिक करे उससे परस्री 
गमन या वश्यागरन भी करे उसका देचलक कहते हैं यह 
देवल से भी दुष्ट है इन दोनों का श्रेष्ठ कर्मो' म॑ देव पितृ 
कममादिक यज्ञों में निेध है कि इनको निमन्तरण या अधिकार 
कभी न देना ऐसे हीनाम स्मरण एकादशा इत्यादिक काल का- 
श्यादिक देश, इनका जोमहात्म्य ज्ञिस किसोन लिखा है यह 
सब मिथ्या ही है क्योंकि वेदादिक खत्य शास्त्रों में इनका कुछ 
भी लेख नहा देखने मे आता ओर युक्ति से भी यह प्रतिमा 
पूतना दिक मिथ्या ही है "एस व्यचहारों म॑ राज़ा और प्रज्ञा 
को श्रम हा सक्ता है इस निमित्त लिखा राया कि राजा और 
प्रज्ञा इन श्रमों में प्रबतंनहोंबे न किस्दो को हाने दें जितनी युद्ध 
की बिद्या यथावन्‌ जानें और प्रज्ञा को जनावें नाना प्रकार की 
पदाथ विद्या तथा शिटय विद्या का भी राजा ओर प्रजा सदा 
उसको अत्यन्त प्रकाशग्ष्ख युद्ध ब्द्या के दो भेदहैं एक शर्त 
विद्यादूसरी श्रस्तरशस्त्र विद्या यह कहासीहें कि तलवार वदूक ताप 
लकडो पाषाण और मत्लविद्याक्रिकोका यथावत्‌ जानना और 
चलाना दूसरे के शस्त्रों का निवारण करना और अपनी रक्षा 
करनी तथा शत्र को मारना और अस्त्रविय्ा यहकहता हें क्‍ 
जो पदार्थो' के परस्पर मेलन और शुर्णों सहोनी है जैसा कि 
अग्जेयास्त्र पेस पदार्थों का रचन करे कि घायु के स्परश से 
उस्से अग्नि उत्पन्न होने फिर उसको फंकने से जो जो पदाथ 
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इसके समीप होयथ उसकी वह सरूत ही कर देता है जैस दीप 
खलाकाको घसने से अप्नि उत्पन्न होता है जैलेही सब अ्रस्त्र 
विद्या ज़ ननी दस प्रकार हो गआर्यावत में पूच बहुत पदार्थ रचने 
की उद्लतिथी जैसेकि यिशद्या एऋ श्रौषधि राजा लोग रच खेले 
थे कैसाही घाव शम्त्रसहा जाय परन्तु उसको घसके लगाया 
डस्ती वक्त वह घाव पूर जाय और उसमें पीहा सी कुछ नहीं 
हीवीथी तथा विमान प्रर्थात ग्राकाशयान बहुत प्रकारोके और 
जहाज समुद्र पार जाने के निमित्त तथा द्वीए, हछीपास्तर म 
ज्ञाने और आते थे यह महासारत तथा बाठ्मीकी रामायण 
में लिखी हैं ब्रारयावत्त के राजाओं की श्राज्ञा और गाह्य सब 
ही द्वीराए्तर मे था क्योकि युघ्िष्छिरादिका के राजखूय 
सथा अश्वम्त तर मे सब द्वाप द्वायासतर के शाजा शाये थ॑ यह 
सभा झोर आएनमेशथ्ि 6 पव में महा स्ारत पे लिखी हे जन 
और मुलमाना न बहुत स इतिहास नए कर दिव इस्स बहुत 
बात यथावसू मिलती मी नहीं रहु बलवान तथा विद्यायान 
इस देश मे हाते थे इसी दश मे भगोज मे बिहा बा श्रालार 
सब मनुष्य सीखने थे सब म्जिया थी श्रायवित्त म विद्यायान 
होती थी सदी आजकाल झ्रायावत्त देशवालोंका जैसी मूखंता 
ओर दशा है ऐसी कोई देशकी न हे गी। फिरसी चेदादिक सत्य 
विद्याओं को यथायत्‌ पढ़े और पढ़ातें घर्माचरण और श्रेष्ठ 
झायार राजा ओर प्रजा की परम्पर प्रीति तथा परस्पर गुण, 
ग्रहण करें तभी मनुष्यों को श्रानन्द होगा अन्यथा नहीं 
प्रद्मचयां प्रम 8८, छ७, ४०, ३६. ३०, २७, चष तक हांगो सब 
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विद्याओं का ग्रहण करना बाय का निग्रह जिनेन्द्रियला और 
यधावत्‌ स्याय का करना पक्षपान छाइके यही सब सुस्या के 
मूल हैं मनुस्म तिके सप्तम अष्टम अधेर सखमस अध्यायों मे राजा 
और प्रज्ञा के धर्म विस्तार से 'छग्दा हु महासारत और वेदा- 
दिकोमे भी बहुत प्रकारस लिखा है राजा और प्रजाआका घर्म 
आ देगा चाहे सतो देख ले हसमे तो हमले सक्षंप से लिग्सा हैं 
इस्रके आरो ईश्वर झोर तेद दिपय मे छिखा ज्ञायगा ॥ 

न्‍ हे भें 
इसि श्रो महुयानन्द सरसस्‍्वतो स्वामिकृ 

ह ( 
मत्याथ प्रकाश सुभाषा विरचिले षष्टः 
समुल्लाम- संपू्र: ! ६ ॥ 


्््राइसजतण 


अधषप्वरवेद्थिषयंदय  ख्य।स्यासः ॥ हिग्शयगस: समचत्तं- 
ताप्रे भूतस्यज्ञात:एनिरंक श्र लो तू लदा धार पृथ्विर्य द्यामुत्तेसा- 
कस्मेद बायदविवाचिधस ॥ १॥ अ्रग्न नाम जब कुछ जगत 
उत्पन्न ही नही सया था सब एक अध्विताोय सबश्चिदानन्द स्व॒ढप 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हिस्ण्यगर्म अर्थात परमेश्वर ही 
था खा सब भूतांका ज़नक ओर पति है दुरूरा बं॥ई नही साई 
परमेश्वर पृथिनी से लेके स्वर्ग पथनन्‍त जगयू को रचके घारण 
करता भया सस्मे एकस्मे परमेश्वराय देखवायहबिनामप्राण 
चित्त मनादिकों से स्तुति प्राथेना और उपासना हम लोग 
निन्‍य करे ॥ १ ॥ पूव पक्ष ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से 











.. दो सक्तो श्रीर ईश्वर के मानने का प्रयाज़न भी कुछ नहीं 
क्यों कि हदों चूना और जल के मिलाने से एक रोरी पदार्थ 
है। जाता है एस ही पृथिव्यादिक स्थूल भूत तथा इनके पर- 
माणु और ज़ीच परस्पर मिलने से सब पदा्थों की उत्पत्ति 
होनी है जैसे कि मिट्टी जल चाक और दसर्डादिक सामप्री से 
- कुलाल घरादिर पदार्था' को रच लेता हैं इन से भिन्न पदार्थ 
की अपेक्ष' नहा बसे ही ज्ीब और पृ थिव्यादिक भूर्तों से भिन्न 
जो ईश्वर उसफे मानने का कुछ आवश्यक नही स्वभाव ही से 
सब अगत्‌ हाता है और जगत्‌ नित्य भी है कभी इस का नाश 
मही होता फिर जगत रूप काय की देग्व के कारण जो ईपइ वर 
उसका श्रनुमान करते हैं सा व्यर्थ हा गया और प्रत्यक्ष ईश्वर 
का कोई गण नहीं है इस्स प्रत्यक्ष भो ईश्वर के विषय में नही 
बनता जब ईश्वर प्रत्यक्ष नही ता उपसान केस बन सकेग! कि 
इस के तुल्य ईश्यर है जब सीन प्रमपण नहीं यनते तय शब्द 
प्रमाण कैसा बनेगा शब्द प्रमाण मनुष्य लोग पेसे ही परंपरा 
से कहते और सुनते चले आते हैँ किसो ने किसी से 
कहा कि मैंने बम्ध्या का पुत्र सीग वाला देखा ऐसा श्रम्यों 
से कहा अर्यों ने अन्य पुरुषों सर कहा ऐसे ही अम्ध 
परपराखत्‌ कहते और खुनते चले आते हैं इससे ईश्यर 
की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सक्ती उत्तर पक्ष ईश्वरकी 
सिद्धि यथांवत्‌ द्ोतो है क्यों कि जो स्थभाव से जगत्‌ की 
उटपतक्ति मानेगा उस के मतमे यह दोष आवेगा जगतूम सितने 
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पदार्थ हैं उनके विलक्षण २ संयोग झराकृति तथा गुण और 
स्वभाव दख पड़ते हैं जैसे कि मनुष्य और बानर शामका और 
यबूर का वृक्ष इस्यादिको विलक्षण २ गुणा और आकृति देख 
पड़सी है इन नियमों का कर्ता कोई न होगा ता ये नियम कभी 
न बनेंगे क्यों कि जड़ पथदों मे तो मिलन या जुदा दोन की 
यथाचल्‌ समर्थता नहीं कि उनमे ज्ञान गुण ही नहीं जा ज्ञान 
सुपर बाल्ला होता हैं यही यथावत्‌ नियम कर सक्ता है भ्रन्य नही 
जो जीव है सो ज्ञान चाला तो है परन्तु जीच का उसना साम- 
थ्य ही नही इस्स कोई पृथिव्यादि य भूत और जीय से भिन्न 
पदार्थ अवश्य है आ सब जगतस्‌ का करता और नियमों को 
नियन्ता ईश्वर अवश्य हो किन्तु स्वभाय से अग॒त्‌ की उत्पत्ति 
जो मानसा है उस के मत में पदाष श्रायेग यह प्ृरथिवी स्व- 
भाव से जा होती तो इसका करता और नियन्ता न होता इस 
पृथियवी से भिन्न दशर्व कोश अन्‍न्तरिक्ष में दूसरी श्राप से आप 
तृथिवी बन जाती सा आज तक नही बनी इससे जाना जाता 
है कि जीव और सब भूतों से सघ शक्तिमान सब जगत्‌ का 
कर्ता और नियम्ता परमेश्वर उसी के! ईश्वर कहते हैं दूसरा 
दोष कि जितने परमाणु पूथिव्यादिक भूतो के हैं वे सब मिल 
गए अथवा इन से बिना मिले भी हैं जो कहै कि सब मिल 
गए तोश्रससरेपपादिक दम को प्रत्यक्ष देग्त पड़ते है इससे यह 
बाल सिथ्या होगई और जो कहे कि कुछ मिले कुछ नही मिले 
भी हैं तो उनसे पूछनों थ्राहिए कि सब क्यों नहीं मिले झथवा 
पृथक्‌ २ क्‍पों न रहे तथा पक प्रकार के रूप वाले सब पदार्थ 
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क्यों नहीं हुए भिन्न २ संयोग और रूप के होने से सब 
जगत्‌ का कर्ता और नियन्ता श्रवश्य सिद्ध होता है तीसरा 
दोष डस्पके मनतमें यह है कि कोई कर्म कर्ता के बिना होता है 
था नहीं जा वह कहद्दे कि बनादिकों में घासादिक पदार्थ आप 
ही से हाते हैं उसका कर्ता और निमित्त काई नहीं देख पडता 
उस्स पूछता चाहिए कि पूृथिठ्यादिक सब भूत निमित्त हैं 
शोर सब चीज बिना कर्ता भर नियनता फे कभी नहों बन 
सक्ते क्‍यों कि भ्रामक बीज में जैसा परमाणश्रों का मेलन 
कर्ता ने किया हैं बेस ही अकुर पत्र पुष्य फल काछठ और स्वाद 
देखने में आते हैं उससे मिश्न जा ककली उसके अ्रवयवव्राखाबव 
ग्राम से कोई नहीं मिलते क्यों कि सब पदार्थों म॑ं परमाणु तो 
वे ही हैं फिर रचने घालेके बिना भिन्नर पदार्थ कैसे होगे दस्स 
ज्ञाना जाता हैं कि सब जगत का रचने वाला कोई पदार्थ हैँ 
जो चूना, दृर्दी श्रोर जल के मिलान से रोरी होतो है उस का 
मेलन करने वाला जब मिलाता है तब वे मिलक्ने रोरी होती 
है थे आप से आप तो नहीं मिलते इस्स यह द्वए्टान्त मिथ्या हो 
गया कुम्हार का ज्ञों द्ृष्ठान्त दिया सोकोहारबस्थानी श्रापन जीव 
का श्वखा क्‍यों कि ईश्वर को तो आप मानते ही नहीं सो जीव 
सबंशक्तिमान नही फयों कि परमाणवादिकों का संयोग वा 
वियाग जीव कभी नहीं कर सक्ता जा जीव कर सक्ता तो 
चाहता सो सूथ, चन्द्रादि लाकों को रच लेता सो रच सक्ता 
नहों इस्स जाना जाता है कि सब जगत्‌ का कर्ता और निय- 
सता कोई अथश्य हैं ज़ब जगत्‌ रचा गया है तो नित्य कभी 
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नही हो सक्ता क्‍यों कि ज़ब तक नहीं रचा था तथ तक नहीथा 
ओर जा रचने से भया है सा कभी मिट भी जायगा बिना 
कर्तावाकार के कर्म वा ऋार्य नहीं होता ता यह नासा प्रकार 
की रचना और इतना बड़ा क्रा्य ज़गत्‌ कभी नहीं हो सक्ता 
इस्स सोन प्रकार जो असुमान है सा ईप्रवर में यथावन्‌ घटना 
है कि. कारण के बिना काय कभी नही हो सक्ता कायसे कारण 
अवश्य जाना जाता है और कर्ताके बिना कर्म नहीं होता इस्स्स 
पूर्वचत्‌ शेपवत्‌ श्रौर सामान्यता हुए सीन प्रकार का अनुमान 
ईश्वर का यथायन्‌ सिद्ध करता हे ईश्यर के सवशक्तिमत्वद 
यालुता और न्‍्यापकारिस्वादिक गुण जगत्‌ में प्रत्यक्ष तेग्व 
पड़ते हैं स्वाभाविक गुख और गुणा का निल्‍य खबध होता हैं 
जैसा कि रूप और अग्न का सो जैस श्रगिका रूप देग्य पड़ता 
है और अ्रप्निनेत्र स नही देख पइता परन्नु हम लाग ज्ञान से 
अ्र्नि का प्रत्यक्ष देखते हैं क्‍यों कि श्रग्ति को बुद्धि स प्रत्यक्ष 
हम लोग न देखते तो श्रग्नि का ले श्रान और श्ररित स जितने 
व्यवहार हाते हैं उनने :बूस कथ्ती न हाते इस्स जैसा अग्लि 
हम का प्रत्यक्ष हें गुग और गुणी के शान स बेस परमेश्वर भी 
प्रत्यक्ष है जो धर्मात्मा और योगी पुरुष हाते हैं उनको परमाणु 
आऔँय और परमेश्वर सी यथावत्‌ प्रत्यक्ष होते हैं जा कोई इस्स 
में संदेंह करे सो ऋश्के देखले उपमान प्रमाग्य तो परमेश्वर में 
सही हो सका क्‍यों कि परमेश्वर के सडश कोई पदार्थ नहीं 
जिसकी उपमा परमेश्वरम हा सके परन्तु परमेश्वर की उपमा 
परमेश्वर हो में हो सक्तो है ऐसा ज्ञगत्‌ में व्यहार देखने में 
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आता है कि अप के तुल्य झ्राप हा होवे चसे हम लोग भी 
कह सर्क हैं कि परमेश्वर के तुद्य परमेश्वर ही है और कोई 
नही जब तोन प्रमाणों स ईश्वर की सिद्धि हा गई तो शब्द, 
माण भी अवश्य होगा सो शब्द प्रमाण इस प्रकार का लेना ॥ 
विव्योश्मृत्त:पुरुष/सबाहाय स्यन्तराह्मजः । अप्रमाणोह्ममना! 
शुश्रा ; क्षरात्पातःपरः ॥ २॥ दिव्य नाम सब जगत॒का प्रकाशक 
अमूर्स निराकार शोर सदा अशरीर पुरुष माम सब जगह में 
पूर्ण सोई बाहर और भीतर एक रस अज़कभी जिसका जन्म 
नहीं होता ऋगानाम क्रिसी प्रकार की चष्ठा वालीला नहीं करता 
अमना नाम राग द्वेंष सघंकल्यय्रिकल्पादिक दोष श्हिल अक्षर 
ज्ञां जीव उस्से परे जो प्रकति उस्स भी परमेश्वर श्रेष्ठ और 
पर है ॥ २॥ नतत्रसू्ोंभातिनचन्दुतारकंनेमायिद्युतोभास्तिकु- 
सोइयमझिः । तमेवभास्तमलुभातिस्ेतस्यभासासज मिर्दखि- 
भाति ॥ ३ ॥ मम्न्र० उस परमेश्वरम सूय, चन्द्र, तारे, विजली 
झ र अग्नि पकुछ भी प्रकाश नहीं कर सक्तो किन्तु स्ूयादिकों 
को परमेश्वरही प्रकाशते हैं सब जिसना जगत्‌ है उसके प्रकाश 
से प्रकाशित होता है परमेश्यर का प्रकाशक कोई नहीं ॥ ३ ॥ 
अपागिपादाजवनोशुद्वीता पश्यस्यचक्षुः श्टणोत्यकर्ण: । सर्वे स्ति- 
बिश्व॑नचत स्यास्तियेसातमाहुरस्थ पुरुष पुराणम्‌ ॥ ४ ॥मन्त्र० | 
परम्रेश्यर निरंकार हैं परन्तु उसमें शक्तियां सब हैं हाथ परमे- 
इबर को नहों है परन्तु हाथ की शक्ति ऐसी हे कि सब चरा- 
खर को पकड़ के थांस रकखा है तथा पाद नहीं है परन्तु सब 
से यंग वाला दे नेत्र नही है परन्तु चराचर को यथावल्‌ 








. । २८३ 
सब काल में देख रहा हैं कान नहीं है परन्तु खराचर 
की बात छुनता है मन, बुद्धि च्विस ओर अहदभार तो 
नहीं है परन्तु मनन निश्चय ओर झरूसरण श्रपने स्वरूप 
का आपही जानने बाला हें और बद सब को जानता हैं 
परन्तु उसको कोई नहीं जान सकता कि इतना बच्ता या 
इस प्रकार का था इसला सामथ्य उसमे हैं ऐसा कोई नहीं 
जान सक्ता उस परमेश्यर का ज्ञानी और शास्त्र सर्वोस्क्रए 
पूर्ण श्र सनातन कहते हैं ॥ ७॥ अशहबद परस्पशमरुपमद्य यं 
तथारसबित्यमगस्थवच्जययत्‌ | अ्नाशनन्तमहतः्पस्थवेति- 
चाय्यतंमृत्युमुखात्ममुच्यते ॥ ५ ॥ मन्त्र ० यह परमेश्वर अशब्द 
अर्थात्‌ कहने और सुनने मात्र से महीं जाना जाता बिना 
उसके आ्राज्ञापालन यिज्ञान प्रीति और योगाभ्यास के स्परशं 
रूप रस और गरध परमेश्वर में नही इस्से परमेश्वर का 
ज्ञान सहस्तों पुरुषों मे किसी को होता है सबको नहीं यह 
केसाह झअझनादि और श्रस्त जिसका आदि कारण अथवा 
अगस्त कोई नही देख सक्ता क्यों कि उसका मरण वा अन्त 
नहीं हैं ता केस कोई देख सके परमेश्वर बुद्धि से भी सूक्ष्म 
ओर परे है जा कोई परमेश्य रको ज्ञानता है सा ज़न्मम णादिक 
सब दुःखों से छूटके परमेश्वरका प्राप्त हाता है फिर कभी उस्द 
को दुःग्ब लेश मात्र भी नहीं होता ॥ ५॥ समानिध्त्तमलस्यये- 
तसरो निवेशितस्याटमनियर सुखंस वेतू । नशक््पतेचर्णयितु गिरा- 
सदास्वयंतदम्तसकरणेनयूहाते ॥ ६॥ स० जिस पुरुष का धर्मा- 
चरण विद्या और सम्राधि योग से खिस शुद्ध हो जाता हैं 
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उसका चित्त परमेश्गर के ज्ञान ेे श्रोर धाप्ति के योग्य होता 
है जब समाधि योग में चित्त और परमेश्वर का याग होता 
है उस्र पक्त पेसा आनन्द उस्त जीचको हाता है कि कहने में 
नहीं ग्राता क्योंकि यह जाय झपने अ्रन्तःकर ग झर्थात बुद्धि 
ही से ग्रहग करता है वहाँ लोसरा काई नहीं हैं कि जिससे 
कहें कि फिर जागूसावस्था कहने में भी नहीं आता क्‍यों कि 
बह परमेश्वर उसका शआ्रानन्द ओर उसका जानन बाला जीय 
तीनों अद्धत पदार्थ है इस्स यह सब आनन्द कहने मे नहीं 
आता ॥ ६॥ आख्ययों पस्यवक्ताकुशला 5स्थलब्धा । आ्श्चर्यों १- 
स्यज्ञाताकुशलानुशिए्ट: ॥ 9 ॥ मन्त्र० परमेश्चर का चबक्ता और 
प्राप्ति होने बाला दाता आख्वय पुरुष है क्यों कि आख्यय जो 
परमेशपर उसकी जानने वाला भी श्रश्चयही होता है जिसका 
ब्रह्मतचित्‌ पुरुराका उपदेश हु आया हाय श्रीर झरने भी सब प्रका- 
र से विद्याचान शुद्ध श्र योगी तब परमेश्वर को जान सक्ता 
है सो भी श्ाश्यय हे अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ सर्व वेदायरपर मा प्रा - 
जल्तितपासिसर्तागिचयहदस्ति यदिच्छन्सब्रह्मचय चर न्ति 

तत्त पयसंग्रहेशववीम्योमेतत्‌ ॥ 2 ॥ जिस पद अश्रर्थात्‌ 
परमेश्वर सव वेद अभ्पाल पुनः पुनः डस्ता हीका कथन करते 
हैं श्र्थात्‌ वे परमेर्वर ही का कहते हैं ओर उसके बास्तेही है 
जिसका प्राप्ति की इच्छा स मनुष्य लाग ब्रह्मतयंस यथावत्‌ 
चिद्या पढ़ते हैं कि हम लोग परमेश्वर को जाने उसकी प्राप्त 
के बिना अनन्त खुसम्म और सब दुःग्य को निधृत्ति नहीं होतो 
यही बात यसराजनचकनता से कहने हैं कि हे नच्रकेता ज्ो 
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झोड्भुर का ञअर्थ हैं साई परबह्म हे ॥ ८ ॥ एकादेखःसबंभूतपु 
गूढ़सवदपापीसबभूतास्तरात्मा । सवध्यिक्षः सवभूत।शियालः 
साक्षीचेताकेबलोनिएु णश्च ॥ ४ ॥ मन्त्र एक जा श्रह्धितीय 
परमेश्वर ब्रह्म है साई सब भूतों में गूदई श्र्थात गुप्त कि सब 
जगह मे प्राप्त हैं किर सूढ़े लोग उतका नहीं जानते सब भूता 
का अंवरात्म, कि सिकट से भी निकट सब खसार का वही 
हैं अध्यक्ष नाम म्वासी ओर सब भू्ता का निवास म्थान 
अबस श्रेष्ठ सबके ऊपर विराजमान सबका साध्षी कि कतई 
कर्म जीव का उनसे बिना ज्ञाना नहीं रहता किन्तु सब ज्ञानसे 
है खेतन खरूर आर केवल अर्थात उसमें कुछ नी नहीं सम्रि- 
लता है एप रस तन स्वरूप ही हें जैना दूध में जल मिला 
गहता है बेंसा नहा जितने अविद्या जन्म, मरस्य हष, शांक 
क्षुत्रा, तृषा तमारज्ःओर सत्तगरुणादिक जगत के हैँ उनस 
सदा (नन्न हानेल परमेश्वर निगुण है शोर सच्चिदानस्द सब 
शन्तिमस्वस्यालुन्यायकाररिस्थ और सवज्ञदिक गुर्णो स 
स्दालगुणग है ॥ ६ ॥ नसतस्यकायकरणं वविद्यवनतट्समश्या- 
सपषधिकश्न दृश्यते । परास्वशक्तिविंव्धेवश्न यतेस्वाभाविकी 
ज्ञानवत क्रियाल १० ॥ मन्त्र परमेश्चर सदा कृत हछृत्य हैं 
डससको कर्लेड्य कुछ नहीं कि इसका करनेके बिना हमकी खुस्व 
नही होगा ऐला नही करना जेसा कि चक्ष्‌ के बिना रूप नहीं 
देख सक्ता ऐसा भी परमेश्पर में नहीं किन्तु विविध शक्ति 
स्वासायिक अनन्त सामथ्य परमेश्वर का सुना ज्ञाता है कि 
अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और अनन्त किया परमेश्वर में स्वा- 
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भआाविक ही है इसमें कुछ सम्देह नही क्‍यों कि परमेश्वर के 
तुक्य वा अधिक कोई नहीं ॥ १० ॥ एचसयपुभूतेषुयूढारमान- 
प्रका शने । दृश्यतेरवग्रयाबुध्या सूक्ष्मवासूक्मद्शिसिः ॥ ११ ॥ 
मन्ञ्न यद जो परमेश्वर सध भूता से सूक्ष्म व्यापक और गुप्त 
है इससे सूद जो विज्ञान और योगाभ्यास ही उनकी बुद्धि में 
नहीं प्रकाशित है जितने यूध््मदर्शोी यथावत्‌ विद्याचान उनकी 
शुद्धि और सृक्ष्म जो बुद्धि, विद्या, विज्ञान, योगाभ्यास से 
होता है उससे परमेश्वरको ये यथावत्‌ जानते हैं भन्यथा 
नहीं ॥ ११॥ तदे जनितन्न जतितदुरेतद्वंतिके । तदन्तर स्य स्व - 
स्यतदुसचंस्यास्यवाह्यतः ॥ १२॥ मन्त्र सोई परमेश्वर प्राणा 
दिकोंको लेष्टा करता है और आप अचल हीं है वह श्रधर्माट्मा 
ओर मूढ़ पुरुषों से श्रत्यन्त दूर हैं ओर घर्मात्मा विज्ञान वाले 
पुरुषों से अत्यन्त निकट अर्थात उनका अन्त्यामी ही हैं साई 
ब्रह्म सब जगत के बाहर भीतर और मध्य में पूण है ॥ १२॥ 
अने जवेकम्मनसो जवीयो ने नवेखाअ भ्‌ खनपूर्व मघंत । तद्घाचतो- 
न्‍्यान्नत्येतितिष्ठत्तस्मिन्तपोमातरिश्वादघाति ॥१३॥ मन्त्र यह 
ब्रह्म निष्क॑प निश्चल है परन्तु मन से भी वेगबाला है इस अह्य 
का देव अर्थात्‌ चक्ष रादिक इन्द्रियां प्राप्त नहीं होती क्यों कि 
एन्द्रिय और मन का वही आत्मा है सो ग्रात्मा का याहा जो 
शरीर सो उसको ऋमी नहीं देख सक्ता वह झात्मा तो सबको 
देख सक्ताही है और मन पेग से जहां २ ज्ञाता है चहा २ दया- 
पक होने से परम्रेश्वर आगे देख पहला है सो पर मेश्वर जितने 


वेग बाले हैं उनको उल्लडुन कर लेता है अर्थात परमेश्वर के 
साया >माााकामाजजवा पावर कताता भाव 20000 का का था हा कक कक धनका नाश दा कक दा का हा पक कर न कक न काका के 
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कोई गुण फे तुल्य घा अधिक किसी का गुण सामथ्यं नहीं 
सो परमेश्वर स्थिर व्यापक झर चेतन उसके सस्ता से उसमे 
ठहरा भया मातरिश्या श्र्धात्‌ माता जो झ्राकाश उसमे चलने 
शरीर रहन बाला जो प्रमाण सा चेष्टादिक सब कर्मो का कर्ता 
है अन्यथा नहीं ॥१३॥ यस्मिन्सर्चाणिभूतान्यात्मैयाभृद्धिजा- 
नतः | तश्रकामाह:काशो ऋकपकत्वभनुपश्यत) ॥ १७ ॥ मन्त्र ज्ञिस 
परमेश्वर के जानने स सब भूत प्राणिण मात्र श्रास्मा के तुल्य हो 
जाते हैं कि किसी भूतसे न राग और नद्वं घ उसको कमी राश 
ओर नहीं होते फर्पों कि चह पक जो अद्वितोय उस पण्मेश्वर 
में स्थिर ज्ञान बाला जो पुरुष उनवो किसी में माह या किसी 
से फ्या शोक अश्रर्थात उसके कभा मोह या शोक होता ही 
नहीं ॥ १५॥ वेदाहमेतपुरुषम्महान्तमादित्यय्र्ण ्तमसःपरस्ता- 
त्‌ तमेचविदिसश्वा निमुत्युमेतिनान्‍यः पन्थायिद्यतेयनाय ॥ १५॥ 
मन्त्र ज्ो प्रह्मचित्‌ पुरुष उसका यह अ्रनुभव है कि पूरण सब 
से बडा प्रकाशस्वरूप और सबका प्रकाश जन्म मरण सुख 
दुःख और अविदा जा तम उस्ले मिन्‍न उस पश्सेश्वर को 
जानता हूं सब दुःख से छूट फे परमानन्द उसका जानने से 
यथावत्‌ प्राप्त भया हूं उसीका ज्ञानके अतिमृस्यु जो परमेश्चर 


कि जिसमे जन्म मरणादिक दुःखों का लशमान्न भी नहीं शअ्र- 
्थात मोक्ष पद्‌ को प्राप्त होता है. ओर काई दृस्से भिन्न मोक्ष 
का मार्ग नही ॥ २५॥ सपयंगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरक्ष॑- 
शुद्ध पापबिद्धम । कविमंनीषी परिभूःस्थयंभूधातध्यतोथनिड्य- 
द्धाचछाध्य ते भ्यःखभाम्य: ॥ १६ ॥ मन्त्र स्मो परमेश्वर सब 








.' सप्तम्सझुल्ला सा | 


पदा्षों में पक रस अद्वित)य पूर्ण है सब जगत कर्ता स्थूल 
सूक्ष्म और शब्रकाय श्र्थात जागृत और सुषुप्ति इन तीन शरीर 
रहित शुद्ध निमल सर्व दाप गहिलस जिसकी पाप का लेशमांत्र 
भी सम्यन्घ नहीं सवज्ञ सर्व जिद्वानु अनन्त जिसका विचार 
और ज्ञान सवक ऊपर विराजमान स्वयंभू नाम जिसकी कभी 
उत्पत्ति न होय श्राप से झापही खदा समानन होथे जिन्‍ने वेद 
रूप सवतज विद्या का हिर्यय गर्भादिक शाइचत नाभ निरच्तर 
प्रज्ञाओ को श्र्थों का श्रर्वात्‌ बेदी झा यथावत्‌ उपदेश किया 
है उल एरम की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी 
चाहिये इतना संक्षेय से संहिता ओर ब्राह्मस्पोक मन्त्रों से शब्द 
प्रमाण लिख दिया सो ज्ञान लेना पृवरपक्ष परमेश्वर 
गागाद था बिगक्त बा उदासान जो रागी हागसा ना दुषखवी 
वा अ्रसमर्थ होगा खदा जा बिरक्त होगा तो कुछ भी न 
करेगा और स्पंसार का घारणमसी न हांगा ओर जा उदासरीन 
हासा तो अपते स्वरूयर्थ साक्षीयत्‌ रहेगा श्र्थात्‌ बद्ध ज्ञा 
ईश्वर होगा सो करगी रच सकेगा नही मुक्त हागा ता जगल्‌ 
को ही रचगा नहीं इस्स ईश्यरकी लिद्धि नही द्वाती उत्तर पर- 
सेश्वर रागी नहा क्यों कि आयने से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है 
कि जिसमे राग करे अपने स्वरूप में अ्रपना राग कभी नहीं 
बनता सर्वव्यापी के हान स अप्राप्त पदार्थ ईशब्र का कोई 
नहा तथा सवशक्तिमान के होने से भी राग ईश्वर में नही बन 
खकता विरक्त भा इश्चर नही क्योंकि पहिले जा बद्ध द्वाता है 
साई बन्धत के छूटन से विरक्त कद्दाताहे सो ईश्बर को बनन्‍्धन 
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तीनों कालमें भी नहीं भया किर उसको घिरक्त केस कद सर्फ 
उदा स्रीन भी सह होता है कि पदिले बन्धनम होय पीछे शान के 
होने से उदासीन होजाय ऐसाईश्यर नहों ईश्वर की अ्रच्िग्त्य 
शक्ति है कि सकमे रहे और किसो का मी लेशमात्र संग दीप 
मे लगे इससे ऐसी शंका शीय के दीच में घट सकती है इंश्वर 
में महीं पूछ पक्ष जिसने पदार्थ हैं वे सब सन्देह युक्त ही हें 
निश्चय यथावत्‌ एक का भी नहीं होता उत्तर आपने यह बात 
कही सो निश्चित हे ता नहीं जो कहो कि निश्चित दे तो सब 
पदार्थ सम्देह युक्त नहींभये आपकी ब/स निश्चित होने से और 
जो आप कहें कि यह मेरी बात भी निश्चित नहीं तो आप की 
यात का प्रमाण ही नही हुआ क्यों कि लक्षण पफ्माणास्यां पदा- 
धंसिद्धि: । लक्षण और प्रमाणों के ख्ना किसी फ्राथ की 
निश्चित सिद्धि नही होती श्रापन सब पदार्थो मे सनन्‍्देह सिद्ध 
कहा सो किस प्रमाथ सर उसकी सिद्धि होती हैं किसी 
प्रमाण से सन्‍्देह का आप सिद्ध किया चाहोगे ता इस 
प्रमाण में भी झापका निश्चय नहीं हांगा क्‍यों कि ऋप 
सब पदार्थों का सन्देह्र थुक्त कह चुके हैं इसस आपका 
सन्‍्देह ही सनन्‍्देह नष्ट हं!गया फिर आप किसी व्यव- 
द्वार में भबत्त म हो सकागे जेसे कि गमन भोजन, छाद्रन, 
देखना खुनना इत्यादि कसी सन्देह युक्त हान से प्रृत्ति भी 
इनमे न होनी जाहिय प्रवृत्ति साझआप करते हो हैं इससे श्राएन 
ओ कदा कि सब व्यवहार और सब पदार्थ सन्देह युक्त ही हैं 


यह बात अआाप की सिथ्या दवा राई इससे फ्या श्राया कि लक्षण 
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ग्रर प्रमाणों से ज्ञा निश्चित पदार्थ हाता हैं उसका निश्धित 
ही मानना चाहिय इसमे सन्‍्देह करना ब्यथ ही है सतरो प्रत्य- 
क्षादिक प्रमाणों से ईश्वर की यथावत्‌ सिद्धि हाती ही है उस 
की मानना छाहिये प्रश्न पृथ्वी, जल, अग्नि, यायु, इन चारों 
के मिलने से चेतन भी उसमे हाता दे जब वे फ्ृथके २ हा 
ज्ञात हैं तब सब कला बिगड़ जाती हैं फिर डसमे कुछ भहों 
रहता इस्स जगत का रचने वाला कोई नहीं श्राप से आपही 
जपत्‌ शोर ज्ञीव द्वाता हैं उत्तर आप भी इन चारो को मिला 
के जीव और जीव के ज्ञितन गुण उन! देखला देंगे सा कभी 
नहीं देंग्व पड़ गे क्योंकि परिलते ही से सथ स्थूल भूतों मे स्तथ 
सूइ्म भूत मिस्र रहे हे फिर उनमे लानादिक गुण क्यों नहीं 
देख पड़ते इस्स ज्ीय पदाथ इन भरती से सिन्न हो हैं जिरूके ये 
गुण हैं॥ इच्छाद्वपषप्रयरनखुखदुः्प्तामास्यात्मनालिडुस | 


यह गॉतम सुति हवा सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि इच्छा 
किसी प्रकार का च्ाहना जिसके गुणों का ज्ञानता है उस को 


प्राप्ति की चाटना करता है जिसमें दोषो को जानता हैं जसम 
द्वंप अर्थात आइना नही कर ता प्रयत्न नाना प्रक्रार की शिल्प- 
बिद्यास पद धथोंका रचना शगार तथा सारका उठाना इसका ना म 
प्रथरन हैं खुख नाम ग्नुकूलवा याहना और जानना दु:ख प्रतिकूल 
का जानना भरोर छाइनेकी इच्छा करना जान जैसा जो पदार्थ है 
उम्सका तत्व फ्यन्त यथावत्त ।चवचक कर ला इस क्रानाम जीय हे य 
गुण पूथव्यादित मसडाफे नहा किन्तु जीव ही के है लिंग शरीर 
बुद्धि जिससे जीव निश्चय करता है चुद्धिरूपलब्धिशावमित्य- 
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नर्यान्‍्तरम्‌ । यह गौतम जी का सूत्र है बुद्धि उपलब्धि और | 
झात ये तीनो नाम एक ही पदोर्थ के हैं मन जिससे एक | 
पदार्थ को चिचारके दूसरे का विचार करताई ॥ युगपज्जाना | 
जुत्पप्तिमनलालिंगभ्‌। यह सौत० जिससे एक पदार्थ ही । 
को पक काल्व में ग्रहण करता है एक को ग्रहण करके [ 
दूसरे का दूसरे काल में श्रदण करता है पक काल में दोनों का | 
नहीं इसका नाम मन वित्त जिस्सेकि ज्ञीव पूर्वापरका स्मग्ण 
करता है जा कि पहिले देखा और खुना था इसका नाम सिष्त | 
हैं अहडुर जिससे श्रभिमान जीच्र करता हैं ये चार मिल के | 
अन्त-करणा कहाता है हस्ल जीव भीतर मना राज्य करता है $ 
ये चारो एक ही हैं परन्तु व्यापार भेद स चार भिन्न २ नाक हैं 
घाह्मकर गा जिससे फिबाहर जीव व्यापार करता थोतन्न जिसने 
शब्द खुतानताई त्यवा जिससे स्प्श जानताहं नेत्र जिससे रूपको | 
जावताई जिद्दा जिससे रख का जानताहे नासिका जिससे गन्ध | 
का ज्ञानता है ये पांच ज्ञान इन्द्रियां हैं इनसजीव वांहा पदार्थों । 
का जानता है चाक जिम्स शब्द बालता है पाद जिस्स गमन $ 
करता है दस्त जिम्स ग्रहण करता है चायु जिम्स रूल का | 
स्थास करता हैं लिंग जिससे मूत्र श्रौर विधय भाग करता है | 
येयांच कमे रिद्र यह इनस जीवसाह्यकर्म ऋरता हैं प्राण जिससे | 
ऊद्ध चअेष्ा करता हैं ग्रगान जिस्सअधालेएा करता है ध्यान, 
लिस्से सब खन्धियों में चेंझछा करता है उदाल जिससे जल 
ओऔर ग्रश्ष का ऋण्ठ से मीतः श्राकर्षण कर लेता है. समान 
जकिम्स नामिद्वार स्व रसोंका सब शरीर में प्राप्त कर ठेता है 


"कह पार॑बाक। 
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ये पांच मुख्य प्राण कहाते हैं नाय जिस्ल डकार लता है. कूम 
जिस्स नेत्र का घोालला ओर मुन्दताहे कृकल जिसल छीकता 
है देवदस लिस्स जम्माई लता हे धनह्जय जिम्स शरीर को 
पुष्टि करता है शोर मरे पीछे शरोर को नहों छाडुता जा कि 
'झुरदेका फुलाता हैं ये पांच उपप्रागह ये दश एक ही है परन्तु 
पफ़या भेद से दश नाम भयेहें ये २७ तत्व मिरू के लिया शरीर 
कहाता है काई उपप्राण कानह तसानता उसके मत ६६ होते 
हैं श्रीर बाई पांच सूक्ष्म भूत जो कि परमाण रू पहे आर पूर्वो- 
झू चार भद अन्तःकर णु के इन नव तरतव्रा का जिस शरीर 
' कद्दाता हैं हस्त लिंग शरोर में ज्ञोअधिष्ठाता कर्ता आर भाक्ता 
उसका ज्ीघ कहते है जा कि एक काल में सब बुध्य|दिकां के 
किये कर्मों का अ्च्ुसत् करता है चेतन स्वरूप हैं उसका नाम 
जीव है उसका अधिकव्याख्या मुक्तिके प्रकर्ण न किई जायगं। 
'सा जीव भिन्न पदाथ ही है चोरों के मिलान से जीवक ग्रुण 
श्रौर ज़ोव कभी नहीं उत्पन्न हाता इससे यह बाल ऊही था 
' कि चारों के मिलने से ज्ञीव भी लाता है यह बात खिइत 
हो गई प्रश्त ईश्चर, सवक्ष ओर त्रिकालदर्शी है जैसा इंश्चर ने 
अपने शान स॒ नश्वित किया है बेस ही जीव पाप वा चुरुय 
करेगा फिर ज्ञीवक दण्ड क्यों होता हैं क्योंकि उससे श्रस्यथा 
जीव कुछ नहीं कर सकसा जो अन्यथ! जीय ऋरगा ता ईश्वर 
का स्वशान नष्ट हो जायगा इससे जैसा ईश्यर मे पहिले 
ही निश्चय कर रक्‍खो हे वेसा जीव करता है ईएचर जानता भी 
है फिर आपसे उसको नियृत्त क्‍यों नहीं कर देता जो निवृत्त 
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नहीं कर देता तो दण्ड क्यों देता है उत्तर देशवर है श्रत्यन्त 
दयाल जब जीवों को ईश्वर न रच्चा तब विद्यार करके सबको 
स्वत्नन्ध ही रख दिये क्योंकि परनन्त के रखने से किसी को 
कमा सुख नही होता जैसे कि काई श्र नी इस्छा से मरण तक : 
पक स्थान में रहला है ताभो इसमे उसको कुछ दुःख्व नही: 
मालूम दो ता उसका जो काई पक घड़ी भर पराघीन बैठाय 
रकखे तो बड़ा उसकी दुःख होता है इस्स परमेशर ने सब्र , 
कीय स्वतम्त्र सके हैं जा चाहता तो परतम्त्र भो रख खक्ता | 
परन्‍लु परमेश्वर बढा दयालू ओर कृपासागरटें इस्लेसब स्व-' 
: सन्‍्त्र रक्‍खे हैं परन्तु श्राज्ञा ईश्वर कीहे कि जोजेला कर्म करे, 
खा बढ़ चैला फल भागेगा सता आज्ञा उसकी सत्य ही है इससे | 
क्या आया कि कर्पा के करने और पुणायों के फल भोगने मे । 
जीव स्वतन्त्र है औरपापा' के फल सोगनेम पराधीम हैं जीव " 
कर्मी फे कर ने बाल शोर भागने साले हैं जैसाजीब कर्म करेगा, 
वैसा ही देश्वर ने ज्ञान स निश्चय पहिलही किया है और मभो- | 
का बही हेबिकाल शान में ईश्वर स्वन्सत्र और अपन कर्मों, 
के करने में तथा सागने में जीव स्वतन्‍्त्र हैं प्रश्न जीवका निज | 
स्वरूपक्या ॥उत्तर विशिष्टस्य जीवत्यमन्वयब्यतिरेकास्थाम । 
यह कपिलमुनि जी का खूत्रहें इसका यह श्रमिप्राय है कि जैसा । 
अयना मिद्ठो से बनता है परन्तु शुद्ध के हो से जो डसके 
सास्हने पदार्थ हागा सो उसमेयथावत देख पड़ेसा अथवा: 
लोहे को श्रग्ति मे रखने से अग्नि के गुण बोला होता है 
उन दोनों में प्रतिडिम्ध था अश्नि मिद्न है क्योंकि उन 
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से पृथक्‌ भी वे देग पडते हैं श्रौर ह। भी जाते हैं. इस्से 
इपग और लोहे से व्यतिरिक हैं अर्थात्‌ छुद हैं और जो केवल 
झुरें होते तो उनके गृग दपंण आर लोदे मे न होते इससे उनमें 
' अस्वय भी उन करा देख पड़ता है बेस ही लिंग शरोर जो है 
उसका अ्शधिए्ठाता दें स्रई ज्ञाब हैं दपण के तुल्य अन्तःकरण 
शुद्ध हे स्थू व दे बाहर का हैं श्रौर जिस में गाढ़ निद्वा होती 
हैं सत्व रता और समाशुण पिलके प्रकृति कहाती हे जिस का 
नाम प्रव्यक्त परम सूक्ष्म भूत और प्रधान भी है वह कारण श- 
शरीर कहलाता है सो सब प्राणियों का व्यापक के होने से पक 
ही दोनों के बीच मध्यस्थ लिंग शरीर है चेतन पक जीव और , 
दूसरा परमेश्वर ही हैं तासरा कोई नहीं सर परमेश्वर है विश्लु- 
दया पक्त सर्वत्र एक रख जहां २लिंग शरीर विशिष्ट जीब रहता 
है वहां २ परमेश्यर ही पूर्ण हे सो लिग शरीर में उसका खा- 
मान्य प्रकाश हैं आर खिशेष प्रकाश चेतन हो का जीव है जैस 
दपंण में सूर्य का विशेष प्रकाश हाता है सो परमेश्वरका सदा 
संयोग रहता है बियाग कभी नही इस्स परमेश्वर के अन्चय 
होने से वह चेतन नहीं हैं बह जीव कहलाता, है और लिंग देह 
से परमेश्वर भिन्न के हान से पृथक्‌ भी है क्यों कि लिंग शरीर 
से युक्त जीव स्वर नक जन्म और मरखण इत्यादिकों में श्रमण 
करता हे परन्तु परमेश्वर निश्चल है उसके साथ भ्रमण [नहीं 
करते हैं और उसके गुगा दोषोके भोग वा संगी कभी नहीं होते 
हैं कारण शरीर के जान लोभ ओर क्रोचादिक गुण भी जीव 
पे झाते हैं श्रीर स्थूल शरीर के शीतोष्शक्षत्रा तृषादिक गुर 











खत्याअप्रकाश । ःधप्‌ 
भी ज्ञीय में आते हैं क्यों कि दानों शरीर के मध्यस्थवर्तों जीव 
है इस्स दोनों शोर के गुण का भी संरा ज्ञीव कनो है इसका 
स्पष्ट अन्य व्याख्यान मुक्ति और बन्‍्धक विषयम किया जापगा 
प्रश्न ईश्वर व्यापक नहीं हा सक्ता कयों 6 जितने परमाष्या- 
दिकर पदार्थ हैं वे जहां रहते हैं उतने श्रवक्ाश का प्रहण अवश्य 
करते हैं फिर उसी अवकाश में दूसरे परमाणु या ईश्वर को 
स्थिनि कभी नहीं द्वा सक्ती श्रोर उसके बाज में अन्य पदार्थ 
भी रहें ता वह परमाणु ही नहीं कयों कि बहुत पदार्थोके संयोग 
से बिना संधिवापाल उसमें नहीं हा सक्ता सब घियाग की श्र- 
स्तावस्था जो है उस का परमाण ऋहते हैं कि फिर जिस का 
बिसाग हो सके उत्तर ईश्वर व्यापक है क्यों कि परमाण से 
भी सूक्ष्य है जैस त्रिसरणु के आग संयोग बा वियाग बुद्धि 
से हम लाग जानते ओर कहते हैं चेसे ही परमाण का वियोग 
भा बुद्धि से कर सक्त हैं और ईश्वर की बिभुता भी ज्ञान से 
जान सकते है क्यों कि परमेश्वर बिभु न होते ता परमाणु का 
रखन संयोग वियाग और घारण भी न कर सकते किर पर- 
माणु का धारण भी कसे द्वोता जैसे पुष्प में गन्‍्घ दूध में घृत 
घत से स्वाद शोर गन्ध और उत सब पदार्थों में आकाश 
नाम पाल ये सब व्यापक हैं उन २ पदार्थोर्म चेसे परमेश्वर भी 
परमाण ओर प्रकृत्यादिक तसवों में व्यापक ही है प्रश्न श्रच्छा 
ईश्यर सिद्ध और ब्य (पक भी हो परन्तु उसका उपासना प्रा- 
थैना ओर स्तुति करनी आवश्यक नहीं क्यों कि कोई व्यवहार 
इंश्वरके सम्बन्धका प्रत्थक्ष नहीं देख पड़ता इससे ईश्वर अपनी 
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ईश्यरता में रहे और हमर जीय लोग अपनी जीखना में रहेँ उस्तर 
ईश्वर की उपासना प्रार्थना और स्तृति अवश्य सब जीवों का 
करनी चाहिए जैसे कि कोई किसी का उपकार बरे उसका 
प्रत्युयकार उसके अवश्य करना आाहिप जो प्रश्युपकार महीं 
करता सो श्रतवश्य कृतप्न होता हैं क्यों कि उसने उसके साथ 
भलाई किया और उसने उसके साथ बुराई जैसा उसमे सुस्त 
दिया था किर उसमे उसके सुम्ष कुछ नहीं दिया वा डखने 
विराध ही करलिया इस्स वह पुरुष कृतप्न होता है जैसे माता 
विसा और कोई स्थासी जिसका पालन करते हैं थे फेबल अपन 
उपकार के हेतु करते हैं कि यह भी मेरा पालन समर्थ हो के 
करेगा अब यह पुत्र वा भृत्य यथायस्‌ पालन नहीं करता संसार 
में सज्जन लोग उस कोा ऊनप्न कहने हैं. जो माता और पिता 
अथवा स्वामी उनका पालन करने हैं जिन पदार्थोसे वे घुस जल 
पृथियां और अ्रन्नादिक सब परमेश्वर के रखे हैं जो जिस के 
रखता दे वही उसका माता पिसा और मुख्य स्वामी होता हैं 
उन पदार्थो' से श्रपना या पुत्रादिकों का पालग से करते हैं 
जैसे किसी ने अपने भृत्य से कहा कि तू इसकी सेवा कर था 
मेरे इस पदार्थ को लेके उसको देशा जब पद सेया था पदार्थ 
को प्रासि होथे तथ पदार्थ दाता स्थामीके ऊपर पह प्रीति करे था 
भत्यके किन्तु पद्ार्थदासा स्वामी हीसे भीति करेगा भत्यसे नहीं 
किउ्ल जिसका पदार्थ हये उसी से प्रीलि करना जाहिये जैसे 
युद्ध में जय वा पराज्य राज्य की प्राप्ति अथवा हानि गज़ा 
की दोगीहै भृत्यों की नहीं बेसेही परमेश्वर का जगत है जगत्‌ 
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में जिसमे पदार्थ हैं उसका स्वामी परमेश्वर हीहै इससे परमेश्वर 
की झत्यन्त प्रीति से स्तुति प्रार्थाा और उपासना अपश्य 
करनी साहिये झगय किसी की नहीं सेधा ता माता पिता और 
चिद्या का देने बाला श्रेष्ठ शोर खुपात्र की भी फरनी चाहिये 
ओर जा ईइघर की उपासना न करेगा यह रूतम्घ हो जायगा 
क्योंकि देश्वर ने हम कार्यों पर अनेक उपकार किये है जिसने 
जगत में पदार्थ रखे हैं बे सब जीघों के सुख के हेतु रच हैं 
शरीर जीयो को स्वतम्ध कर्म फरने मे रख दिये हैं दघम यह 
यहुसे द का प्रमाग है ॥ कुषश्ेवेहकर्माणि जिजीविषेच्छतक्ष- 
समा: । एच्स्वयिनाध्यथेता5स्मिनकर्मलिप्यतेभर ॥ इसका 
यह ब्ममिप्राय है कि ज्ीघ स्थतम्त्र अपडदा श्राप कमे करता दे 
सो इस संसार में आपही झाप कर्म कर्सा हुश्ला ॥ १०० सो 
बच तक जीमे की इच्छा फरे परन्तु अधम कभी न करे सदा 
धर्म द्वी करे ज़ोजीय ५ हेगा कि मरना सुककाश्रयश्य हे इसमे 
पाप की म करना चाहिये एसे जा जीव वियार से कर्म रूरगा। 
सा पापों में लिप्स कभीन होगा | यन्मनसाध्याय नितद्वा चवद - 
सियद्धा चाघद्तिसस्कमं णाकरो लि ।यल्क मंथाकरोनितदभि संपच्च- 
ने ॥ इल भ्र्‌ ति का अर्थ पहिलेकर दिया है परस्तु इसका यही 
अभिभ्राय है कि जो जैसा ऋर्मकरे पदहयसा ही फल पायें ऐस॑। 
ईश्वर की आशा है ॥ यथतु' लिड्भन्यूतवःस्वयमेयलु पयंये । 
स्थामिस्वान्यभिपथनते तथा क्मोशिदेहिन!॥ यह मनु का 
श्लोक है इसका यहल्मभिप्राय है किजैसे बसस्तादिक ऋतुओओं 
के लिंग अर्थात्‌ शीताष्णादिक ऋतुओंम प्राप्त होतेहें वैसलब 
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जीव अपने २ किए कर्मो' को प्राप्स होने हैं ? ॥ जो पुरुष 
इंशथर की उपासना न करेगा घहमदाऊत होगा इस में कुछ 
सम्देह नहीं प्रश्न जीव जब विद्यादिक शुद्ध गुर शौर यौगा- 
भ्यास्ास से अशिमादिक सिद्धि वाला होता है उसी को ईश्चरे 
सानना चाहिये उससे भिम्न स्वतन्त्र ईश्वर मानने का कुछ 
प्रयोजन नहीं यही सिद्ध अगत्त्‌ की उत्पति स्थिति घारण और 
पलय करेगा इस्ल सनातन ईश्वर कोई नहीं किन्तु साधनों 
से ईएपर बहुत हा ज्ञात है उत्तर इनस पूछमा चाहिये कि जब 
जाब जीव का शरीर इन्द्रियाँ और पृथिव्यादिक तत्वों को 
कोई रखेगा तब तो विद्यादिक सुण शोर योगाभ्यास से कोई 
जीच सिद्ध होगा ज्ोबे ऐसा कहें कि जन्म ही से काई सिद्ध 
है। जायगा तो उनके कही साधनों से सिद्ध हाती हे यह खात 
मिथ्या हो ज्ञायगी और बिना साधनों के सिद्ध होये तो सब 
जीव सिद्ध क्‍यों नहीं होते इस्स यह बाल उनकी सिथ्या होगी 
सदा सनातन सिद्ध सब ऐएयय वाला साधनांसे बिना स्वतः 
प्रकाश स्वरूप ईश्यरहे इसमे कुछ सनन्‍्देह नहों भ्श्न ज्ञीव कर्म 
करते है भर ईश्वर कराताहै क्योंकि ईश्वर को सत्ता के बिना 
पक पत्ता भी नहीं चलसकता इससे ईएवर के सहाय स जीव 
कमों को करता है झापस आप कुछ करन की ,समथे नहों 
उत्तर ज्ञीच आझ्राप ही आप स्वतन्त्र कमों का करता दे ईश्घर 
कुछ नहों कभ्तता क्योंकि जो ईश्वर कराते ना जीव कमी पाप 
नहीं बरता सा जीव पुण्य और पाप करता ही है 
इसस ईश्वर नहीं करता श्र ज़ो ईश्लर करता ता जोव स 
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ईंश्यर को अधिक पाप होता जैसे पक मनुष्य क्वोरी करता हैं 
और दूसरा कराता है इसमें करने वालेस कराने बालेको पाप 
झआधिक होता है फ्ोंकि यह प्र रणा उसको नहीं करता तो खह 
चोरी कमी न करता सो एक प्रेरणा करनयाला अनेक मसुध्यों 
को जार बना देता इस्से उसको शजिक पाए होता है इस्ट चा- 
स्‍ते ईश्वर कभी नहीं करता और जा ईश्वर कराता ता 
जीव काठ की पुतत्ती की नांई 'होता जैसे उसको नच्दाब 
चैसा नाले फिर भी वही परतन्त्रा मे जो दोषण का साई 
आजाता इससे इश्यंर सब जगस्‌ का करने वाला होता 
है परन्तु जीवों के कर्मों को करने था कराने वाला नहीं 
प्रक्ष ज्ञो ईश्वर जीवों का न रचता तो जीच क्यों पाप 
करने और दुश्व भी क्‍यों भोगते जैसे किसी न कशझा सादा 
उसमें कोई मनुष्य भी गिर पड़ता है जा वह कूँश्रा न 
खोदना तो कोई न गिरता बेसे ईश्वर जीवों का न रखता तो 
जीव क्‍यों पाप करने उत्तर एसा न कहना चाहिये क्योंकि ज्ञां 
कोई राज़ा भज्यों को रखता है और पुत्रों को मनुष्य उत्पादन 
करता है वा शुरू शिष्यों को शिक्षा करता है सो सब इसी 
बासते करते हैं कि सब धर्म की रक्षा और धघर्माचरण करें पाप 
करने का अभिप्राय इनका नहीं और जैसे बालक बा भत्यके 
द्वाथ में लकड़ी शिक्षा वा शस्त्र देते है सो अप्रन शरीशकी और 
स्वामी की श्राज्ला तथा धर्म की रक्षा के याब्ते देसे 
हैं ऐसा अ्रप्निप्रायः उनका नहीं है कि ननसे 
श्राप झापने ही को मार के मेर जाय चैसे ही परमेश्वर ने 
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जीव रखे हैं से केवल घर्माचरण और मुकत्यादिक सुख के 
बास्ते ग्चे हैं. और जो जीव पाप करता है सो खपनी सूखता 
ही से करता हैं वैसा ही दुःस्य मोगता है दस्तादिक जीवों के 
खास्ते इन्द्रिय रचों हें सो फेवल जीवों के व्यवहार सिद्ध होवें 
और उनसे सब सुख कार्योकों फरे इनमें से काई अबने हाथसे 
आवनी आंग्व निकाल लेता है वा अपना गला काट देता है 
सो केवल श्रपनी सृढ़ता से करता है मासा पिता दिकोका बेसा 

अपिप्राय नहीं इससे वह प्रश्न अच्छा नहीं प्रश्ष ईएवर स्व 
शक्तिमानहई था नहीं उत्तरसतवंशक्तिमानदे प्रश्षतो सवंशसिमान 
होय ता श्रयना नाश भी ईश्वर कर खक्ता है या नहीं उप्तर 
ईश्यर अदिनाशी पदार्थ हे अत्यन्त सूक्ष्म ज्सिका किसी प्र- 
कार था शर्त्र से नाश नही है। सक्ता क्यों कि जिस पदार्थ का 
रूप भौर स्पश हावे उसी का अ्नि, जल, वायु श्रथवा शर्रों 
से नाश हो सक्ता है अ्रन्यथा नहीं नाश शब्द का यह श्र्थ है 
कि अदर्शन अथवा कारण में मिल जाता सा परमेश्चर को- 
ईं इन्द्रिय से रश्य नहीं कि फिर अदर्शेन उसकी हाथ शोर 
हस्नमका कोई कारग भो नहीं जिसमे ईश्वर मिल जाय इस्स 
ईश्वर के माश की शंका करनी सी अनुन्नि है और देश्वर 
सबंशक्तिमान है परन्तु उसकी शक्ति न्याय युक्त ही है अन्याय 
थुक्त सहों इससे ईश्वर सदा न्याय ही करसा है कि झाविना- 
शी पदार्थ को अबिनाशी जानना है और उसके नाश की 
इच्छा महों करता और ज्ञो चिनाश बाला पदाथ है उसका 
नाश न होवे ऐस भी इच्छा नहीं करता क्‍यों कि ईश्वर का 
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कान निश्र म है जो जैसा पदाथ हूँ उसका वैसा जानता और 
चैसा द्वी करता है प्रश्न जो ईश्वर दयालु दे तो न्‍्यायकारी नही 
और जो न्‍्यायकारी है तो दयालु नही क्यों कि न्याय उसका 
नामहै किधर्म करना औरपक्षपातका छोड़ना इस्स कया आया 
कि दर हु दने के याग्य की देण्ड देना ओर अदणड का कभी 
दश्ड न देना सा ज्ञो दयालु हागा साता कभी दण्ड न दे 
सकेगा कया कि दया नाम हैं करूप। ओर रूपा का स्रा खदा 
अन्य के खुख ओर उपकार में रहेगा इससे ईश्वर का दयालु 
माना ता स्यायकारी मत मानों उत्तर न्‍्यायकारों का ता 
बहुत स्थानों में झथ करदिया है ओर दयालु का भी परन्तु 
स्थाय और दयालु इन दान का थोड़ा सा भेद है. दण्ड का 
आ देना और जीवा का स्व॒तम्त्रका रखना और सब पदार्थ 
चुद्धधादिकों का देना सव्ज्ञ सब पदार्थ का ज्िसम यथार्थ 
पद्ाथ बच्चा हैं. उस वेद शास्त्र का प्रकाश करना यह बड़ी 
ईइचर की दया हैँ कि जा जैसा कर्म करे वद्द वेसा फल पाये 
श्र्थात्‌ यथाचत्‌ जो दण्ड का देना हैं सो उसके ओर उससे 
समिशन्न सब्र जीवों के ऊपर इश्चर दया करत!है कि कोई न पाप 
करे और न दुःखपायें जैस राज दण्ड है सोकेवल सबमनुष्योक्त 
ऊपर दया का प्रकाश दा हैं क्यों कि राजा का यह अ्रमिप्राय 
होता है कि काई अनथ में प्रदत्त न होने ज्ञो हम रह ने 
देंगे तो सब मनुष्य अधर्म मे पदस हो ज्ांयगें इस्स श्रपरा- 
घी पुरुष के ऊपर अत्यन्त कठिन दरुड़ देताहे कि सब मनुष्य 
भय मान होने से अ्रधर्म में पकृुस न होये वैसा हो ईश्वरकी 
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सब जीवों के ऊपर दया है कि पक को दुःस्वी देख के श्रन्य 
पुरुष पाप में प्रवूस न होवें ओर फिर ज्ञोबच का यहां तक 
अधिकार दिया है कि अ्रग्पिमादिक सिद्धित्रिकाल दशन और 
आप जीव ईश्चर संयोग से श्रनन्त सुख्र को पा सक्ता हैं कि 
कभो जिसको किर दुश्ख न होचे इससे ईश्वर स्यायकारों और 
दयालु है इसमें कुछ विरोध नहीं प्रश्ष ईश्वर सर्व शक्तिमान्‌ 
और न्यायकारी किस प्रकार से है उत्तर देखना चाहिये कि 
जिसने जीघ हैं उनको तुल्य पदार्थ दिये हैं पक्षयात किस्ीका 
भी नहीं किया श्रौर जैसी व्यवस्था न्याय से यथायोग्य क- 
रनी चाहिए घसी ही किया है इस्से ईश्वर न्यायकारी है 
जगतमेसूय्य, चन्द्र पृथिव्यादिक भूत बृक्षादिक, स्थाघर श्रौर 
मलनुष्यादिक चर इनका रखन हम लोग देंशवके तथा धारण 
और प्रलय को देख के अ्राखश्चय अनन्त ईश्वर की शक्ति का नि- 
खिल जानते हैं क्योंकि ख शक्तिमान जा न हाता ते सूद 
प्रकार का विचित्र ज़गत्‌ न रख सक्तता इससे हम लाग जा- 
सते हैं कि ईश्वर सखव शक्तिमान हे इसमें कुछ 
सम्देंह नहीं प्रश्ष ईश्वर विद्यावान हैं वा नहीं उत्तर 
ईबबर में अनन्त बिद्या हे क्योंकि ज्ञा विद्या न होती ता यथा- 
योग्य जगनल्‌ की रखना को न ज्ञानता जगत्‌ की रच्चना 
यथायास्य करन से पूर्ण विद्या इश्वर मेंहे प्रश्ष ईश्वर का जन्म 
होता ४ या नही उत्तर उसका जम्म ऋसी नहीं होता क्योंकि 
जन्म लेतेका प्रयोजन कुछ नहीं समर्थ मही होता साई दूसरे 
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का सहाय लेता है जो सवंशक्तिमान है उसको किसी के छ- 
हाय से कुछ क्ष्योजन नहीं ग्रापही सब कायकों कर सकता है 
प्रश्त राम, कष्णादिक अवतार इश्चर के भणए हैं यसूमसीह़ 
ईश्वर का पुत्र और महस्मद आदि पुरुषों को उपदेश ऋगरनेफे 
बास्ते भेजा यह घास संस्तारमें प्रसिद्ध है अपने भक्‍लोंके खास्ते 
शरीर घारण करके दशन दिया ओर नाना चिद्वि लीला 
किई कि ज्ञिसकों गा के भक्त लोग तर जाते हैं फिर आप 
कैस कहते हो कि जन्म ईश्वर का नहीं होता उत्तर यह बात 
युति से विरुद्ध और शास्त्र प्रमाण से भी क्यों कि ईश्यर 
अनस्त हैं जिसका देश काल ओर बस्तु से भेद नही है एकऋ 
रस हैं जिसका खण्ड कभी नहीं होता और श्राकाशादिक बह्धे 
स्थूल पदार्थ भी परमेश्वर के सामने एक परमाणुके याग्य भी 
नहीं श्रीर शरीर ज्ञो होता हैं सो शरीर से स्थूल होता हैं 
ज्ैस घर मे गहने वालों से घर बड़ा होता है सो ईश्वर का 
शरांर किस पदाथसे बन सकता है कि जिसमें ईश्वर निवास 
करे श्रीर जा किस्ती मे निवास करेगा ता अनन्त न रहेगा 
क्यों कि शरोर से शरार छाटा हा होता हैं जब शरार के 
खहाय से रावग वा क॑ंसादिकों का मारे तथा उपदेश सा करें 
बिना शरीर सस कर सके ता ईश्वर सवृशक्तिम न्‌ हं। नदी 
ओर जा राजणादिकों का मारा चाह और उपदेश कराचाह 
लता सब व्याया ओर अन्तर्यामी हान से एक क्षण मे सब 
जगत को सार डार्क और उपदेश भा $र देवे तथा शअ्रपने 
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भक्तों को धसझ सी कर देवे दस्ख ईश्वर की इंश्यरता यही 
है कि बिना सद्राय से सब्र कुछ कर सकता है जो सहाय 
के बिना न कर सके तो उसका सबशजितत्व ही नए हो जाय 
इस्स ईश्वर का कभी जन्म और किसी का सहाय लेता हैं 
पेखी शक्रा करन व्यर्थ हैं प्रश्न जैसे लव ज़गत्‌ ही उत्पत्ति 
होली है ईश्वर से चेंसे ईश्वर की भी उत्पत्ति किसी से होती 
हागी उत्तर ईश्वर से कोन बड़ा पदार्थ ह कि जिस्स इश्चर 
उत्पन्न हाथे पहिल ही प्रश्न के उत्तर सर इसका उत्तर हो 
गया और जा उत्पन्न हाता है उसका ईश्वर हम लोग नहीं 
मानते किन्तु जिसकी उत्पत्ति कभी न हावे और सब संसार 
की जिस्स उत्पत्ति हावें उसी का बेदादिक सत्यशास्त्र ओर 
सऊउजन लोग ईश्वर मानते हैं ओर का नहा जा कोई ईश्वर 
की भा उत्पत्ति मानता है उसके मत सें अनवस्या दापष आखेगा 
कि जैसे उसने इ शवर की उस्पत्तिमानी किर इंश्रर के पिता 
की भी उत्पशिमासनां खाहिए और ईप्वर के पिता के पिता 
की भी उत्पत्ति माननी चाहिए एस ही आगे २ मानने से 
खनवस्था श्राजायगी अथवा जिसकी वह उत्पक्ति न मानेगा 
उसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं अ्रन्य को नहीं प्रश्न इंश्वर 
साकार हें वा निराकार उत्तर इश्वर निराकार हैँ क्‍यों कि 
ओ निराकार न होता त! सयशक्तिमान घर्वव्यापक 
सबका घारने वाला और सर्वान्तर्यामी श्रीर सित्य कभी न 
होता इससे इंश्वर तिराकार ही है प्रश्ष इश्चर चेतन है अथवा 
जद उत्तर जो जड़ होता तो सब जगत्‌ की रचना 

वकवाइमाक्वारमााउनाक52नतकन ताप करार काका तकआलमका पद ल्टररा का पकदरतअ मत चााथ पद ्पकार पल खएप अप कत आफ सा चत ७. 
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ओऔर शानादिक अनन्त गुणय वाला कभी न होता इससे 
ईश्वर चेतन ही है यह थोड़ा सा ईश्वरके विषयमे लिख दिया 
इस्से आरे वेद विषयमे लिखा ज्ञायगा ॥ उसी ईएवरने सर्व 
खब बिद्या युक्त और सत्य २ बिचार सहित कृपा करके बंद 
शार्र सब जीवों के झ्ञानादिक उपकार के वास्ते रचा है प्रश्न 
ईश्वर निराकार हे उसको मुख नही फिर वेद का उच्चारण 
श्रोर रचना कैसे किया उत्तर यह शंका असमर्थों म॑ होती है 
कि बिना मुख्व पु्बका काम न कर सके ईश्वर बिना मुख से 
सुख का काम कर सक्ता है क्यों कि चह स्वशक्तिमान्‌ है श्रौर 
जो ऐसा न मानेगा उसके मत में यह दोष झावेगा कि हाथ 
पांच श्रांख, शरीर और कान बिना जगत्‌ कैसे रचा जैस 
बिना हाथ आदिक के सब जगत्‌ को रचा ता वेद के रचन मे 
कुछ शंका नदी प्रश्ष ओष्टा दिक र्थाना का ज़िद्दा से बायु की 
प्रेरणा हाने स श्रक्षर उच्चारण हा सक्त हैं श्रन्यथा नहीं 
उत्तर फिर भा वही दाष अ्रवगा कि ईश्वर सवशक्तिप्ान ने 
ही।गा क्यों कि आष्ठादिक के स्पर्श और प्राण बिना ईश्वर 
उच्चारण नही कर सक्ता ता ईश्वर पराधीन ही हुश्रा शोर 
हाथादिकों के बिता ईश्वर ने जगत्‌ भो न रखा होगा जैसा 
कि ओष्ठादिक स्थान ओर प्राण बिना उद्चारण नही कर सक्ता 
एसी शंका ज्ञीब मे घट सक्ती दे ईश्व रम नहीं प्रश्ष लेखनामसी 
इनस कका रादिक अक्षर बनते हैं विना इनके नहीं फिर ईश्वर 
ने कहाँ स कामदलेखनांमसो उुरिकावाकू और परिया यह 


सामग्री पाई जिससे सब अक्षर रचे उत्तर यह बड़ी शंका आपने 
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३०६ सप्तमसमुलासः 


किया ईश्यर को अनोश्वर ही बना दिया अ्रच्छा मैं आप से £ 
पूंछता हू कि नासिका, आंख, झोष्ठ, कान, नख, लोम, नाड़ी ह 
ओर उनका सन्धान तथा श्राकार थिना सामग्री शोर साधन 
शरीर तथा अक्षर भी रच लिप प्रश्ष फिर यह लिखी लिग्वाई | 
पुस्तक संसार में कंसे आई श्रौर किन्ने पाया श्राकाश से गिरी 
सा पाताल से आगई उत्तर श्रापक्रा शरीर दुक्ष, पत और 
इतनी बडी पृथिवी अन्नरिक्ष भ कस आागए जैसे ये आगए | 
चैंस पुस्तक भी आगई इसमें क्‍या श्राश्वर्य कुछ भी नहीं भ्रश्नि, 
चायु और शआदित्य सष्टि के आदि में भये थे उन्ने वेद पाये 
उनसे ब्रद्माने पढ़ ब्रह्मास बिराटन विराटस मजुने मनुससे देश प्र- | 
जञापतियों ने पढ़े और उनसे प्रजञामें फैल गए प्रश्न भ्रग्नथ दिको | 
ने ईश्वर से बेदों को कंस पढ़े उत्तर इसमे दो बात हैं ईश्वरन । 
उनका आकाशबाणी की नाई सब शब्द सब मन्त्र उनके सव॒र 

श्र्थ शोर सम्बन्ध भी खुना दिए इस्सर वेदों का नाम श्रुंत | 
रक्‍्खा है अथत्रा उनके हृदय में इश्चर अस्तयामी है उसने | 
उसी हृदय में वेदों का प्रकाश कर दिया फिर उनों ने श्रन्यों [ 
से पर प्रकाग कर दिए ॥ यात्रद्मणांविदवातिवर्व यावेवेदान 
प्रडिणा नितस्मे तहदेवमात्मबुद्धिपकाशं मुमुक्षदे शर णप्हप्रप्चे ६ 
यह वेद का प्रमाण है इस का यह अमभिप्राय है कि ज़ाः्श्वर 
प्रह्यादिकदव आर सब जगत्‌का रखन करता सया इस्स पहिले £ 
ही बेदी को रचके ब्रह्माकों श््न्यादि देव नाम हिरसय गर्नादे | 
द्वारा ऋमा दिय फयो # विद्या के घिना खब ज्ञीच अन्ध होते £ 
हैं कुछ नहीं ज्ञान सक्ते जैसे पश इस्स परमेश्वर ने वेद का | 








ड्ड । ३०७ | 
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प्रकाश कर दिया सब मनुष्यों को सब पदार्थ विद्या जानने के | 
हेतु प्रक्ष ईश्वर ने उन देव ग्रर्थात पिद्धानों के हृदय में प्रकाश । 
वेदों का किया खा लोगों ने बात बना लिया हैं कि परमेश्वर ! 
ने चंद बनाए है ऐसा हम लाग कहेंगे ता बंदी में सब लोग ॥ 
भ्रद्धा करेगे और उनका प्रमाण भी करेंगे परन्तु अच्छुमान स | 
यह निश्चित जाना ज्ञाता दे कि उन अम्न्यादिक देव चिह्ठार्नों ॥ 
ने ही वेद बना लिप हैं उत्तर परमेश्वर ने ग्राकाश सेले के ६ 
क्षुद्र, घास, पर्यन्त ज़गत्‌ था रचके प्रकाश कर दिया | 
शौर सर्वोत्करट सब पदार्थों का जिस्स निश्चय होता है उस 
विद्या को प्रकाश न करे ता यह परमेश्वर में दोष श्राता है कि | 
परमेश्वर दयात्ट नही और छली भी है क्‍यों कि ऐसा अनुमान ! 
से ज्ञाना ज्ायगा श्रपनी विद्या का प्रकाश इस थास्ते नहीं | 
किया कि सब जीव विद्या पढ़न मे ज्ञानी और खुखी होजांयगे £ 
फिर मुझ को जान के अनन्त आनन्द युक्त भी हो जांयगे यह 
दोष परमेश्वर में आयेगा जैस काई आजीविका विद्या से 
करता होय सो पणिडत न हो वह ऐसी इच्छा करता है 
ज्ञों काई पण्डित हागा तो मेरी प्रतिष्ठा और आजीविका न्‍्यून 
हो जायगी ऐसा क्ष्‌द्र बुद्धि से वह मनुष्य चाहता है और जा 
सज्जन लाग है वे तो सदा घिद्यादिक गुरों का प्रकाश किया 
करते है सा पर मेश्वर अपनी अनन्त विद्या का पक्राश क्या न 
करणा किल्तु श्रवश्य ही कर गा क्मोकि पक श्र सब जगल 


झोर एक ओर विद्या इन दानों मेसे भी चिच्या अत्यन्त उत्तम 
है सा ईश्वर कपा ग्राजीविकाधीन और प्रतिष्ठा के लोभ से 




























छ०८ सप्तमसमुल्ल/रतः । 


विद्या का प्रकाश न करेगा किल्तुअवश्य ही करेगा इसमे कुछ 
सन्देह नहीं श्लोर जाकाई ऐसा कहे किपणि्डितो न वेद विद्या 
रच लिया है उनसे पूछा जाता है कि वे बिना शास्त्र के पढ़ने 
से पणिडत कैस भए और जो बे कहें कि अपनी बुद्धि और 
विचार से हो गये ता आज़ काल भी बुद्धि क्रौर खिचार से 
हो जांय सो बिना विद्या के पढ़ने से काई परिहुत नहीं होता 
क्योंकि जब सुष्टि रची गइ उस समय काई मनुष्यनही था 
बिना परमेश्वर के फिर बह अलुमान से जाना ज्ञाता हैं वह 
अश्ुमान भी यथार्थ कमी न ही। सकेगा आजतक बहुत बुद्धि 
मान पदार्थों का बिचार करते हैं खाकिस्ो पदार्थ में गुण जा 
दोष जानते हैं एरन्तु इतने इसमे सुग्य हैं बा इसने दाप हैं पसा 
निश्चय उनका नहीं हाता जितना अपना बुद्धि उतना जानते 
है श्रश्चिक नही ग्रीर परसेश्पयर सब पदाथों को यथावत जान- 
ता है सो अयना ज्ञान और विद्या कया परमेश्तर गुप्त रक्‍स्वेगा 
ऐसा ईप्याचाॉन परमेश्वर हे! गया कि सघंज अपनो विद्या का 
प्रकाशन करे किन्तु दयालुक हानसे ओरईए्या, कपर, छलादि 
दोष रहिल होने से अवश्य बिद्याक्रा प्रकाश करेगा इसमे कुछ 
सन्देह नहीं प्रश्न वेद की श्राप परमेश्वर से उत्पत्ति मानते हो 
जैसे जगत्‌ की सोजैसा जगत्‌ अनित्य है वैसा बेद भी अनित्य 
। होगा उत्तर चंद के पुस्तक और पठन पाठन जब तक जगत्‌ 
£ रहेगा तब तक बेद की पुस्तक ओर पठल पाठन भी रहेंगे ज्ञब 
। जगत्‌ नष्ट होगा उसके साथ येतीन भी नष्ट होगे परन्तु वेद 
नछ न होगे क्योंकि वह विद्या परमेश्चर की है जैसे परमेश्चर 
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सत्यार्थप्रकाश | च्च०६: 


नित्य है बेस चिद्यादिक गुग भी परमेश्वर के निल्‍य हैं प्रश्त 
वेद की रचना कोइ बुद्धिमान हो सो रच सकता है क्योंकि ॥ 
घुतशुद्धं लनातन॑ विज्ञानी हि घतड़चा देवानां देवऋषीणामषिमु 
नीनाम्पुनि: | ऐसे और हवा शब्द के रचने से बेद की जैसी 
संस्कृत चैसी मनुष्य पण्डित सी रच सक्ता हैं जैसी कि यह 
संस्कृत हमने र तर लिया हैं झिर आप केस बेद के रचन का 
अघस्मव मानते है कि परमेश्वर बिना बेद की काई नहीं रच 
सक्ता उत्तर हम लाग संस्कृत मात्र स बद का न्व्यिय नहीं 
फर्ते कि परमेश्वर न रचा है क्योंकि संस्कृत तो जैसी तैस्ती 
पण्डित रच सक्ताह परन्‍्तुपरमश्वण् के गुग्य उन संम्झत मनही 
देख पड़ते जा मनुष्य हाथा सो अवश्य पशक्षपात किसी स्थान 
में करेगा आर प- मेश्वर पक्षयात किसीप्रकार से कभी न करे 
सा क्योंकि परमेश7पर पूर्णानन्द और पूर्ण काम है सो बेद मरे 
किसी प्रकार से एक अक्षर मे भी पश्षपात देखनम नहों आता 
किर देहघारी सब खिद्याओ्रों मे यथावत्‌ पूर्ण कमी नहीं होता 
सो जब कोई पुस्तक रचेगा तब जिस विद्या में निषुण होगा 
उस बिद्याकी बात श्रच्छी प्रकारस लिखेगा परन्तु जिस विद्या 
को नहीं ज्ञानना उसका विषय जब कुछ श्ावेगा तब कुछ न 


लिख सकेगा ज्ञो लिखेगा ता अन्यथा लिखेगा और पर्मेश्वर 
सब विद्याओं के त्रिषयों को यथावत लिखेगा सा बेदी में सब 
बिद्या यथावत लिखी हैं मनुष्य जब भप्रन्थ २चेगा उसमे काई 
बुद्धिमान होगा तो सी सूक्ष्म दोष आवेंगे कि घमर्म का किसी 
प्रकार से स्तण्डन ओर श्रधमंका मणडन थोड़ा भी अवश्य 
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था ज्ञायगा परमेश्वर के लिखने में धर्म का खश्डन वा श्रधर्म 
का मण्इन किसी प्रकार स लेशमात्र भी न आचगा सो वेद में 
ऐसा ही हैं मनुष्य शब्द श्र औरस्सम्बन्ध इनको जितनी बुद्धि 
उतना ही जानंगा अधिक नही सो चेस ही शब्द अपने प्रन्थमे 
लिखेंगा जिससे पर, दो, तीन, चारवबा पांच प्रयोजन जैसे तैसे 
निकल सर्के और परमेश्वर स्चज्ष के होने से शब्द अथ ओर 
सम्बन्ध ऐसे रक्‍्खेग कि जिनसे असंख्यात प्रयोजन और 
सब विद्या यथावत्‌ आजांय सा परमेश्चर का ऐसा 
सामथ्य है अन्य का नहीं सा र्येस बंद ही हैं कि जिनसे 
असंख्यात प्रयोजन ओर सब विद्या निकलती हैं क्‍यों 
कि परमेश्वर ने सब विद्यायुक्त वंदों को रखे हैं इससे 
सब कार्य बेदों स सिद्ध होते है ओर वेदों के नाम लिख 
के गापाल तापिनी, रामताएिनी कृष्णताविनी श्रौर अल्लोपनि- 
घद्ादिक मनुष्या न बहुत ग्रन्थ रच लिए हैं परन्तु विद्वान 
यथावत्‌ विचार कर के देखे तो उन ग्रन्थों म॑ जैसी मनुष्यों 
की क्षद्र बुद्धि चेसी ही क्षद्वता देख पडती है सो परमेश्लर 
और इनके वचनों में दिन और रात का जैसा सेंद है बेसा 
भेद देख पड़ता है प्रश्न चंद पौरुषेय है अथवा श्रपौरुषेय अर्थात 
ईश्वर का रचा है वा किसी देहधारी का उत्तर वेद देदधारी 
का रचा कभी नही है किन्तु परमेश्यरदी ने रचा है परन्तु वेद 
अपीव्ये और पौरुषेय भी है क्यों कि पुरुष रेहधारी जीवका 
नाम है और पूर्ण के होने से परमेश्वर का स्ये अपौरुषेय तो 
इससे है कि कोई देहधारी जीवका रखा नहीं और पौरुषेय 
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॥ इस वास्ते है कि पूर्ण पुरुष जो परमेश्वर उसने ग्चा है इससे 
ई पोरुषेय भी हे ग्रोर परमेश्वर की विद्या सनातन हैं साई वद 
| दे इस्स भी वेद अपोरुषय हे क्यों कि परमेश्वर की विद्या जो 
है चेद उसकी उत्पत्ति वा नाश कभी नहीं होती परन्तु पुस्तक 
| पठन ओर पाठन इन तीनों का ज़गत्‌ के प्रलय में प्रलय हो 
| जाता है वेद ईश्वर में निट्य रहते हैं इससे वेद का नाश कमी 
| नहीं होता प्रश्ष जैसे वेद ईश्वर से उत्यश्न होता है बेसा ज्गन्‌ 
५ भी ईश्यर से उत्पन्न होता है जैसा ज़गत्‌ विनश्वर है बेखा वद 
भी विनश्वर है ओर जो वेद नित्य होगा तो जगत्‌ भी नित्य 
३ हागा उत्तर जगत जा हैं सो प्रकृति परमाणु और उनके पर- 
है स्पर मिलाने से परमेश्वर से उत्पन्न मया है साकमी कारण 
ओ परमेश्वर उसमें कार्य रूप जगत्‌ नष्ट हो जायगा परन्तु 
६ चेद जगत्‌ जैसा काय है वेसा नही क्यों कि वेद तो परमेश्वर 
है को विद्या हे सो जे नाश हो जाय तो परमेश्वर विद्या हीन 
| होने से श्रविद्वान हो जाय सो परमेश्वर अविद्वान्‌ कभी नहीं 
ह होता सदा पूर्ण ज्ञान और विद्यावान रहता है सो जैसा क्रम 
परमेश्वर की विद्यार्म है बेसा ही क्रम शब्द अर्थ सबन्घ मन्त्र 
है ओर संद्िता श्रथांत्‌ पूर्ता पर मन्नोका सम्बन्धजो मन्त्र ज़िस्स 
पूव॑ वा पीछे लिखना चाहिए सो सब परमेश्वर हीन रक्‍्खे हैं 
| इससे कुछ सन्देह नही जैसा ज़गत्‌ का संयोग वा वियोग 
होता है वेंखा वेद्‌ विद्याका संयोग वा बियोग कभी नहीं होता 
है कयों कि परमेश्वर और परमेश्यरके बिद्यादिक सब गुण भी 
है नित्य हैं इससे वेद विद्या निल्य ही है ज्ञो ऐसा न मानेगा उस 
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के मत में श्रमबण्था दोष श्ावेगा कि कोई विद्या पुस्तक स्वयंभ्ू 
ओर ईश्वर का रचा न मानेगा तो सब पुस्तकों के सत्य वा 
अ्रसत्यका निश्चय कैस करेगा क्यों कि एक पुस्तक खत; प्रमाण 
रहेगा और उसके प्रमाण से या श्रप्रमाण से सत्य वा मिथ्या 
पुस्तक का निश्चय हो सक्ता है श्र जा कोई पुस्तक स्वतः 
प्रमाण हीन होगा तो कोई पुस्तक का निश्चय नही हो सकेगा 
क्यों कि पक्र मनुष्यने श्रपनी बुद्धिकी कल्पना स पुस्तक रचा 
दूसरे ने उसका अपनी बुद्धि से खण्डन कर दिया दूसरे का 
तीसरे न॑ तीसरे का चौथे ने ऐसे ही किसी पुस्तक का प्रमाण 
न होगा फिर अनवस्था श्रम के होने स सदा रहेगी इस्स बंद 
पुस्तक स्वतः प्रमाण होने से परमेश्वर द्वी का रचा है अन्यथा 
नही क्‍यों कि ऐसी सुगम संस्कृत खलित पद सत्याथ युक्त 
अनेक भयोजन ओर अनेक विद्या सहित स्वल्‍्प शअ्रक्षर सुगम 
वेद्‌ ही की पुस्तक है अ्रन्य नहों और जगत्‌ के किसी पदार्थ 
का कुछ निश्चय मनुष्य अपनी बुद्धि से कर सक्ता है परन्तु 
ईश्वर स्वरूप श्रौर उनके न्‍्यायक्रारित्यादिक श्ननन्‍्त गुण वेद 
पुस्तक में जैसे लिखे हैं वेसा लेख कोई संस्कृत वा भाषा 
पुस्तक में नही है क्यों कि किसी की येसी बुद्धि नही हो सक्ती 
कि परमेश्यर का स्वरूप और यथावत्‌ गुण लिख सके सो 
ऐसा ही ज्ञानना चाहिए कि हम लोगों पर अत्यन्त रूपा से 
परमेश्यर ने अपना स्थरूप और अपने सत्य गुण बेद पुस्तकमे 
प्रकाश कर दिए हैं जिससे कि हम लोग भी परमेश्वरका स्वरूप 
और गुण येद पुस्तक से जान के अत्यन्त आनन्द युक्त होते हैं 
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सो पक्षयातकों छोड़के यथ।चत विद्यायुक्त पुरुष अत्यन्त वेदार्थ 
का विच्वार करेगा साईं अनन्त खुखका पावेगा अन्यथा नहीं प्र- 
श्नपेस ही सब मनुष्य एक २ पुस्तकको परमेश्वरको मानते हैं 
जैसे कि वाविल, इख्शील ओर कुरान चेसे श्याप लोगों को भी 
चेद में श्राग्रह है ज्ञिस्ले कि भ्रत्यन्त स्तुति करते हैं जा चेद 
परमेश्वर का रचा होगा तो वे पुस्तक परमेश्वर के रच क्यों 
नहीं इसमें क्‍या प्रमाण है कि वेद ही ईश्चर का रचा है श्रीर 
अन्य पुस्तक नहीं उत्तर सब मनुष्यों का प्रमाण नही होसक्ता 
क्योंकि सब मनुष्य पूर्ण बिच्या वाले श्राप्त और पक्षपात रहित 
नही होते जिससे कि सब मनुष्यों के कहने का प्रमाण है| जाय 
जो श्राप्त और पक्षयात रहित होयवें उन्हीं का प्रमाग्प करना 
योग्य है भ्रन्य का नहों क्योंकि ज्ञो सूर्खी' का हम लोग प्रमाण 
करें तो बड़ा भारी दोष श्राजायगा वे अन्यथा भाषण करने हैं 
ओर अन्यथा कर्म सी करते हैं इस्स श्राप्त लागो का प्रमाण 
करना चाहिये और वेद के सामने इज्जील और कुरानादि की 
कुछ गणना ही नहीं हो सक्ती किन्तु उनमें विद्या की बात तो 
कुछ नही है । जैसी कि कहानी होय वैसे वे पुस्तक हैं प्रश्न 
श्राप्त का निश्चय फैसे होसक्ता है बेद वाले कहते हैं कि हमारी 
बात सत्य है श्रन्य लाग कहते हैं कि हम लोगोंकी बात सत्य 
है इसमें कया प्रमाण हैं कि यही बान खत्य है अन्य नहीं 
उत्तर इसका समाधान तृतिय समुललांस में कद दिया है । 
कि ऐसा लक्षण चाला आाप्त होता है ओर प्रत्यक्षादिक प्रमायों 
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से सत्य वा अससत्य का यथातत्‌ निश्चय भी होता है उन में 
निश्चय करके सत्य को मानना चाहिये ग्सत्य को नहीं प्रश्न 
वेद किसी देश विशेष और भिन्न देश में रहने वाले मनुष्यों के 
हेतु हैं चा सब मनुष्यों के देतु हैं उत्तर बेव सब मनुष्यों के 
चास्ते हैं क्यों कि जा विद्या और सत्य बात होती है सो सबके 
हेतु हातीडे और वेदमे कहीं नहीं लिखा कि इस देश वा उन 
मनुष्योकहेतु वेद बनाया गया और अधिकार भी इनकादे ओर 
इनका नहीं जैसे कि वाविल, सूसा श्रोर इस्सराईल कुल्तादि- 
को के वास्ते पुम्तक श्राई और मुहम्मदादिकों के हेतु कुरान 
यह बात मनुष्यों की होती हैं अपने देश बाले के ऊपर प्रीति 
ओर अन्‍न्यके ऊपर नहीं जो ईश्वरका बचन सो तो सवंश और 
सब ज्ञगत्‌ का स्वार्मी है इस्से तुल्य छूपा और तुल्य 
दृष्टि ही रक्‍खेंगा श्रन्यथा नहीं ऐसी पुस्तक बेद ही की 
है अन्य नही क्यों कि अन्य पुस्तकों में ऐसी विद्या नहीं श्रौर 
कहानी की नाई उनमें कथा है औ्रीर पक्षयात बहुत सं हैं इस्स 
चंद पुस्तक ही ईश्वरकृत है अन्य नही इसमे किसी की ज्ञो 
सन्‍्देह हाय तो पक्षपात को छोड़ के तीनों पुस्तकों का बिया 
प्रीति और सउजनता से विचार करें तब यदी निश्चय द्वोगा 
कि बेद पुस्तक ही इेश्वरक्तत अन्य नहीं प्रक्ष वेदों का सब 
मनुष्यों को पढ़ने ओर पढ़ाने का अधिकार है वा नहीं उत्तर 
इसका विचार तृत य समुल्लास में चर्णवयबसूथा के कथन में 
किया गया है पही जान लेना इस्र प्रकार से यहां लिखा है 
कि जो सूख है वह शूद्र है उसका पढ़ना था उसको पढ़ाना 
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व्यर्थ है क्यों कि उसको बुद्धि न होने से कुछ विद्या न श्रावेगी 
अन्य व्यवस्था चतुर्थ समुह्लास मे देग्व लेनी प्रश्त घ्रादिकों 
का वेद खुजे का अधिकार हे वा नहीं उत्तर जिसका कान 
इन्द्रिय है ओर उसके समीप जा शब्द होगा उसके अ्रवश्य 
खुनेगा सो वेद का शब्द श्रयवा अन्य शब्द होव वह लव का 
सुनेगा परन्तु धरद्र सूखं हान से खुनके भी कुछ स कर स्लकगा। 
इस हेतु जहां तद्दां निषध लिखा है कि शुद्ध को वेद न 
चाहिये कि उसको कुछ आराता नही प्रश्न बेद व्य'स जी ने बंद 
रखे हैं इससे उनका नाम वेदब्यास पडा है यह बात भागवत्‌म 


लिखी हैं किर श्राप कैसी बात कहते हैं कि बंद ईश्वर ने रच 
हैं उत्तर यह बात अन्यन्त मिथ्या है क्यों कि व्यास जी ने भी 
बेद्‌ पढ़े थे और अपने पुत्र शुक देवादिकों को पढ़ाये थे श्रौर 
उनका पिता पाराशर उसका पितामद शक्ति और प्रपितामह 
वर्शिष्ट ब्रह्मा और वृहस्पत्था दिकोंने भी पढ़े थे जो व्यासके बनाये 
बंद होते ता वे कस पढ़ते क्‍यों कि व्यास जी तो बहुत पोछे 
भये हैं और जो उनका नाम वेद व्यास पड़ा हैं सा इस शति 
पड़ा है कि ॥ वेदेषव्यासोबिस्तारानामतिस्तृताबु द्धियस्या- 
स्वेदद्यासः ॥ व्यास जाने बेदों को पढ़ के श्रौर पढ़ाय है 
जिससे सब जगत्‌ में बेद का पठन शोर पाठन फल गया 
प्र उन की बुद्धि बेदी में बिशाल्व थी कि यथात्रत्‌ शब्द 
झर्थ और सम्बन्ध से बेदी को ज्ञानते थे इस्स इनका 
नाम बेदव्यास रकखा गया पहिले इन का नाम जन्म 
का कृष्णद्वेपायन था चंदृद्यास नाम सिद्या के गुण से 
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भया है इससे भागवतमे जो बात लिखी है सो बेदों की निन्‍दा 
के हेतु लिखी हे उसका यह अभिपष्राय था वेदों की निन्‍दा में 


कि जिसन बेद रखे हैं उस्री ने भागवत भी रचा और बदों के 
पढ़ने से व्यास जी को शान्ति भी न मई किन्तु भागवत के 
रचने स उनकी शान्ति भई और भागवत चेदों का फल हैं 
अर्थात वेदों स भी उत्तम है सो यह बान दुबुद्धि जी बोपदास 
उस्पत की कही हे क्यों कि व्यास ज्ञी के नाम स॑ उसने सब 
भागवत रचा है इस हेतु कि व्यास जी के नाम लिखनेस सब 
लोग प्रमाण करें और वदों की निनदासे मेंगे प्रन्थ की प्रवृत्ति 
के हानेस सम्प्रदाय की बूद्धि और घन का लास होय इससे 
सकजन लोग इस बात का मिथ्या ही माने /क्ष चेंद ईश्चर ने 
संस्कृत भाषा में क्यों रचे क्या ईश्वर की साषा म्संस्क्ृत हो हैं 
जो देश भाषा मे रचते तो स्तव सनुष्य परिश्रम के बिना चेदों 
को समभ लेते श्रीर संस्कृत जानने के द्वेतु व्याकरणादिक 
खाम्रग्नी पढ़ना चाहिए इसके बिना बेदोंका अ्र्थ कभी मालूम न 
हागा उत्तर संस्कृत मे इस हेतु वद रखे गये हैं कि छाटे 
पुम्तकर्म सब बिद्या आजांय और जा सापाम रचने ता बड़े २ 
ग्रन्थ ह। जाने और एक देश ही का उपकार होता सब देंशों 
का नही और जितनी देश भाषा हैं डन मे रचते तब तो 
पुस्तकों का पारावार ही नहीं हाता इससे ईश्वर ने सद्ज्ष 
भाषा! में बेद रचे हैं कि किसी देश की साषा न रहे और सब 
भाषा जिस्स निकल क्योंकि संस्कत किसी देश की भाषा नहीं 
जैसे इंश्वर किसी देश का नही किन्तु सब देशों का स्वामी 
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है चैसे ही संम्कत भाषा है कि किसी एक देश की नहीं प्रश्न 
देव लोग और श्रार्यावत्त देशकी प्रथम भाषा घंस्कृतथी इसी 
का मुसद्मान लोथ जिन्न भाषा कहने हैं को कि जैसी प्रवृत्ति 
संस्कृत की पहिले आयावज्ष मे थी चेंसी किसी देश म न थी 
जिस देश में कुछ प्रदृतक्ति मई होगी सा श्रार्यावत्त ही स भई 
होगी अब भी आर्यावत्त मे अन्य देशों स संस्कृत की ऋधिक 
प्रवृत्ति है इस्ल यह निमश्च य दोता हैं कि संस्कृत साषा शाया- 
वक्त की मुख्य भाषा थी उत्तर यह देवलाग की भाषा नहीं 
क्यों कि चुहम्पतिः प्रवक्ताइन्द्रश्बाध्यं ता | यह सदा साध्य का 
बच्चन हैं इन्द्र ने चृहस्यति में संस्कृत पढ़ा ओग चृहस्पति ने 
अक्लिरा प्रतापति स, उच्मे मघचु से मनु ने बिगाट से, विराट ने 
ब्रह्मा से ब्रह्मा ने हिरण्यगसोदिक देवा से, उच्च हेश्वर 
जा देवलाग की भाषा हाती ता वे क्या पढ़ते और पढाते क्यों 
कि देश भाषा ता व्यवहार से परस्पर श्राजाती हे इम्स देव 
लाग की संस्कृत भाषा नही और जब ब्रह्मादिकां की भाषां 
नही तो अ्रा्यात्रत्त देश बाला की केस द्वागी कभो नही पर- 
स्तु ऐसा जाना जाता हे कि आर्यावत्त देश में पहिले प्रवृत्ति 
श्रधिक थी सब ऋषि मुर्नि श्रोर राज़ा लोग श्रार्यावत्त देश 
बाखसी लोगों ने परम्परा से संस्कृत पढा ओर पढ़ाया है इम्से 
ग्रार्यावत्त देश की सी संस्कृत भाषा नहीं श्र जो मुसलमान 
लोग इसका जिन्न भाषा कहते हैं सं तो केवल ईष्यांस ऋहते 
हैं जैसे कि श्रार्यावत्त देशबालियों का नाम हिन्दू रख दिया 
सो यह संस्कृत जिन्न भाषा भी नहीं क्‍यों ज़िन्न तो भूत प्रेत 
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पिशाचोंही का नाम है भूत प्रेत और पिशाच होते ही नही झौर 
जो द्वोते होंगे तो लोक लाकान्तर में होते होंगे यहां नही फिर 
उनकी भाषा यहां कैस गासकेगी इस्स यह बाल श्रत्यन्त 
मिथ्या है क्यों कि उनको ऐसी पदार्थ विद्या और धघर्माधर्म 
बिवेक की बुद्धिही नहीं फिर ये संस्कृत विद्यासचाक्तमको कैसे 
कह सक्ते या ग्य सक्त हैं और रचते होते ता अन्य देशों में 
भी रख लेते तथा किसी पुरुष से श्रब भी कहते इससे पेंसी 
बात सज्जन लागांकों न मानना चाहिये प्रश्न देश भाषा भिश्न 
२ सब कैसे बन गई और किस्स बनी उत्तर सब देश भाषाओं 
का मूल संस्कृत है क्यों कि संस्कृत जब बिगढड़ती है तब 
श्रपश्र'श कहाता है फिर अपभ्र श से देश भाषा से होती है 
जैसे कि घट शब्द से घड़ा घृत शब्द से घी दुग्ध शब्द से दूध 
नवीन शब्द से नेनू श्रश्षि शब्द से श्रांख कर्ण शब्द से कान 
नासिकरा शब्द से नाक जिहा शब्द सं ज्ञीम मातर शब्द 
से मादर यूयं शब्द से यू वयं शब्द से वी गूढशब्दकागोड 
इत्यादिक जान लेना और एक पदार्थ के बहुत नाम हैं जैसे 
किगौः नाम गाय, गा, जमा, क्ष्मा, क्षा, क्षमा, श्षोणी, 
क्षित्ति, अवनी, उर्ची, पृथ्वी, मही, रिफ, अदिति), इडा- 
निश तिःभू-मूमिः पृषा, गातुः, स्रोत्रा, ए २२ नाम पृथिवी के 
नाम हैं सो भिन्न २ देशा में भिन्न २, २१ नामों मेंसे भिश्न २ 
का अपश्वश होनेसे भिश्च २ भाषा बन ज्ञातो है और पक नाम 
बहुत अरथों का होता हैं जैसे कि सिद्धू , वानर, घोडा सूथ्य', 
मनुष्य, देव शोर चोर इतया दिए का नाम हरि है इससे भी 
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भिन्न २ देश भिन्न २ भाषा होती है क्योंकि किसी देशर्म सिंह 
नाम से इस पशु का व्यवहार किया किसी देशमें दरिशब्द से 
बानरका प्रहण किया किसी देशमें हरि शब्दसे घोड़े को लिया 
किसी देश में हरि शब्द से सूय्य को लिया किसी देश में हरि- 
शब्दसे को चार लिया इस हेतु देश भाषा भिन्न २ हो गई और 
मनुष्यों का उच्चारण भेद से शिन्‍न २ भाषा हो जाती है जैसे 
कि ज्ञ यह दोनों अकारम मिलने से अक्षर यह ऊज् होता है 
सा श्राज काल इसका लख ऐसा होंगया हैं शदस एक अक्षर 
के अन्यथा उद्चधापणु से तीन भेद हो गये हैं गुज़रानी लोग ग- 
कारश्रीर नकार का उच्चारण कते हैं महाराष्ट्रादिक दाक्षि- 
णास्यलोगद श्रौर नक्ार का उच्चारण करते हैं और अन्य लोग 
गकफार ओर यकारका उच्चाग्ण कतेहें तथातालब्यश सूद्धस्यष 
ओर दनन्‍्त्य स इन तीनों के स्थान में बंगाली लोग तालव्य 
शक्रार का उच्चारगा कते हैं मध्य ओग्पश्चिम देश चाले तीनों 
के स्थान मे दन्‍्टय सकाव का उच्चारण कने हैं तथा किसी की 
जीमस कठिन ह!ती है वह प्राय: शब्दों का श्रन्यथा उच्चारण 
कर्ता है. ओर जिस देश में विद्या का लश भी न होय उस 
देश म सह त व्यबहार करने के हेतु शब्दों का कर लेते हैं. कि 
इस्त शब्द से इसको ज्ञानना और इस शब्द से इसका जानना 
जैसे दाक्षिणोत्य लोगों ने थी का नाम तृपररख लिया और 
उत्तर देशप्धत बासियों न थी का नाम चोखा रख लिया 
और गुतरातियों ने चावल का नाम चाखा रख लिया इस्स 


कक. 


भी देश देश न्‍्तर की भाषा भिन्नर हो गई है इस्ती प्रकार के 
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अन्य कारणों को भी विचार लेना प्रश्न वेद में अ्रश्वमेश्रादिक 
यज्ञांकी क्रियाजो लिखी हें साजेसी बालकों की बात होय कुछ 
बुद्धिमान पने की नही दोखती क्योंकि घोड़ का सब जगह 
फिराने हैं उसका काई जाबांध ले उस्स फिर युद्ध के हैं सा 
व्यर्थ युद्ध बना लेते हैं मित्र स भी ऐसी बात से बैर हैं। जाता 
है इत्यादिक ऐसी २ बुरी बात जिसमे लिखी हैं वह बेद ईश्वर 
का बनाया क्रभी न हांगा उत्तर ये सब बात मिथ्पा हैं बेद मे 
एक भी नहीं लिखी है किल्‍्तु लोगों ने कहानी बना लिया है 
प्रश्न ईश्वर ने ऐसा क्रयोनही किया किविना पढ़ने और सुनने 
से सब मनुष्यों को यथावत्‌ आजाते लव तो ईश्यर की दयालु 
ता ज्ञान पड़ती श्रन्यथा क्या दयालुता किबड़ परिश्रम से बेद 
के अर्था' को मनुष्य लाग जानते हैं उत्तर फिर भी ख्तन्‍त्रता 
हानि दोष शआ्रा जाता क्योकि परमेश्यर के प्र रणा स खेद उनको 
था जांय अपने परिश्रम झरस्वतन्त्रतासनही श्रौर जो परीक्षम 
बिना पदार्थ मिलता है उसमे प्रसन्नता भी नहीं होती बिना 
परीक्ष म कुछ मी काम नही होता जैसे की खाना पीना उठना 
बैठना कहना सुनना आ्राना श्रोर जाना इत्यादिक परीभ्रम हो 
से दाने हैं श्रस्यथा नहों परीध्रम के बिना कुछ नहीं होता आर 
इतनी बड़ी ज्ञो पदार्थ विद्या सा केसे होंगी जीब को कान 
आईददिक इन्द्रिय बुद्धि ओरप्राण कहने औरखुनने का सामथ्ये 
भी दिया दे ओर विद्या का भकाश भी कर दिया दे इस्से 
इंश्बर दयारहितकर्भा नहींहाते और जाीच का जास्वसन्त्र रस 
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दिया है यही वडी दया ईश्वर को है और कोई भी नहीं शंका 
करे उसका समाधान बुद्धिमान लागणिचार करके देदेयें ईशघर 
ओर वेद के विषय में संक्षेप से कुछ थोड़ा सा लिख दिया 
झौर जो विस्तार से देखा चाहे सो वेदादिक सत्यशास्रो 
में देख लेबे इसके आगे जगत्‌ की व्त्यक्ति स्थिति और प्रलय 
के विषय लिखा ज्ायगा ॥ 

दसि श्री मदुयानन्द सरस्वती स्वामिकृते 
सत्याथ ग्रकाशे सुभाषा विर चिते सप्तम समुल्लास: 
सम्पूण: ७ ७ ४ 
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अथ जगदुर्पति प्रलयविषयान्पाण्यास्याम/ब्रह्म विदाफ्ी- 
सिपरंतदेघाभ्युक्ा सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्मयोवेद्निहितंगुहायांप* 
इप्ेव्यामन्‌ प्रतिाए्टतासाइश्ष ते सर्वानक्ामानब्रह्मणासहबिपश्चि- 
ते निसस्माद्वाएतस्मादार्मन श्राकोशःसंभूतःश्राकाशाद्वायुशवरा- 
यार रिने अरते 7: अद्ध वः पृ थियी पु विव्या आप घयप्झो प घिभ्या न्न 
अन्नाद तःरेतलःपुरुषः नवापपपुरुषश्नरसमयः ४ तैतिरीय 
शावा को ध्रुना ह सर्देवस्तोम्पेदमग्न आखीदेकमेवाद्वितीयंत- 
दैक्षत वु प्याप्रजायेयेगियहछांदास्यइपनिषद की श्रुती हे ना- 
सदानीज। नर सात्त दानीघजा सं द्र ज्ानब्यासा प्रोयतू किमाय 
गो ये हु किस्यरासप उस्ल सास्स दुगहनसभार यह ऋग्वेव को 
शत है आन्भाय इंदसक त खोन्‍नान्थन्‌ किंचन्मिषस्‌ रईछ त- 
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श्१्‌ 





दे२२ अधप्मसमुल्लास: 


ल्‍ ४ ४: «| 


लोक! नुस ज्ञाइतियहऐलरेयब्रह्मणकी शभ्र॒ति है इत्यादिक वेंदा- 
दि की श्रतियों स यह निश्चित ज्ञाना जाता है कि एक अक्धि 
लीय सच््िदानन्दरूप परमेश्खर ही सनातन था आर ज़गत्‌ 
लेशमात्र भी नहों था उसने सब जगत को रचा खा इन मन्त्नों 
में ज्ञितन नाम हैं वे सब परमेश्चरके ही हैं इनका श्र्थ प्रथम 
खमुल्लास में कर दिया हे वहां देख लेना उस परत्रह्म को 
जा मनुष्य जानता हैं उस श्रनन्त पंडित परमेश्वर के साथ 
मिल के उसके सब ऊऋाम पृणछ हो ज्ञात हैं चह परमेश्वर एक 
अद्वितीय था दूसरा काई नहीं था उन्‍ने जगदुत्वत्ति की इच्छा 
किई कि बहुत प्रकार का प्रजा का में उत्सन्‍्न करूँ उसी 
क्षण में नाना प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होगई साइस क्रम से 
पहिले आकाश को टत्पन्न किया कि जो सब जगन का 
लिसांस करने का स्थान सो श्राक्ाश अ्रत्यन्त सूक्ष्म पदोर्थ 
है ज्ञाकि अनुमान से भी कठिनता से समभन में आता हैं 
डह्से स्थूल द्विगुण वायु उत्पन्न भया उस्सेञ्र गन त्रिगुगण भया 
त्रिगुण अ्रग्ति स चतुगु ण जल भया ओर जलले पंचगुणभूमि 
मई भूमि स ओषधि ओपषधियों से बी श्रीय से शहीद इस 
प्रकार आकाशसे लेके तृणपथम्त परमेश्वरने स॒प्ठि रच लिई 
सो शब्द और संख्यादिक गुण वालाश्राकाश रखा किर' चायु 
अआदिक चारोक परमाण गर्ले परमाण स्राठ मिराक पक 
अ्रण रचा दो ग्रण से एक दृधणक आह, सीन द्थणक से एक 
श्रसरेण और अनक अस्रेण का मिस सो देख पड़ता 


हे कली 


है सब जगत इसको रच्च दिया प्रयन पंस्मेश्चर को क्षय! प्रयो- 
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ज्ञन था कि ज़गत्‌ को रचा उत्तर इससे पृ छना चाहिये कि 
प्रयोजन कया कहाता है यमर्थमधिहृत्यप्रवत ते सत्प्रयाजनम्‌ 
यह गोतम मुनि जो का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि 
जिस पदार्थ का अधभिकमान के जीव प्रवृत्त होवे उसको क- 
हना प्रयोजन सा परमेश्वर फूर्णकाम है उसको कोई प्रयोजन 
अधिक नही है क्यों कि उस्स कोई पदार्थ उत्तम वा श्रप्राप्त 
नहीं फिर प्रयोजन का प्रक्ष करना सा श्रयुक्त दे प्रक्ष जगत्‌ 
के रचने की इच्छा किईदे सो बिना प्रयोजन स इच्छा नही हा 
सकती उत्तर इच्छा के जगत्‌ में तीन कारण देख पड़ते हैं प- 
दार्थ की श्रप्राप्ति और वह उत्तम होवे तथा अपन से भिन्न 
दोवे परमेश्वर में तीनो में से एक्र सी नहों क्‍यों कि स्वंशक्ति 
मान के होने से कोई पदार्थ की श्रप्राप्ति कभी नहीं होती तथ 
परमेश्वर से कोई पदार्थ उत्तम भी नही ओर सवब्यापक के 
हाने से अत्यन्त भिन्न काई पदार्थ नही इस्स इच्छा की घटना 
ईश्वर में नही हो सकती प्रश्न जगत्‌ रचने की प्रदत्त बिना 
प्रयोज्ञन वा इच्छा के कभी नहीं हैं। सकती उत्तर अच्छा इच्छा 
तो नही जन सक्ती तथों प्रयाज्ञन भी नही बन सक्ता परन्तु 
इच्छा और प्रयोजन मानो तोजगत्‌ का होना यही इच्छा और 
प्रयोजन मानलेशो दृस्से भिन्न इच्छा वा प्रयोजन काई नही 
क्यों कि जो ऐसा मारने कि श्पने आनन्द के वास्ते जगस्‌ को 
रचा उससे हम लोग पूछते हैं कि जब तक जगन नही रचाथा 
तब परमेश्वर क्या हु था जो कि आनन्द के वास्ते ज़गत 
को रचा सो दुश्ख का 'परमेश्वरम लेशमात्र भी सम्बन्धनही जो 
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श्राप ऐसे पूछने में ग्राग्रह करे कि जगत के रचने में और भी 
कुछ प्रयानन हाथा ता आप से में पू छता हूं कि जगत के नहीं 
रचने में क्या प्रयाजन है जे शाप कहें कि जगत के रचने में 
जगतकी लीला देग्बनस आनन्द होता हागा ओर जगनके जीव 


। ३२७४ अप्म्‌समुलल/सलः 


मक्ति करें ता ज्षब लक जगतकी लीला नही देखीथी और जग 
त्‌ के ज्ञीव भक्ति भी नही कत थे तब परमेश्वर अ्रवश्य दुभ्खी 
होगा इस्सल ऐसा प्रश्न दयथ हाता है इसमे आमश्रह नहीं करना 
चाहिये रखना स ईश्यर के खामथ्य का सफल हेना ही रचना 
प्रयाजन है प्रश्न ईएवर ने जगत रखा सा जगत रचने की 
सामग्रो थी अथवा अपने में सही करन रखा था अपन ही 
सब जगत रूप बनगया उत्तर इसका विचार अवश्य ऋरना 
चाहिये कि बिना सामग्री स काई पदार्थ नही बन सक्ता क्‍यों 
| कि कारण के बिना किस काय की उत्पक्ति हम लॉग नहीां 
! देखने सा कारण तान प्रकार का हाता है एक उपादान दूसरा 
॥ निमित्त ओर सीखरा साधारण मो उपादान यह कहाता है कि 
॥ किसी से कुछ ले के काई पदार्थ बनाना सो कार्य और कारण 

का इसमे कुछ भर नही होता दोनी एक ही रूप होते हैं जैस 
| मद्ठाकाो लेके घड़े को बना लेते हैं कपाखका ले के बस सोनेका 
| ले के गहना लोहे का लेके शख्त्र और काष्ठ के ले के कियाड 
| झ्रादिक सो घडा दिक जितने है वे मृत्तिकादिकों से #िश्न वरतु 
॥ नत्रीं हैं किन्तु यही वस्तु है इस प्रकार का उपादान कारण 
| ज्ञानना दूसरा मिमिस कारण ज्ो कि उन कुलीलादिक शिल्री 
| खाद्य लाना प्रकार के पदार्थों को रचने वाले निन्ित कारण मे 


ज्स्पख्थ्यिद्ा 
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ज्ञानना क्यों कि मृक्तिकादिकों का ग्रहण करके अनेक पदार्थों 
का रखते हैं किन्तु अपने शरीर से पदाथ लक नहीं गचते इस्ते 
पेसा निमितत कारण हाता हैं कि ज्ञा पदार्थ बनावे उससे सिन्न 
सदा रहे और उस पदार्थ का रचले तीसरा साधारण कारण 
होता है जैसा कि प्राग्म काल देश चक्र और सूत्रादिक क्योंकि 
मरे सत्र करतताके ग्राधीन और हेतु रहते हैं इससे अवश्य विचा- 
र॒ करना आहिये परमेश्वर इस जगल्‌ का तीनों कारगाभम से 
आल कऋारगा है अथात्‌ लाना कारन है ज्ञाा उपादास का र एप ७'भत 
तो क्षुघ्रा तूपा शीनाप्ण भ्रम जन्म ओर मरणादिक दष इश्वर 
में आजापरा क्यों कि उपादान से उपादेय >िच्न नहीं होता 
झ्र्थात्‌ ईशए्यर से जगत सिन्न नहीं होगा इस्स उक्त दोष श्रव 
श्य ही आवगे इसमे ज्ञा कोई ऐसा कहें कि जैस स्नप्तावस्था 
में सिथ्या पदार्थ अनक देख पड़ते हैं और रज्जु भ॑ सर्प बुद्धि 
हं।ती है इत्या दक सब कदितत स्रान्त पदार्थ है उनसे चम्तु में 
कुछ दोप नहों आ्रामक्ता स्वप्नसे जोबचकी कुछ हानि नहीं हासी 

ओर सप स रज्जु की उन से पंछना चािये सप की श्रास्सि 
रज़्जु मे श्र स्वप्नम हप शोकादिक दुःख किस्सके भये जो बह 
कहे कि ब्रह्म को दी भये फिर बह ब्रह्म शुद्ध नही रहा तथा ज्ञान स्व- 
रूप नही रहा क्यों कि भ्रमजे होताह सा अज्ञानस ही हो ताहे बिना | 
अजानस नही फिर वेदाम सचश्ञ सदा स्रान्ति र हिन ब्रह्म को लिग्वा 
है उसकी फक्यागति होगी तथा बन्धमोक्षाकि दोष भी ब्रह्म में | 
था जांयगे जो वह कहे कि भ्रम से बन्ध शोर मोक्ष दे चस्तु 
से नही फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेए्चर का ; 
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बेद में लिखा है सो बात फूठी हो जायगी यह बड़ा दोष 
शौर जा बद्ध होगा सो जगत रचने को कैसे रल सकेगा और 
जो प्रुक्त होगा सो जगत ग्चने की इच्छा ही न करेगा फिर 
परमेश्वर से जगत कँसे बनेगा और जो काई केबल निमित्त 
कारण माने नताजगत का साक्षात कर्ता नही होगा किन्तु शिल्पी 
बस होगा श्रथवा उस को महाशिल्पी कहो ओर उेसके पास 
सामग्री भी अवश्य मानती चाहिये किर जा सामग्री मानेंगे 
से जगत भी नित्य होगा क्‍यों कि जिससे जगत बना है वह 
सामग्री ईश्वर के पास सदा रहती ही है फिर एक श्रद्वितीय 
ज्ञगत की उत्पत्ति के पहिले पग्मेश्वर था जगत लेश मात्र भी 
नहींथा यह वदादिक शास्थ्रोका प्रम/णासे कहना वह व्यर्थ होगा 
इस्ख उन निम्रित्त कारण मानन स भी वह दोष आवेगा ओर 
जा साधारण कारण मानें तो भी जडपराधित रचनेमे अ्रसमर्थ 
ईश्वर दागा जैसे कुल्तलादिक के बिना घटाटि काय्य पराधीन 
हेते है क्‍यों कि जैसे चक्रादिक के बिना कुलालादिक घटाविक 
नहीं रच सकते हैं फिर वह ईश्वर पराधीन होने से सवशक्ति- 
मान नही रहेगा क्यों कि कोई का सहाय किसी कामम न से 
और झपलनी शक्ति से सब कुछ करे उसके कहते हैं स्शक्ति- 
मान सो साधारण कारण जब माना जायगातो सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर कभी न रहेगा इससे तीनों प्रकार में दोष आने हैं । 
इस यास्‍्ते अल्यन्त विचार करना चाहिये जिसमें कि कोई 
दोष न श्रावै इसमे यह विचार है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान 


है को सर्व शक्तिमान द्योता है उसमें अनन्त सामथ्य सामग्री 
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होती हैं सो वह सामग्री स्वामाचिक है जैसा कि स्वाभाविक 
शुण गुणो का सम्बन्ध होता है वह दूसरा पदार्थ नही है और 
एक भी नहीं उस सामप्रीसे सब ज्गत॒कों परमेंश्चर ने बनाया 
प्रश्न जो गुण की नाई स्वाभाविक सामग्री है सा ग़ुणो से 
भिन्न कभी नहीं होती क्योंकि स्वामाविक जोगुण हैं सा शुणी 


से भिन्न कभी नड्ठी होता इस्सल क्या श्राया कि सामग्री सहित 
परप्रेश्वर ज़गत्‌ रूप बन गया उत्तर ऐेसा न कहना चाहिये 


क्योंकि जो जिसका पदार्थ दोताहै वह उसी का कहाता है सो 
परमेश्वर का श्रनन्‍त सामथ्य स्वाभाविक ही हैं श्रन्‍्य से नहीं 
लिया वह सामथ्य ग्रत्यन्त सूक्ष्म है ओर स्वाभात्रिक के होने से 
परमेश्वर का विरोध भी नहीं किन्तु उसीमे वह सामध्य रहता 
है उससे सब जगत्की ईश्वर ने रचा है इससे क्या श्राया कि 
भिन्न पदार्थ न लेके जगत्‌ के रचने से उपादान कारण जगत्‌ 
का परमेश्वर ही हुश्रा क्योंकि अ्नेस भिन्न दूस ए काई पदार्थ 
नही है कि जिसे लेके ज़गत्‌ को रे सा अपने स्वाभाविक 
सामथ्य गुण रूपसे ज़गत्‌को रचा इससे सब ज़गत्‌ का उपा- 
दान कारण परमेश्वर ही है परन्तु आप ज्गत रूप नही बना 
तथा श्रपनी शक्ति से नाना भश्रकार के जगत रचने से दूसरे के 
सहाय बिना इससे जगत का निम्तिस कारण ईश्वर हो है भ्न्य 
कोइ नहीं तथा साधारण कारण मी ज्ञगत का इंश्वर है क्यों- 
कि किसी अ्रन्य पदार्थ के सहाय से ज्ञगत को ईश्वर ने नहीं 
रचा किन्तु अपनी सामंथ्य से जगत को रचा है इससे साथा- 
रण कारण भी जगत का ईश्वर है श्रन्य कोई नहीं 











हा अपम्‌समुल स+ः । 
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झौर जो अ्रन्य कोइ हाता ता बिरद्ध कार्य जगतमे देख पहले 
विरुद्ध कार्यों को हम लोग जगत में नही देखते हैं इससे ज्षरात्‌ 
के तीनों कारण परमेश्वर ही हैं श्रन्य कोइ नहीं प्रश्न परमेश्सर 
निराकर और व्यापक है अथवा नहीं उत्तर परमेश्वर 
निराकार और ब्यापक ही है क्योंकि निराकार हाता ता एक 
देश में रहता शरीर कही देख भो पडता सो एक देश में नहीं है 
और कही देख भी नही पड़ता इससे निशाकार ही ईश्यर को | 
ज्ञानना चाहिए और जा निराकार न होता ता सवब्यापक से | 
होता तो सर्वात्मा और सब जगत्‌ का अन्सयरयासी म होता सो 
सब ज्ञगत्‌ का श्रात्मासर्वान्तर्यारी के होने से व्यापक ही 
इंश्वर दे अन्यथा नही प्रश्न सब ज़गलसू का रखन ओर घार्ख 
ईंड्वर किस प्रकार से करता है उत्तर जैसा जगत्‌ में हम लोग 
देखते हैं घेसा ही इ श्वर ने जगत रचा हैं परन्तु इसमे यह 
प्रकार है कि आ्रावाश ता परमाणु से भी खूक्ष्म हैं ओर वायु के 
परिमाणु का यह स्वाभाव देखने में थ्राता हैं कि नीचे ऊचे 
श्रीर समदेश में गमन करने चाले परमाणु हैं क्योंकि जो त्वचा 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष स्थूल वायु को हम लोग बेसा ही स्वभाव 
घाला देखतेहें कमी ऊदुध्व कभी नीचे औरकभी तिरछा चलता 
हे $सल हम लोग परमाणु का अनुमान कत हैं इसमे श्रन्य भी 
बहुत कारण हैं क्योंकि वायु में श्रनेक तत्व मिहे हैं परन्तु हम 
लाग मुख्य का गणना स इस बात को लिखते हैं तथा अग्नि 
का ऊद्दुध्च जल के तथा नोडे और पुथित्री का समता श्नेक 
विधि गति को देख के परम सूक्ष्म परमाणु रूप ज्ञो तत्व उन्तका 
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भी अनुमान करें हैं कि वे सी इसी प्रकार के हैं सा परमेश्चर 
नें पृथियी में अनक तत्वों का मेलन किया है क्यकि जा मेलत 
होता तो तत्वों के स्वाभाविक गुण पृथिवीमम न देख पड़ते जैस 
कि वायु न होता तो पृथियी में स्पश भी न होता तथा अ्रग्नि, ॥ 
जल और शआ्ाकाश न होते तो रूप रस और पोल भी न देख | 
पहते इस्स क्या जाना ज्ञाता है कि सब सब तत्व मिले हैं £ 
सो पृथिवी औभौर यायु जल के परमाणु अधोगामी स्वभाव से 
हैं अग्नि ऊद्ध्य गन और बायु तिरछे गमन करने वात्ता हैं । 
उन सबके परमाणु भा वा अधिक न्यून मिलने से स्थिरता या 
श़मन पदार्थ कि होते हैं जैसकि प्रृथिया और जल नीचे जाते हैं । 
और, अग्नि तथा वायु ऊपर झौरअनेक विधि बल करें हैं फिर 
मिला भया पदार्थ कहीं नहीं जा खक्ता वा श्रधिक न्‍्यूनता । 
तत्वों के मिलाने से जितनी जिसकी गति परमेश्वर ने ग्च्यी हैं | 
उतनी होती है श्रन्यथा नहीं और सब्र से चलवान्‌ चायू है वायू | 
के श्राघार से सब जागो के हम लोग देखने हैं जेस ६ इस्र । 
पूृथिवी के चारो ओर वायु ध्रधिक दे तथा बायुमे अन्प तत्व | 
भी मिले हुए देख पड़ते हैं श्र यह वायु ४६ व ५० कोस तक ।॥ 
अधिक है उसके ऊपर थाड़ा हे सो क्योनिष विद्याकी गरफना | 
से प्रत्यक्ष है उस वायु का आश्वार अकाश और आकाशा- । 
दिक सब पदार्थों का आधार परमेश्वर है सो जो स्व व्यापक / 
न होता ता आकाशादिकों का सब जगत में घारण केसे कर्ता | 
इस्से परमेश्वर व्यापक है व्यापक के होने से सब का घारण | 
बनता है अन्यथा नहीं और जा साकार एक देशस्थ परमेश्वर | 


बल अडीजडजिधल्‍ओलओली 
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को मानेगा उसके मत में धारण सब जगत्‌ का न होबैगा 
इत्यादिक बहुत दाष आवेंगे फिर दो प्रकार का व्यवहार हम 
लोग देखते हैं कि एक्र तो लघुबेग ्रौर गुरुत्वादिक गुण श्रौर 
आकर भी पदार्थों में है क्यो कि जो हलका पदार्थ होता है 
से। ऊपर ही चलता है और शुरू नीचे का चलता हैं जैस कि 
जन के पात्र तल की घारा जब देते हैं सो लघु के हाने से 
तेल जल के ऊपर ही ञ्रा जाता है कभी नीचे नहीं रहता इस 
का यह काग्ण है कि जिस में छिद्र ग्रधिक होगा उसमे पाल 
ओर चायु अधिक होगा वह लघु होगा और जिसमें पोल और 
बायुथाडाहागा वह गुरू होगाजी कि समीपर अत्यन्तज्ञुदज्ञाय 
गा वहीगुरुद्ागा ओर जामिलेगा परन्तु उसके भीतर कुछ श्रत्य- 
न्‍्त सूक्ष्म छिद्र रहेग जैसे कि लोहा और काठ दोनों का भार 
ता तुल्य द्वोता है परन्तु जल मे दानों का डारने से काठ तो 
ऊपर रहेगा श्ौर लांहा नीचे चला ज्ञायगा तथा बस्तर भागल्ले 
से नीचे चला ज्ञाता है उसका यह कारण है कि उसके छिद्ठों 
से जल ऊपर चला ज्ञाता है सो ऊपर से जल का भार और 
खूतका अधिक बटना और पृथिवी के आकर्षण स नीचे चला 
ज्ञाता है तथा काई काचठ भी शअ्रत्यन्त भीगने और असरेणवा- 
दिक के श्रत्यन्त मिलन से वह नीचे चला जाता हैं ओर वेग 
भी पदार्थों में देख पडता है जैस मनुष्य, घोड़ा हरिश वायु 
अग्नथा दिक में हैं तथा श्रश्मि श्रौर सूय्य पदार्थोके श्रवयवों के 
भिन्न २ कर देते है गौर जल तथा पृथित्री ये पदार्थों से मिलने 
और मिलाने बाले हैं वप्रो जहां जिसका अधिक बल होगा वहां 


अध्मसमुल्लासः । 


भत्च्ल. अन्‍पल्अनअन ५ जज अतजथल ऑशऑिटअल चीज जीजा 





खत्यार्थत्रकाश ३३३ 
उसका काव्य होगा जैसे कि वायु खुक्ष्म और .लघु हो के 
ऊपर ज़ाना है तब चार्री ग्लोर की पृथिवी जल, तअसरेण युक्त 
ज्ञिस स्थान से वायु ऊपर चढ़ा उस स्थान में चारों आर से 
गुरु वायु गिरता है वही अधिक चलने ओर आंधी का कारण 
है और यही वृष्टिका जल के ऊपर आ्राकष गा के होने से कारण 
है क्‍यों कि सूथ्य और अ्रप्नि सब रस का भेद कर्ते हैं फिर 
जलादिक रख खब ऊपर चढ़ते हैं परन्तु उनमें अश्रि वायु और 
पृथिवी के भी परमाण मिले हैं श्रोर जन के परमाणु अधिक 
हैं फिर ज्ञब श्रधिक ऊपर ज़लादिकों के परमाणु चढ़ते हैं तब 
गुरु होते हैं ब्र्धात अधिक भार होता है फिर वायु घारण उन 
के नहीकरसक्ता वहांका बायु जलके संयोगसे शीतल चलता 
है उस्स जलादिकों के परमाणु मिलके बादल हो ज्ञात हैं जब 
बे वायु से वीच में पररुपर चलते हैं वायु बन्द होनेस उष्णता 

,हीसी दें फिर ये पररुपर भिड़ते हैं और घिसते हैं इससे गर्जन 
शोर वीज़ली उत्पन्न दोती है किर उष्णता और विजलाक होने 
से जल पृथिवी के ऊपर गिरता है तथा वायु के वेग ओर 
ठोकरसे विज़ली नीचे गिरती है ओर श्रट्मिका ऊरर बेग तथा 
जलका नीचे होता हैं सो जल को पाञ्र म॑ रखके ऊपर रखने 
ओर अग्नि का नीचे रखने से ज़ब उस जलमे अग्नि प्रविष्ट 
होता है तब उ पर्म वेग ओर बल होता है यही रेल आदिक 
पदार्णा' का कारण हैं तथा विजली अड्डू विद्या और नाना 
प्रकारके यन्त्रोस तार विद्या भी द्ोनी है पेसेदी विद्याल अनेक 
प्रकौर की पदार्थ त्रिद्या बन सक्ती है ग्रन्थ अधिक हो जाय 
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३३२ अधमस्यघुल्लासः । 


ऊन तन जे यो 


इस्त देतु हम अधिक नहीं लिखते हैं क्या कि शाह में लिखा 
है साखुद्धिमान लोग विचार लेंगे ज्ञो थोड़ी २ विद्या से मचु- 
धय लोग श्रनक प्रकार के पदाथ रचलेते हैं फिर सवंशक्तिमान्‌ 
अनन्त विद्या बाला जा ईश्वर अमक प्रकार के पदार्था'का रचे 
इसमें क्या आश्चय है हल प्रकारस ज्गतुका। रचता है ईश्वर की 
अपनी नित्य शक्ति शोर गुण उनसे श्राक्राश श्रव्यक्त श्रव्याकृत 
प्रकतति और प्रधान 'र सब एक हा के नाम हैं इनको रखता 
हैं. आकाश से वायु श्रादि के परमाणु बनाता हैं उन स्वाठ 
परमाणु से एक श्रणु बनता हैं दो अणुस पक चणुकबनता है 
सा वायुद्धयणुक है इस्स प्रत्यक्ष रूप नहों देख पडता 
च्रायु से त्रिगुण स्थूल अग्नि रखा हैं इस्से अपि में रूप देंग्व 
| पहला है उससे चनुशु ण जल ओर जल से पंचशुण पृथियी 
रची है तथा उस परमाणु के मेलत से वृक्ष, घास और बनरूप- 
त्यादिकों के वीज्र रचे हैं उनमे परमाणु के संयोग इस प्रकार 
फे रकतव हैं कि जिनसे किनक्षग २ स्वाद पुष्प, पत्र फल और 
कांष्टादिक होते हैंसो प्रसिद्ध ज्गतके परदार्थोंका देखने से हम 
लोग परमेश्वरकी रचनाका अनु पान कतहैं और स्राध्धारण स्मथ 
जगहमें व्यापक होनेसे सब जगतूका घारण करते हैं तथा एक 
फे ग्राधार दूसरा ओर पप्म्यर झ्राकषं गल भी जगतका घारण 
होता है परन्तु सब आकप गाका आकर्षण शरीर धारण करन 
चालों का शरण करन यात्ता परसएवर ही है अन्य काई नहीं 
प्रश्न इसी लाकमे इस प्रकारकी सर्टि हैं वा सबलाओम पेपी 


सष्टि है उत्तर सब लोकों में सुह्टि अनेक प्रकार की है जैसी 
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कि इस लोक मे क्यों कि इस लाक में हम लोग प्ृथिष्यादिक 
पदार्थ प्रयाजन के हेतु रचे हुये देखते हैं इनमे एक पदार्थ भी 
इ्यर्थ नहा देखते इस्स हम लोग श्रनुमान ऊतेंहें कि काई लोक 
परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं रखा हें किन्तु सब लोकों में अ्रनेक 
विधि मनुष्पादिक स॒प्टि रखी है क्यों कि परमेश्वर का 
बगर्थ कार्य कमी नहीं होता प्रश्न कितने लाक परमेश्वर ने रखे 
हैं. उत्तर सूथ्य ,चन्द्र ओर जितने तार देग्व पइतेहँ तथा बहुत 
भी नही देग्व पःले ए सब ले ४ ही हैं सी अ्रसंख्यात हैं प्रश्न 
ये सब लोक स्थिर हैं था चलते हैं उत्तर सब लोक अपनी २ 
परिधि और अपने २ चग से चलते हैं सा अनेक विधि गति 
हैं स्थिट तो एक परमेश्वर ही है और काई नहीं प्रश्न जब 
परमेश्वर ने पहिल सृष्टि रखी तब एक २ दा २ मनुष्यादिक्क 
जाति मे रखे अथया अनेक रच थ उत्तर पक २ जाति में ८र- 
मेहवर ने अनेक २ रखेहें एक २ वा दो २ नहीं क्यों कि चियटी 
श्रादिक जालि एक छाप मे एक २ दो २ रचने तो ह्वीपान्तर 
में व कस ज्ञा सक्तों दत्यादिक और भी विच्यार आप लोग 
+१र खना प्रश्ष पमेश्यर न खब पदार्थ शुद्ध २ रच हैं या कई 
पदार्थ अ्शुद्ध भी रचा है उत्तर परमेश्वर सब परार्थ श्रपन २ 
स्थान में शुद्ध ही रे हैं श्रशुद्ध काई नहों परन्तु विरुद्ध गुण 
वाले परर,र मिलने वा मिलान चाले अशुद्ध कहने हैं अपने २ 
प्रतिकूल के होने से जैसे कि दृध और मात जब मिलते हैं तद 
वे दोनों नष्ट गुण हो जाते हैं क्‍यों कि दोनों का स्वाद वियड़ 


जञ ता है परस्तु उसी दोनोंका पदार्थ विद्य का थुक्त स तृतीय 
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पदार्थ कोई रच ले फिर भी बह उक्तम हो सक्ताह जैसे सप 
मकक्‍ली वे भी श्रपने स्थान मे शुद्ध हैं क्यो कि वेद्यूक शाखकी 
युक्ति से इनकी भी बहुत ओऔषधियां बनती हैं अनुकूल पदार्थों 
में मिलानेसे परन्तु वेमनुष्य वा किसी को काटे अथवा भोजन 
में खा लेने से दाष करने वाले हो जाते हैं ऐस ही श्रन्य पदा 
थो का विचार कर लेना प्रश्न ज़ब इस्र जगत्‌ का प्रलय होता 
है तो किस प्रकारसे होताहै उत्तर जिस प्रकारसे सूक्ष्म पदार्थों 
से रचना स्थूल की होती हे उस्ती प्रकार से प्रलय 
भी जगतकाहाताद जिस्सेजोडत्पक्ष होताहै वहसूक्ष्म हाके अपने 
कारण में मिलता हैं जैसे कि पृथिवी के परमाणु और 
जलादिकों के परमाण से यह स्थूल पृथित्री वनी है. इन 
परमाण का जब बियोग होता है तब स्थूल पृथिवी नष्ट दो 
जाती है येंसे ही सब पदार्थों का प्रलय जानना आकाश से 
पृथित्री पश्चणुणी है जब एक ग़ुणी घटेगी तब जल रूपहो ज्ञा- 
यगी ज्ञल और पृथिवी जब पक २ शुण घटेगे सब अग्निरूप 
हो जांयगे जब बे तीनो पक १ गुण घरेंगे तब वायु रूप हो 
जांयगे जब वे भिन्न १ हो जांयगे तथ सब परमाणु रूप हो 
जांयगे परमाणु की जब सूक्ष्म अवस्था होगी तब सब आका- 
श रूप हो ज्ञांयगे और जब आकाश की भी सूक्ष्म अवस्था 
होगी तब प्रकृति रूप ही। जआयगा जब प्रकृति लय होती दे 
तब पक परमेश्वर ओर खब जगतका कारण ज़ापरमेश्चर का 
सामथ्य ओन्‍्गुणपरमेश्बरकेश्रनन्‍त सत्यसाम्रथ्यं बाला एक 
अद्विताय परमेश्वर ही रहेगा श्र काईनहीं तो यद सब आका- 
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शादिक जगत्‌ परमेश्धयरके सामने कैसा है कि जैसा आकाशके 
सामने एक अण भी नहीं इससे किसी प्रकार का दोष उत्पत्ति 
स्थिति औरप्रलय से परमेश्वर में नहीभ्राता इस्से सब सज्जन 
लोगों को ऐसा हो मानना उचित है प्रश्न जन्म ओर मरणा- 
दिक किस प्रकारस होते हैं उस्चर लिंग शरीर और स्थूल शरीर 
का खंयोग से प्रकट का जो होना उसका नाम जन्म है ओर 
लिंग शगीर का नथा स्थून शरीर के वियेग हाने से अप्रकट 
का जो दोना उसका नाम मरण है सो इस प्रकार स हाता है 
कि जीव अपने कर्मों के संस्कारों से घ्मता हुआ जल था कोई 
ओषधि में श्रथवा बायु में मिलता है फिर जैसा जिसके कर्मो 
का संस्कार अर्थात सुख व दुः्ल जितना जिसको होना अवश्य 
है परमेश्वरकी आशाके अनुकूल वेसे रुथान और बेंसेही शरीर 
में मिल के गर्भ में प्रविष्ट हाताहै फिरजिस में वह मिला उसके 
अवय्ों के श्राक्षण से शरीर बनता है जैसी की परमेश्वर ने 
युक्ति रचीहे जिसके शरीर काचीय्य होगा उस चीथ्य में उसके 
सब अडुते से सूक्ष्म अवयव आते हैं. क्योंकि सबशरीर के अव- 
ययों से घरीय्यंकी उन्पत्ति होती है फिर उस घीय्य के श्रवयचों 
में उस शरीर के ब्रवयव मिलते जाते हैं उन स शिर, नेत्र, 
नासिका, हस्त, पादादिक, अ्रवयच बढ़ते चले जाने है ज़्ब वह 
शरीर, नख और सिखा पयन्त पूर्ण बन जाता हैं तब वह जीव 
शरीर में सच अवयवनों से चेष्टा करता भया शरीर सहित 
प्रकट होता है फिर भी अन्न पोनादिक चाहर के पदार्थों के 
भोजन करने ते शरीर के अवयवयाो की वृद्धि होती है सो छ+ 
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विक्वार वाला शरीर हे अस्ति नाम शरीर है १ ज्ञायते नाम 
जन्म का द्वोना २ बद्धंत नाम बढ़ना ३. विपरिणमते नाम 
स्थूल का होना ४ अपक्षीयते नाम कझ्ाग होना ७५ घिनश्यते 
नाम नए का होना नाम मेस्युका होनाद ए छः विकार शरीर के 
हैं फिर जब मरण होता है तब स्थूल और खिंग शरीरका वियोग 
होता हे सा स्थूल शगीर से लिंग शरीर निकल के बाहरका जा 
बायु उसमे मिलता हैं फिर बायु के साथ जहां तहां घूमता है 
कभा सूथ्य के किरणा के साथ ऊंचे ओर चन्द्र की किरगगों क 
खाध नाचे आ जाता है श्रथवा वायु के साथ नोचे ऊपर ओर 
मध्य से रहता हैं फिर उक्त प्रकार से शरीर धारण कर लेता 
है प्रश्न स्वर्ग शीर नरक लाक हैं या नहीं उस्तर सब कुछ है 
कर्योक्रिपरमएचर के रच अस्पंख्यात लाकहैं डनपे से ज्ञिन ख!कों 
में सुख अधिक है और दुश्व थं।इा उनका रुचर्य कहते है तथा 
जिन लोकोमे दुष्व अधिक और खुस्ब थाड़ा है उनका नरक कहते 
हैं और जिन छोडाये सुख्व श्रोर दुःख तुल्य हैं डनको सत्यंलोऋ 
कहते हैं इस प्रसारके स्वर्ग, मत्य ओर नक लोक बहुत हैं उनमें 
भी अनेक प्रकार के स्थान ओर पदार्थ हैं कि जिनमें खुस्ब खा 
दुःख अधिक वा न्‍्यूनहें सा इसो हेतु परमेश्वरन सब प्रका के 
स्थान श्रौग पदार्थ रखे हैं कि पापी पुर प/त्मा और मध्यस्थ 
जीवों को यथावत्‌ फल भले अन्यथा न हाय जैसे कि राजाके 
उत्तम मध्यम ओर नोच स्थान होते हैं ज़िनस उत्तम मध्यम 
ओर नोबाकी यथा उत्‌ व्यवहारका व्यचस्था होसी है परमेश्वर 
का यवावत्‌ अविड़त संएूर्ण तगतमें रुप है भर यथावत्‌ 
आया तन _ अमल लक _फ 
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॥ न्याय से जिसकी व्यवस्था हैं फिर परमेश्यर के राज्य में स्वर्ग 
है नक और समत्यल्ाकादिकों की व्यचस्था कैसे न होगी किन्तु 
। अवश्य ही होगी प्रश्न मरण समय में यमराज के दूत आते हैं 
॥ उस ज्ञीव को ज्ञाल मे बांध लेते हैं बांध के मारते २ यमराज 
4 के पास ले जाते हैं और यमराज यधावत्‌ न्याय से दरड देते 
॥ हें यह बात सत्य है वा मिध्या है उत्तर यह बात मिथ्या है 
॥ क्यों कि जीव अत्यन्त सूक्ष्म है जाल से बांधने में कभी 
4 नहीं आता ओर गरुड पुराणादिका में लिखा है कि पिंड 
॥ देने से ज्ञीव का शर्रर बन जाता है और वेतरणी 
| नदी के तरने के हेतु गांदानादिक करना चाहिय और यमदूतों 
5 छा फजजल के पवत की नांई शरीर लिखा है थे नगर के मार्ग 
| ओर घर के दरवाज भीतर जीव के पास केसे आसके-ें 
॥ खितंटों आदिक सूक्ष्म छिद्र में पक् काल मे. अनेक 
॥ जीव मरते हैं वहां केस जांयगें तथा वन वा नगरादिकों 
| में भ्रश्ति के लगने और युद्ध से एक पल में बहुत 
॥ जऊीयो का मरण होता हैं पक्र २ जोचके पकड़ने के हेतु बहुत 
ह चूत जाते हैं उतने दूत कहां रहते हैं. तथा उनका होना कंखे 
॥ बन सके खा यह बात अत्यन्त मिथ्या है श्रीर जो वेदादिक 
| स्पत्य शारतों में यमराज, तथा धर्मराज़ नाम लिखे हैं थे पर- 
मेश्चर के हैं और बायु तथा सूय्य के भी हैं हस्से क्या आया 
कि जैसी पयवस्‍्था जी ने ओर मन्ने में परमेश्वर ने ग्च्छी है 
चैसीही होती है सा वायु ओर सूय्य के ग्राधारस सब ज्ञोबोंका 
जाना श्रौर थाना होता है तथा यही परमेश्वर की आह्ला है 
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कि जैसा जो फर्म करे यह सैसा फल पाये ये जा बात लिग्वी 
हैं उनमें ये प्रमाण हैं उत्पत्ति के विषय में तो कुछ भ्रुनि लिग्व 
दिया हैँ परन्तु फिर भी लिखते हैं ॥ यतोवाइमानिभूतानिजा- 

यम्ते येननानानिज्ञीयन्ति यत्प्रयन्ध्यभिसंविशन्तीति तह्विजि- 
शासस्वतद्वह्म ॥ १॥ यह यज्ुबेंद की तैत्ञिरीय शाखा की श्रुति 
है ॥ भ्रथातान्नह्यजिशासा ॥ २॥ जन्माद्यस्ययतः ॥ ३ ॥ एदो- 
व्यास जीके सूत्र हैं इनका यद अभिप्नाय है कि जिस परमेश्वर |: 
से सब भूत अर्थात सब जगत्‌ उत्त्पन्न हाता है उत्पन्न हो के 
उसी परमेश्वर के धारण शोर सक्ता से सब जगत्‌ जीता हें 
झोर प्रलय में उसी परमेश्चर मे लीन हो ज्ञाता चही ब्रह्म है 
उस ब्रह्म को जानने की इच्छा है भूग। तूं कर यही दोनों सूत्र 
का भी भ्र्थ है। सवितारंप्रथमेंहनि, इत्यादिक मन्त्र यज॒तंद 
के सहिता मे लिखे हैं दइनका यह अ्रभिप्राय है कि जीव जब 
शरीर छोडना हू तब सूर्य्य चा बायुवे मिलता हे फिर जैसा पू् 
लिखा चैसे ही जाता शोर आता है सो सब बात वहां लिखी 
है देखा चादँ सा देखले ॥ अ्न्नेनस ,भ्यखुडु नायेमूलमन्विच्छ- 
अ्रद्धि. सोभ्यसु हूं नतेजोमुलमन्धिच्छ ते मसासोम्य सुड्र नस - 
ध्मूलमस्विच्छसन्यूला: साम्येमाप्रजा ॥ इत्यादिक साम चेदकी 
छानदाग्य की ध्रतो हैं इनका यह अभिप्राय है कि जैसी श्राका- 
शादिक कम स उत्पक्ति जगत की होती है चेस ही कम से 
प्रलय भी होता है सुड़ नाम कार्य का पृथियवी रूप जो कार्य 
उसका मूल जल है सा जब पृथिवी का प्रलय हाता देँ तब 
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पृथिवी जल रूप कारणमे लय होती है तथा ज़ल,अग्निम अग्नि 
चायुमें वायु झाकाशर्म ओर आकाश परमेश्वर भे सो जिख | 
प्रकार से प्रलयको लिखा उसी प्रकारसे द्वोता है और हदिरणय- 
गर्भा। समवतंताग्रेइति यह मन्त्र पहिले लिखा है और इसका | 
अर्थ भीं लिख दिया है सो परमेश्वर ही सब जगत॒का धारण 
कता है श्रन्य कोई नहीं दस्से पेसा सिद्ध भया उत्पक्ति धारण 
और प्रलय परमेश्वर ही छे आधीन हैं यह संक्षेप से जमत्‌ की । 
उत्पक्ति स्थिति और प्रलयके विषय बिखा और जो घिस्तार | 
देखा चाहै सो बेदादिक सन्य शास्त्रों में देख लेवे इसके आगे ! 
विद्या, अगिया बन्ध और मोक्ष के विषयम लिखा ज्ञायगा॥ । 


इति श्री महुयानन्द सरस्वती स्वामिकूते 
सत्याय प्रकाशे सुभाषा विरचिते झष्ट म: 
समुल्लास: सम्पूण: ७ ८ ॥ 
७ >फलओ स्सभी-६*7+ 






अथविदा 5खिद्यायन्धमोक्षान व्याग्यास्यामः | बेक्तिश्नन- 
यायथोर्थानपदार्थानूसालिया घिशा इसका नाम है कि जो 
जैसा पदार्थ है उस को वसाही जातना नवेत्तिश्रनयायथार्थान | 
पदार्थानसाअ्रव्िया जैसा पदार्थ है उसको दैसा न जानना | 
उसका नाप अविया है ज्ञानवयेकू ओर चिज्नान इत्यादिक [ 
बिद्या के नाम हे अज्ञान श्रम और अवचियेक इत्यादिक सब 
अविद्या के नाम हैं । अनित्याशुन्रिदुःखानास्मसु नित्यशुक्ति- 


॥ ३४० नयम्‌खमुललास: । 


| खुखात्मख्यातिरविद्या ॥ १॥ यह परतञ्ञर मुनिका योगशास्त्र | 
। में सूत्र है इसका यह अ्रिप्राय है कि अनित्य अशुर्तरि दुःख | 
$ और आनात्माये जैले हैं वेसे न जानना किन्तु इनमे नित्य शुच्ि | 
$ खुब और आत्मा की बुद्धि होती है जलकि, अमरानिजरादेवा । 
; दृत्पादिक बलनोी सर नित्य निश्चय का जा करना कि स्वर्गादि | 
| लाक ओर बह्यादिक देव नित्य हैं ऐसा अज्ञान बहुत | 
। मनुष्यां की हैं परन्तु वे विचार करे के देख दि जिनका | 
ह उत्पत्ति ह्वोतो हैँ थे नित्य केसे होंगे कभी नहीं क्पोडि 
॥ बहुत पदार्था' के संयाग से ज्ञो पदाथ होता डे सो उन 
॥ पदार्थो' के बियोग से चह जा संयोग से बना था सा अनाशय 
| नप्ट हो जायगा व्रह्मादिकों के शरीर श्रोर स्वर्गादिक । 
| सच लोक संयागसे बनेहे उनका वियोगस अवश्य नाश हीलाही | 
॥ हैं फिर जो इन अनित्य पदाथा में नित्य निश्कचय होना और ! 
॥ नित्य जो परमेश्वर तथा परमेश्यर के जित्य गुण धर्म ओर | 
' विद्या उनका नित्य न जानना बभी उनके ऊझामन मे इच्छा भी । 
| ने होनी यह अ्रधिद्या का प्रथम भाग है और ऋमित्य पदार्थों | 
॥ को श्नित्य जानना सथा निन्‍्य पदाथां को नित्य जानना यह | 
; विद्या का प्रथम भाग हैं अशु्ि अपवित्र नाम अशुद्ध पदार्था 

॥ में शुद्ध का निश्चय होना ओर शुत्रि जो पत्रित्र अर्थात्‌ शुद्ध | 
: पदार्थ अशुद्धका निश्चय हाना जैसकि यद शरीर इस्से सब | 
॥ मार्गों से मल ही निकलता है कान, आंख, नाक, मुख तथा || 
॥ नीचे के छिद्र और लॉमों के छिद्रोस भी दुर्गन्‍्त् ही निकल- | 
| ता है परन्तु जिनकी बुद्धि बिषयासक्ति होतीदे वह शुद्ध बुद्धि | 














सत्यार्थप्रकाश इ्घह । 


| ही उसमे करता है तथा स्त्री भी पुरुष के शरोर मे शुद्ध बुद्धि । 
| करनी है ऊपर के चाम को देख के मोहित हो जाते हैं किर ; 
श्पना बल, बुद्धि, पराक्रम, तेज, बिद्या, श्रौर धन उसके हेतु । 
| नाश करे देते हैं जी उनकी उसमे प्रचृत्त बुद्धि न होती ता ऐसे ॥ 
| काममें प्रवृत्त न होसेसा बड़े २ राजाऔरबढ़ : घतात्य और महा- 
| त्मा लाग तथा गिथ्या विस्न्द लोग ज्ञॉ ये इस काममें नप्टहा ॥ 
॥ जाते हैं कभी उनके हृदयम इस बातका चिणआआर भी नहों हंता ९ 
| लैस अग्नि में पतडू गिर के यष्ट हों जानेहें चैसे ये भी पेश्चय ॥ 
| सहित सप्ट हो जाने है. और पचित्र जी परमेर्चर विद्या और 
है धर्म इनमे उनकी बुद्धि बामी नहीआती यह अविया का दुखरा ; 
| भाग है और जो शुद्ध को शुद्ध ज्ञानना और अशुद्ध को. यथां- इ 

चत्‌ अशुद्ध जानना यह विद्याक्रा दूसरा भाग है दुःख मे खुख न्‍ 
। बुद्धि का करना और खुख में दुश्ब चुद्धि का होना जैसे कि । 
॥ काम क्रोच, लोग, मोह, मय शोक ओ गरबिपयों की सवा इनमें $ 
| झीयको शास्ति कभी नहीं आती जैस कि अग्नि में घी डालने | 
| से झगिति बढ़ता जाता हैं येंस उनकी भी तृष्णा बढती जाती ! 
| हे परन्तु उस दुःख में बहुत जीवों की खुख बुद्धि देखने भें । 
| आती हैं क्योंकि उस दुश्ख में खुख बुद्धि नहाती तो वे इसमें / 
| फसते नहीं यह शअबिद्या का तीसरा भाग है श्र जो पुरुषा्थ ! 
| सत्य धर्म का भ्रनुष्ठान सत्य विद्या का ग्रहण जिसेन्द्रियता / 
| का करता नाथा सत्खंग सह्धिया और परमेश्वर की ६ 
| धाप्ति का उपाय अर्थात्‌ मोक्ष का चाहनाइनमें इनकी बुद्धि | 
लेशमात्र भी नहीं आती इनके बिना जीव को कभी खझुख नही । 











| . नवमसमुलास | 


मी कक ने ऑडज+ ++> ++ अल+ बच आल जन >+७ अबलण>त+त3लसे जज अलचचचल जल वअचललजऊ 


| होता परन्तु विपरीत डु द्धि के होने से दुःख ही में फसे रहते हैं 
| खुल में कभी नहीं गाते यह अविया का तोसरा भाग दे सुख 
| में सु बुद्धि का होना और दुःख में दुःख बुद्धि का होना सो 
| विद्या का तीखरा भाग है तथा अनास्मा में श्रात्म बुद्धि 
| शोर आत्माम श्रतात्म चुद्धि का होना जैसे किशरीरादिक सब 
॥$ शना त्मपदार्थ हैं इनमें आत्मा की नाई बहुत मनुष्यों की बुद्धि 
| दे जब देहादिको में टुःख होता है तब इमकी बुद्धि में यही 
| होता है कि में मरा और में बढ़ा दुःखी है में दुबला होगया 
| में पष्ट हैँ में रूपयान हूं में कुरूप है इत्यादिक निश्चय लोक में 
| दे पड़ता हैं और जो आत्मा ओर परमाण्वादिक जिनसे कि 
॥ शरीर यना हैं और परमेश्वर इन नित्य पदार्थों में इनकी बुद्धि 
| भी नहों ग्रातों नित्य खुख्व ज( मोक्ष इसकी इच्छा कभी नहीं 
| होती इससे जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, शीत उच्ण हथ॑ ओर 
| शोक इस दुःख सागर से कभी नहीं निकलते यह अविद्या का 
| चोथा भाग दें श्रोर शात्मा को आत्मा आतिना श्रनात्मा को 
अनात्माज्ञानना यद्द पिद्याका चोथा भाग है इससे क्या शआाया 
| कि अ्नित्याशुच्चिदुश्खानात्मखनित्याशुचिदुःखा नात्मबुद्धि! तथा 
| नित्यशुनिसु खास्मछु नित्यशुलिसुखात्मदुद्धिविद्या | अ्थोन्‍्यथा- 
| चाबिद्येतिविशातब्याअन्यथा नाम मिथ्याओ श्ञान कि जैसे को 
| तैसा न जानना इसका नाम अविदया है शौर मिश्र म 
| यथार्थ शा का होना सो विद्या कद्दातीहै विधा अवियया की 


| उत्पत्ति जिचयासक्टयादि दोषों से होतीदे जन यह जीव चिद्या 
| द्वीन ड्ोके बाहर के पदा्थों को खुज के देतु चाहता है तथ 
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मन को बाहर की ओर प्रर्ता है फिर वह मन इन्द्रियों 
को बाहर के पदार्थो' में लगा के प्रवृस कर देता है सो जैस 
कोई पुरुष निशाने में तोर बा गोली लगाया चाहता है. तय 
बह भीतर से बाहर की ओर ध्यान करता है सो नेत्र को 

बन्दुक के मुग्ब से लगा के निशाने में लगा देता हैं बैसे ही जो 
२ व्यवहार जीव किया चाहता है तबउसी प्रकार का व्यचहार 
जीच में भी होताहै किर बाहर श्ोरभीतर के परदर्थो'को यथा- 
वत्त्‌ न जानने से जीब भ्रम युक्त होके श्रन्यथां जान लेता है 
उस्से फिरदडढ़ संस्कार अन्यन्था होने से अधिद्या कहाती है सो 
न श्पन स्वरूप का कभी ध्यास करता है न परमेश्वर का तथा 
न विद्या का किन्तु जैसे वे मिथ्या संस्कार उसके हैं उसी में 
गिरा रहता है क्योंकि जैसा जिसका श्रभ्यास करेगा बैसा ही 
उस जीव को भासता रहेगा फिर जब सक यह अ्रविद्या ज्ञीच 
में रहेगी सब तक उसकीविया कभीनद्ी' होती परन्तु जबकभी 
अच्छा संग और सद्विया का अभ्यास तथा बिचार और 
चर्म का अनुष्ठान तथा अ्रधर्म का त्याग कमी नहीं वह जीव 
कर सक्ता और यथाथ तत्व शान पदार्थो” का उसको कभी 
नही' होता जब सक यह अविद्या जीव को रहतो है तब तक 
घिद्या का साधन ओर विद्या प्राप्त नहोंहोती क्योंकि ज़ब जीव 
खुघिचार करता है तब उसको कुछ २ विवेष उत्यत्ष होता है 
किसत्यकासत्यश्रो रअसत्य को असत्य ज्ञाननाफिरअयिद्याक गुण 
और उमके काय उनमें चेराग्य द्वोता है श्र्थात्‌ उनको छडता 
है और विद्यादिक जो सत्यार्थ उनमें प्रीति करताहै इनमें यह 
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कारण है कि जब तक पदार्थो' का दोष नहीं जानता तब तक है 
उनके त्याग करने को बुद्धि जीव को कभी नहीं डोती क्योंकि | 
त्याग का हेतु दाषों का यथाचत्‌ देखना हीहे तथा पदार्थो' के 
गुण का जो ज्ञान होना साईं प्रीति का हेतु दें फिर वह जीव | 
धर्माघर्म का यथावत्‌ निश्चय करके अधर्म का त्याग और £ 
धर्म का ग्रहण करेगा फिर उसका मन शान्त होगा कि विद्या है 
धर्म, सत्स ग, सम्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, जितेन्द्रियता, 
सत्पुरुषों का आचार, मोक्ष और परमेश्वर इन्हीम मन प्रीति £ 
युक्त होके स्थिर हो जायगा इनस विरुद्ध अबिया अ्रवर्म ॥ 
कुसंग कि कुपुरुषों का संग विषयों का अत्यन्त श्रभ्यास श्र- 
जितस्द्रियता दुष्ट पुरुषों का आचार जिसमे बन्ध होयथ और | 
परमेश्वर का छाड़ के उपासना प्रार्थना औरस्तुति का करना | 
इनसे उसका मन हट जायगा इसका नाम शम है फिर सब 
इन्द्रियां स्थिर हो जांयगी इसका नाम दम है फिर अचखिया- | 
दिक जितने दुष्ट व्यवहार उनस उनका नाम पृथकहोी जायगा 
अर्थात्‌ उनमें कभी न फलेगा उसका नाम उपरति है फिर | 
शीत, उच्ण, सुख, दुख, हप, वा शाच झोर क्षथा, तृषादिक ! 
इनकासहन अर्थात्‌ इनमें हुं था शोक न करेगा इसका नाम | 
तितिक्षा है किर विद्यादिक उक्त शुगो भें अ्रत्यध्त भ्रद्धा छ- । 
र्थांत्‌ प्रोति जीव की होती है श्रविद्यादिक दोष में सदा श्री - | 
ति इसका नाम है भ्रद्धा फिरमन बुद्धि चित्त, अह'कार, इन्द्रि- है 
य और धाण एसव उसके बशीभूत हो जांयगे उनको जहां ह# 
स्थिर करेगा वही सब म्थिररहेंगे और अविद्यादिक अ्नर्थ में | 


सरयार्थ प्रकाश ३४५ | 
कभी न जांयगे इसका नाम समाधान है ए छः गुण जीव में | 
उत्पन्न होगे फिर जैसे क्ष धातुर पुरुष की इच्छा श्रन्त ही में 
रहती है वेसे उसका मन मुक्ति ही मरहेगा कि मेरी मुक्ति कब 
होगी हस्से भिन्नव्यवहारोंमे उसका मन लगे हीगा नहीं इसका | 
नाम छुमुन्न त्व है ये नवविवेकादिक गुण जब जीव में होते हैं । 
तब यह ब्रह्म चिद्या का अधिकारी होता है किर चह सब सत्य | 
शास्त्रों का जा सत्य २ पदार्थ विद्या कप विषय उसको यथाचत्‌ | 
ज्ञानेंगा फिर शास्त्र जन पदार्थों के प्रतिपादन करते हैं उन 
पदार्थों के साथ शास्त्रों का प्रतिपाद्य भ्रतिपादक सम्बन्ध को 
वह जीव यथावत्‌ ज्ञान लेगा इसका नाम सम्बन्ध है फिर यह | 
यथाघत्त्‌ विद्याओं का श्रवण करेगा श्रवणकर के ज्ञान नेत्र से । 
उनका यथावत्‌ विचार करेगा इसका नाम मनन है श्लौर फिर | 
उन पदार्थों कोयथावन्‌ प्रत्यक्ष जाननकेहेतु योगाभ्याल शरथा- | 
लू पातछ्जल दर्शन की रीतिस करेगा इस्कानाम निदिध्यासन | 
है फिर प्थियी सेलेके परमेश्वर पर्यरत सबपदार्थों का ज्ञान । 
नेत्र से प्रम्यक्ष ज्ञान करेगा उसी समय इसका ज्ो प्रयोज्ञन | 
कि सब दुश्या की निवृक्ति और परमानन्द परमेश्यर | 
की जा प्राप्ति इसका नाम प्रयोजन हैं सा जब यह बिद्या होगी | 
तथ श्रविद्यादिक सब दोष नष्ट हो जांयगे जैसे सूय्य के प्रकाश / 
से अन्थकार नए्ट हो जाता है. विद्या और श्रबिद्या यह दोनों । 
अल्यकार ओर प्रऊाशकी नाई परस्पर बिरोधी पदार्थ हैं इनका £ 
फलिताथ्थ यह है कि ज्ञा बिद्याचान्‌ होगा सो अधर्मादिक $ 
दोषों को कभी न करेगा और जो अश्रव्िद्यावानगा उसकी 
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। निश्चित बुद्धि घर्मादिक के अनुष्ठान में कभी न लगेगी प्रश्न 
है विद्या की पुस्तक कोई सनातन है था सब पाछे रखी गई हैं 
3 उत्तर चार येत्रों का छाड़ के रची गई हैं प्रश्न जैसे अन्य सब 
॥ शास्त्र रखे गय हैं बेल वेद भी रचा गया होगा उत्तर ऐसा 
॥ मत कहो जो ऐसा कहोंगे तो श्राप के मत में अनवस्था दोष 
| ऋजायगा क्यों कि कोई पुस्तक सनातन न ठदरने से किसी 
है पदार्थ अथवा पुस्तक का सत्य या श्रसत्य निश्चय कभी न 
| हो सकेगा जो कोई पुस्तक रखेगा उसका प्रमाण केस होगा 

क्यों कि जा सनातन पुरुतक द्वोती तो डस पुस्तकसे आर का 
| सत्यासत्य जीव लोग जान सक्ते फिर उसका खणडन करके 
॥ दूसरा काई प्रन्थ रख लेगा ऐस दूसरे का बःरके तीसरा ऐसे 
| ही अनवस्था आ ज्ञायगी प्रश्न जैस अन्य पुस्तकका प्रमाण वेद 
॥ से होताहे बसे बेदका प्रमाण किस पुस्तक होगा उत्तर ऐसा 
! कहते से भी शअ्रनवस्था दाष आज़ायगा क्यों कि बेद के प्रभाण 
। के हेतु कोई अन्य पुस्तक रक्‍्ली जाथ तो फिर उस पुस्वकके 
। प्रमाथ के हेतु काई तीसरी भी मानो जायगी ऐसेहो २ आगेर 
है अनवस्था शआरज़ायगी इससे अवश्य पक पुस्तक सनातन मानना 
| याहिए जिससे कि अन्य पुस्तकों की व्यवस्था सत्य २ रहै 
॥ सो वेद के सनातन होने मे पहिले लिख दिया है वही विचार 
| लेना प्रश्न छः दशनों. में बड़े २ विसेध हैं कि पूर्व मीमांसा 
है याला धर्माधर्मी और कर्म हों पदार्थ हैं इनसे जगत की 
| उश्पक्ति मानता है तथा यशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में 
है परमावा सर जयस्‌ की उत्पक्ति मानी है और पातंजल दशन 
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तथा सांख्य दशन मे प्रकुलि से जयल्‌ की उत्पत्ति मानी है 
ओर बेदान्त दशंन में परमेश्वर स सब जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानी है यह बड़ा परस्पर बिराध हे सब शास्त्रों में इसका 
क्या उत्तर है उत्तर बेदान्त में प्रथम सु छ का व्याख्यान है 
कि उससे पहिले जगत था ही नही और जब अत्यन्त सबका 
धलय होगा तब परमेश्वर ही मं लय हांगा अन्य मे नहीं स्था 
यह आदिसष्टि है क्योंकि पहिले नहीं थी ओर फिर उत्पन्न मई 
इससे इस स॒ष्टि के आदि होने से सादि कहाता हैं और मोमां- 
सादिक शास्त्रोम अनादि सृष्टिका व्याख्यान है क्‍योंकि प्रकृति 
परमाणु और धर्मधर्मी इनका नाश प्रलय मे भी नहीं हाता 
इसका नाम महाप्रस्य है इसमें प्रकरत परमाण्वादिकों के सि- 
लने स जितना स्थूल जगत होता हैं. वह सथय परमाण्वादिकों 
के बियोग स सब नष्ट हो जाता है परन्तु प्रकृति और परमा- 
ण्वादिक बन रहते हैं फिर भी ज़ब ईश्वर उनका मिलाके ज- 
गत्‌ का रचता हैं तब यह स्थूल सब हो जाता है फिर उनसे 
स्थून जगत्‌ उत्पन्न होता है फिर जब नष्ट होता है तब प्रकृति 
ओर परमाण रूप दोताह फिर उनसे स्थूल जगत्‌ उत्पन्न होता 
है ऐसे ही अनक बार उत्पक्ति और अनेक बार जग़त्‌ की 
प्रलय होता है परन्तु प्रकृति और परमाणु इस स्थुल का जो 
कारण सो नए नहीं इस्स महाप्रलय मे जादि इस जगत्‌ को 
नहों देख पड़ती क्यों कि इसका कारण प्रकृति और परमाणु 
सदा बने रहते हैं इस्स जगत आदि कहाता है कभी कारण 
रूप हो जाता है कभी कारण से स्थूल जगत उत्पन्न होता है 
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छेस हो प्रदाह रूप उत्पक्ति और प्रलय के होने से श्रनादि | 
जगत कहाता हैं सा यह ज्षणत कब उत्पन्न भया ऐसा कोई 
नहीं कह सक्ता इससे यह आया कि पांच शास्त्रों में मद्ापलय 
की व्याख्या है इसमें भी अनेक भेद हैं. कि तसरेण तक जब 
प्रलय होता हैं तब घर्म और धर्मी कुछ २ प्रसिद्ध रहता है | 
इस प्रनय की व्यान्यामीमांसा में है और जब श्रणप्यन्त का | 
नाश होता है तब परमाणु मात्र ज़गत रहता है सो भी मद्दा- | 
प्रलय भेद है यह व्याख्या वेशेषिक दशन और न्याय दशनम दे । 
और जब परमाण की भी सूक्ष्मावस्था होतो है तव अत्यन्त । 
सूक्ष्म ज्ञा प्रकृति सो रह जाती है और परमाण का भो लय 
हो जाता है क्यों कि शब्दादिक तस्मात्राओं को भी सां- ॥ 
ख्य शास्त्र में उत्पत्ति लिखी हैं और प्रकृति की नहीं इस्से यद्ध £ 
अनुमान से जाना जाता है कि प्रकृति परमाणु से भी सूक्ष्म है 
सो यह व्याख्यान परातं तल दशन ओर स्ांख्य दशनर् किया 
है और वेदप्त मे प्रकृत्यादिकों की उत्पत्ति लिखी हैं और प्रकृू- । 
तिका छय भी परमेश्वर मे होता हे इससे उत्पत्ति के बिषय में | 
मिन्न २ पदार्थों के द्याख्यान होने से कुछ विरोध परस्पर इन ॥ 
में नही है प्रश्त पूर्व मीमांसा ओर सांख्य में ईश्वर को नहीं 
माना है और अन्य शास्त्रों भे माना है इस्स चिताघ आता है। 
उत्तर इसमे भी कुछ विशाधथ नहीं क्यों कि मोर्मासा में शर्म # 
ओर घर्मी दो पदाथ माने हैं इस्से ही ईश्वर धर्म्मी और ईश्चर | 
के सर्वज्ञादिक धर्म्म अवश्य मान लिया है इसमें कुछ सन्देंह 
नहीं और चेद को जेमिनीजी नित्य मानते हैं खा बेद शब्दशान 
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इससे ईएथर को उसने अधश्य माना है श्रोर सांख्य मे ईश्वरा 
सिद्धं:॥ १॥ प्रमागाभावन्‍ततासिद्धिः ॥ २॥ सम्बन्धासावा- 
न्तानुमानम्‌ ॥ ३ ॥ उमयथाप्यसनटकरत्वमम्‌ ॥ ४ ॥ मुक्तात्मनः 
प्रशंसोपासासिद्धस्यचा ॥ ७५ ॥ एपांचलांख्य शास्त्र मे कपिल 
जी के करिए सूत्र हैं यही श्रनोश्णर बाद का कारण है इन को 
यथावत्‌ न जानके चार्बाक्क और बोद्धादिक बहुत अनीश्वर 
बादी हागए हैं इनके श्रभिप्राय नही जानने स इनका यह अभि- 
प्राय है कि ईश्वर की सिद्धि नही होतो क्रिस्तु पक्र पुरुष ओर 
भरसि दाना नित्य है अन्य नहीं ॥ ह ॥ क्यों कि पत्यक्ष प्रमाण 
न होने से ईश्वर सिद्ध नहीं हाता प्रत्यक्ष प्रमाण स ज्ञा सिद्ध 
होता ता ईश्यर माना जाता अन्यथा नहीं ॥ २॥ लिंग और 


| रूप के हान स गुण है सा गुणी के बिना गुण किससे रहेगा 
। ड् 


लिंगी अ्रधांत चिन्ह और चिन्‍्द्र बाले का नित्य सम्बन्ध होता 
है सो लिंग के देखने से लिगी का अनुमान द्वाता है फिर ईश्वर 
का लिंग नाम चिन्ह काई जगत्‌म देख नहों पड़ता इससे ईश्वर 
में अ्शुमान भी नही बनता ॥ ३॥ इंश्वर जा मोहिस होगा तो 
असमर्थ के हं'न से ज़गत्‌ का कभी नद्दी रच सकेगा और जो 
मुक्त होगा तो उदासोन के होने से ज़गत्‌ के रचने में ईश्वर 
की इच्छा भी नहीं हागी इस्स ईश्वर मे शब्द प्रमाण भी नहीं 
बनता ॥ ४ ॥ फिर बेदमें सईश्वर इत्यादिक भ्रुति ईश्वरके ब्या- 
ख्यान में लिखों हैं उनको क्या गति होगी वे सब श्रुति विद्या 


ओऔर योगाभ्याप्त शोर धर्म स सिद्ध जो जोय होता है कि 
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धणिमादिक पेश्चय वाला उसकी प्रशंसा और उपासना को | 
वाचक है इम्स ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नही होती । 
ऐसे अर्थ को विपरीत जानके मनुष्यों की बुद्धि श्रम युक हो 
गई हे परन्तु कपिलज्ञों का यह अभिप्राय है कि पुरुष ही ईश्वर ! 
है श्रोर बहा चेतन है सबक्षादिक गुण भी पुरुषके हैं उस पुरुष | 
खेतन से भिन्न कोई ईश्वर नही है पुरुष का नाम ही ईश्वर है | 
. इससे यह आया कि पुरुषदी को ईश्वर मानना चाहिए दूसरा । 
कोई नहीं इससे जो कोई कहता है कि जैमिनी और कपिल जी | 
निरीश्वर बादो थे यह उसका कहना मिथ्या ज्ञानना बेदादिऋ | 
जितने पुस्तक हैं उनका पठन याठन विद्या का खाघन है और | 
बिद्या तथा अक्िय्रा की परीक्षा उनके पढ़ने और पढ़ान के | 
बिना कभी नहीं द्वातों ब्रिद्या पढ़ने वाले सथा नहीं पढ़ने बाले | 
इनमे से पढ़न बालों का ज्ञा भापण और ज्ञानादिक व्यवहार | 
अच्छा ही देखने में श्राता इस्से प्रन्थीका जा पढ़ना सा घिद्या | 
की प्राति ऋरने वाला द्वोता दै अन्यथा नहीं परन्तु विद्वान वही | 
है कि जा सबंधा अधर्मका त्याग करे और घर्म्मका ग्रहण करे 
अन्यथा पढ़ना शरीर पढ़ाना व्यथ ही है | अध्यन्तमःप्रविशन्ति- । 
येवियामुपसनते तताभूयहकततमोयड बिद्यायारता: ॥१॥ | 
विद्यान्ना विद्यांच पप्लद्वेदामयसह अवियया मन्य॑तीर्त्)वा बिय्यया | 
मृतमश्ष ते ॥ २॥ अन्यदेधाहुविद्ययाश्न्यदाहुर विद्ययाः इति 
शुध्रमरी रस णु॒यिनस्तद्विचचक्षिर ॥ ३ ॥ ये यजुबंद की संहिता | 
के मन्ज हैं इत का यह अभिषाय है कि जो पुरुष श्रविद्या में 
फस हैं वे अत्यन्त अनन्‍्थकार श्र्थात जन्म, मरण, दं, और 






















सत्यार्थ प्रकाश । ३७१ 
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शोकादिक दुःख सागर में प्रविष्ट रहते हैं इससे पृथक नहों हो |. 
सकते और बिद्या अर्थात्‌ नाना प्रकार के कर्म्मों से जिषय £ 
भोगों की खाहना करना तथा योगाभ्यास, तर और संयमसे 
अशिमादिक सिद्धियाँ मे फसके प्रतिष्ठा संसार में और श्रभि- 
मानादिक दोषों से युक्त दोना इसमें ज्ञो रत रहते हैं थे उस | 
कर्मी लोगों स भी अत्यन्त भ्रन्धकार में कस जाते हैं फिर उन 
का निकलना उस्से बहुत कठिन होता है ॥ १॥ परन्तु विद्या 
श्रीर श्रविद्या की एक साथ गिन खना क्योंकि बन्‍्धरकी करने 
घाली दोनों हैं इस्स दोनों का नाम अविया है जो कर्म धर्म्म 
युक्त और योगाभ्यास ज्ञा उपासना इनके अनुष्ठान से मत्यु | 
जा माद श्र श्रमतादिक दोष उनस पृथकूमन श्रोर जीव हो के 
शुद्ध हो जाने हैं फिर यथार्थ पदार्थों का झ्वान और परमेश्वर | 
की जा प्राप्ति इस विद्या स अमृत ज्ञा माक्ष उसका प्राप्त £# 
होता दे फिर दुःख सागर से कभी नहीं गिरता ॥२॥ इससे 
विद्या जा निम्र म ज्ञान इसका फल भिन्न हे अर्थात मोक्ष है | 
आर जा पूर्वोक्त अविद्या जा कि प्रमास्मक ज्ञान उसका भी । 
फल अन्य हे नाम बन्च है सो विद्या शोर अविद्या का फल 
भिन्न २ है प[क्र नही ऐसा हमने ज्लानियों के मुख से खुना है | 
जो कि यथार्थ बक्ता उनने हमारे साम्दने यथावत व्याख्या | 
करदी है इससे हमको इन मे श्रम नही है ॥३ ॥ सो सब म- | 
लुष्योको यह उचितह कि सब पुरुषाथंसे बिद्याक्री इच्छा करें 
श्रीर अत्यन्त प्रयत्न से भ्रविद्या को छोड़ें क्यों कि इस संसार । 
में विद्या के तुल्य कोई पदार्थ नहीं तथा धिद्या के बिना इस ! 








३७२ नवमंसमुखछासः । 


॥ लोक वा परलाक में कुछ सुख नही होता और श्रनेक जन्म 
ह धारण कर्ता है उनमे अ्रत्यन्त पीडा होती है कभी परमेश्वरकी 
है ध्राप्ति नही होती इस कीप्रातिक उपाय ब्रह्मच्चय दिक पूर्ध सघ 
| लिख दिये ह उनकी नाम मात्र यहांगणना थोडीसो करत ध- 
॥ थप्र सब उपायोका मूल ब्रह्म वर्याथम जब तक पूर्णविद्या न 
| होीय तब तक जितेन्द्रिय होंके यथाचत विद्या ग्रहण करें शोर 
है सं व्यवहारोकोीं यथावत जाने फिर बित्राह् करें परन्तु बिद्या 
| भ्यास को न छोड़े और नित्य गुण ग्रहण की इच्छा रक्तें 
| श्रत्यन्त पुरुषार्थ और नम्नता पूर्यंक सब सज्जनों से मिले 
| मिलके उनकी सचा पूर्वक गुण ग्रहण करे आप भी जितनी 
| बुद्धि उतना नित्य २ विचार करें उसमें पक्षपात गहित होके 
सत्य को अहणण करे और असत्य का छाइ पएकानत सेबन से 
| अ्रपनी इन्द्रिया,सन श्रोर शर्रर सदाधर्मानुष्ठान भे॑ निश्चित 
| रकख अधर्म में कमी नहीं | यथांखननग्बनिश्नेशनरोच्राय धिग- 
| चछति तथागुरुगनांबिद्यांशुश्र्‌ षुसधिगरछति ॥ यह मनु का 
 ख्छाऊ है इसका यह श्रमिप्राय है कि जो पुरुष श्रभिमानादिक 
| दोप रोहित और नप्नतादिक गुण युक्त होके सचा से दूसरका 
! चित्त प्रसन्न कर देता हैं साई भरे पठ गुणों को प्राप्त होता है 
॥ अन्य नहीं इसमें यह ट्ृष्टान्त यह हे कि जैसे भूमि-कों खोदता 
। २ कुदाली से नीचे चला जाय फिर बह जल को प्राप्त होता 
। है वेंस ही श्रुश्रषु अर्थात कपटादिक दोप रहित और 
| दूखरे पुरुष की परीक्षा जानता हाय कि इसम॑ गुण हैं वा नहीं 
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| फिर यथावत गुणों का बुद्धि से निश्चय करले कि इसमें प्‌ 
सत्य गुण हैं पीछे जिस प्रकार से व गुण मिले उन सेबादिक 
॥ पहारों से गुणों को अवश्य ग्रहण करें श्रहण फरफे गुणा! का 
॥ पकाश करदे ओर ज्ञा काई उन ग़ुणणों को ग्रहण किया चाह 
। उसको भीति से निष्कपट हाके यथावत्‌ श॒ुरझा को देदे क्‍यों 
॥ कि गुणों को गुप्त करना कोई मनुष्य को डखच्चित नही और जे। 
$ गुणों को गुप्त रखता हैं बद बड़ा सूख पुरुष है और घर्म तथा 
॥ परम्ेभ्वर का अत्यन्त विरोधी हैं वह कमी खुख न पायेंगा 
| इत्यादिक विद्या का प्राप्ति के हेतु हैं और यही श्रबिद्या नाशके 
। हेतु हैं. अन्य भी अनेक धकार के देतु हैं उनका विचार लेना 
| ओर इसके आरे बन्ध और मुक्ति का दयाख्यान किया जाता हे 
। पराश्यिषा निव्य तृणन्स्वयं धूस्त समा ्एराउम्पश्य तिनासतग त्मन्‌ । 
) क श्विद्धीर:पत्यगात्मानमेैक्षदावृत्त चक्षरमतत्वथमिच्छन ॥ यह 
॥ कठवदलाकी भर ति है इसका यह असभिपाय है कि पराश्चिखानि 
॥ अर्थात बहिमु स्व इन्द्रिय जिसकी होती हैं वह जीव चाहर के 
॥ पदाथोंद्री को देखता रहता है और भीतरक पदार्थों था अपने 
| सवरूपको कभी नहीं बिच्वारता अथवा परम सूक्ष्म जो परमभ्रेश्वर 
॥ डस्तके बिचार में कभी ज्ोव का चिक्त नही ज्ञाता इस्स जोव 
॥ को पदार्थों का यथार्थ ज्ञान ता नही होता किन्तु अत्यन्त दृढ़ 
| स्रम ढोता है उहसे आपसे आपकझी बद्ध हाता हे फिर ऐसा 
॥ माह उसको दाता हैं कि जिस का छुटना बहुत कटिन है 
है उस्स किर भिथ्या ज्ञान होता है कि स्त्री पुत्र घन, 
राज्रादिकों ही मे खुखब मान लेता है फिर उनके सुधरने 
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में अत्यन्तहषित होता है ओर विगड़ने से शाक युक्त होता है । 
इस जाल मे गिर के अनेक जन्म मरण जीव के हाते है और | 
अत्यन्त दुःख पाता है प्रश्न जन्म पक होत! हैं अथता अनेक £ 
उत्तर श्नंक जन्म होते हैं प्रश्न जो श्रनेक जन्म हा।ते हैं तो पू्च | 
'अन्मों का हमका स्मरण क्यों नही हांता उत्तर पूथे जस्मों का | 
स्मरण नही है। सकता वर्योकि पूध जन्म हान के जा निभिक्त [ 
वे सब नए हो जाते हैं इस्स पूव्र जन्म का स्मरण नहीं हो [ 
'सक्ता प्रश्न कौन थे निमित्त हैं ओर निमिस किसको कहते हैं | 
उच्तर निमिक्त ह्समका नाम ६ कि जोदुसरे के संयारा से उत्पन्न 
है होता है जैस कि जल शीतरू है और श्रग्नि उच्ण हैं जब | 
अब्मि छा संयोग जल में होता है तब जल उच्ण हो जाता है ! 
परन्तु जब अग्नि से जल पृथक किया जाता है तब फिर भी [ 
बह शीसल हो ज्ञासाहँ हसका नास नमित्तिक सुणहेी जो कि जब | 
तक उसका निममिप्त रहता है. तब तक बह रहता हैं ग्लौर जब | 
निमित्त नही रहता सथ डसका निम्िस से उत्पन्न भया जो दि: | 
शुण सो भी नष्ट हो जाताहे जैसे सूथ्य और नेत्रसे रूपका ग्रहण । 
होता है जय खूय श्रीर नेत्र नहीं गहतले सब रूपका भी ग्रहग्य नहीं £ 
होता क्योंकि निमित्तके बिना नेसिसिक गुणनही दोता इससे क्‍या | 
भ्राया कि पूर्व जन्म जिस देश जिस कालमें ओर जोशरीर तथाः "( 
' उस शरीरफे सम्बन्धी रब पदार्थ नए झर्धात उनका बियाय होने ! 
से घहां का जो उनको ज्ञानथा सो भो नष्ट दोजाताहँं और इसी 
जन्म भें जो श बादयाबस्था मे व्यवहार किया था उस्स खुख £ 
वा दुश्ख पाया था उस का भी यथावन स्मरण दुद्धावस्था में 
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नहीं रहता और जिस समय किसी स किसी की बात होतो # 
हैं तब उस बात में अनेक क्षर, पद; चाकय, सम्धन्धकह़ें और ॥' 
खुने जाते हैं परन्तु उसके उत्तर काल में स्मरण कहनाखा है 
खुनना यथावत्‌ नहीं चनता श्रोर कोई घास कण्ठस्थ कर लेता | 
है किर कालान्तरमं, उसको भी भूल ज्ञाता हे. एक बात में ज़ब | 
जीवका चित्त दोता तब दूसरेभ नहीं ज्ञाता दूसरे में जब ज्ञाता | 
हैँ तब पहिले का भूल ज्ञाता है ज़ब ऐसी बात है तो जन्मान्तर | 
फे स्मरण में शंका जो करते हैं उनकी शंका व्यर्थ ही है प्रश्न | 
ज्ीच ओर बुद्धि श्रादिक प्रदार्थ ता वे हीं हैं फिर पूर्व जन्म | 
का ज्ञान क्यों नहों हाता क्योंकि जो कुछ देखता वा सखुनता ! 
है सो बुद्धि ही से ग्रहण करता हे फिर उनका ज्ञान अवश्य |! 
होना चाहिये सो नही होता इससे पूर्व जन्म नहीं हैं उत्तर | 
इसका उत्तर तो पूर्व प्रश्नके उत्तर ही से हो गया क्योंकि इस | 
बाल्यावस्थासे लेके बृद्धावस्था तक वही जीव ओ्रौर बुद्धधा- | 
दिऊ हैं फिर कह्टे वा सुने व्यवहारों में अक्षर, पद, शोर उनके | 
अर्थादिकों का थथादत्‌ स्मरण क्यों नहीं होता इस व्यवहार 3 
का हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैँ कि जब हम लोग परस्पर वात | 
कहते और खुनतेह तब कुछ कालके पीछे वहुत२ बातोंके खुनने | 
या कहने में आनुपूर्दी स यथावत स्मरण नहीं रहता फिर (| 
ज्ञग्मान्तर के स्मरण से शंबा करती ब्यथं ही है श्र देखना | 
चआाहिय कि जागृतावस्था में थे ही जीच और बुद्ध्यादिक । 
ब्यवहार कतें हैं यह मेरा घर द्वार, पिता, पुत्र, बन्धु श्र, | 
ओऔर मित्रादिक हैं ऐसा उस्द जीच को यथावत्त स्मरण है और / 
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, फिर जब स्वग्तायस्था हंताहे तब हनका उसी समय विस्मरण 
[, देज्ाताफिरदे जब खुद प्ति हाता है तर दानोंका व्यवहार विस्म- 
तहा जाता है वे ही ज़ाव भार बुद्धयादिक हैं परन्तु किखज्ित २ 
देश और कालके भेद होनेस पृत्रंका व्यवहार बिस्मुतहें जाता 
' है फिर पूत्र जन्म देश काल ओर शरीरादिक पदार्थ सब 
छूट जानते है फिर उनके स्मरण की शंका जो कर्तेह सा बिचा- 
 । रघान नहीं हैं प्रश्न यह जन्म जा हाता है सा एक बारही हाता 
"है दसरी बार नही क्योंकि यदद दूसरा जीव हैँ सो नया २ 
उत्पन्न दा जाता हे और शरीर चारण करता!ह जो कि पहिल 
| शरीर धारण किया था सो जीब फिर नहों आता उत्तर यह 
ह बात मिथ्या है क्योंकि जा दुपरा जीव होता ता उसको पूर्व 
$ के संस्कार नहीं देख पहले जले कि जिस पदार्थ का साक्षात 
| अनुभय बुद्धि में श्रवश्य थ्राता है फिर संस्कार स्र॒म्मृति 
| उत्पन्न होती है ओर स्मलि से प्रवृत्ति वा निवृत्ति हाती है 
$ जैसे कि काईसंस्कतका पढ़े ओर कार अंगरजाका जे। जिसको 
॥ पढ़ता हैं उसको उसका अ्रक्ष रादि क्रमस बुद्धि में सब संस्क्रार 
$ होते हैं साक्षात देखने और खुनने से अन्य का नहीं फ़िर का- 
$ ल्ान्तर में कोई व्यवहार अथवा पुस्तक को देखता है सो पूर्व 
॥ दृश्टया भ्रत के संश्कार से स्म्ति होती हैँ कि यह पक्रार बाय- 
| कार है ओर इसका यह अर्थ दे क्‍यों कि मेंने पृ इसका शअ्र्थ 
, ऐसा पढ़ाचा खुना था चिया संस्कार के स्मृति कभी नहीं 
| होती और बिना स्मुलिस यह ऐसा ही है वा नही ऐस्ती प्रवृत्ति 
| वा निवृत्ति कभी नही होती सो एक ही जन्म होता तो जन्म 
। समय से ले के बालकों के अ्रनेक प्रकार के व्यवहार देखने में 








है. 
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श्राते हैं सेसे क्षघा का ज्ञान शोर दुग्घादिकों से प्षथा की 
निर्वुत्ति के हेतु इच्छा फिर दुग्ध पढने की युक्ति और तृप्ति हाने | 
से दूध पीने की निमनुत्ति तथा मल मूत्रादिकों के स्थागकी युक्ति ; 
और कोई उसको कुछ सारे श्रथवा डरावे फिर उस्से रोदना- ६ 
दिक की प्रदुति और प्रीति वाला उनसे हाख श्र प्रसश्ननाकी | 
पतृत्ति इत्यादिक प्रवृत्ति और न्वृत्ति रूप व्यवहार बिना पूर्च 
जन्म के संस्कार से कभी नहीं हा सकता इस्स पूव जन्म अच- | 
भय मासला चाहिये प्रश्न एसव व्यवहार स्वभसाम स् हात हे 
जैस कि अग्नि ऊपर चलता है और जल नीचे को चेसे ही । 
वे खब्ष जीव का ज्ञान स्वरूप के होने से होने हैं उत्तर जो 
स्वभाव से मानोंगे तो पूत्र कहें श्रमुभव संस्कार और स्मति 
तथा प्रजृत्तिवा निवृत्ति इनको छाड देशों और जा छोड़ागे 
ता काई व्यवहार आप छ्ष्गों का सिद्ध न हागा फिर पढ़ना ॥ 
पढ़ाना छुरी बातों के छोटन छा उपदेश तथा श्रच्छी बाला का - 
इडपदेश कया करते और कराते हो और जे स्वसाचसे मानाग | 
ते उसकी निम्वक्ति कभी नहीं होगी जैसे कि श्रग्नि और जल ' 
के स्वभाव की गिवुक्षि नहीं होनो बेसे प्रवुतिको स्वमायस 4 
मानागे तो निवृक्ति कभी नही होगी जा निवृक्ति का स्वभाव | 
से मानागे तो प्रदृत्ति कगी नहीं द्वागी श्रोर ज्ञो दानों को | 
मानागे ते क्षणा भड़ु और अनघस्था होगी फिर आप । 
लेगें में उक्ताता दोष आ जायगा क्‍यों कि अग्नि क्री नीले | 
चलने में प्रवृत्ति कभी नही देप्ती सथा जलकी स्थूल के हने । 
से ऊपरका प्रवृत्ति कभी नहीं होती देसे ही स्वभाव सब जाने । 
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॥ प्रश्न ईश्वर ने जैसा जिस का स्वभाव रचा है वेसा ही होता 
॥ है उस्तर यह बात सी टीक नहीं जे ईश्वर कारण होता है इन 
॥ व्यवद्ारो में ता ईश्वर के दयालु होने से सब ओषधियों का 
॥ शान ओर प मेश्वर पर्यस्त पदार्थों का बोघ तथा धर्म में प्र- 
| | घूत्ति और श्रधर्म से निवृत्ति ईश्वर ने सब जीवों में स्वभाव 
4 से क्‍यों नहीं रकवी और ईश्वर श्रन्यायकारी भी हो जायगा 
| क्‍यों कि किसी के राजा और घनाढ्य के घर भे जन्म और 
| किसी के श्रसमर्थ और दरिद्र के घर में जन्म तथा पक की 
॥ बुद्धि बहुत अ्रच्छी और दुसरे की जड़ बुद्धि देता है तथा एक 
॥ रूपचान और एककुरूप तथा एक बलवान और दूसरा मियल 
॥ पक्र परिडत झोर दूसरा सूख होत। है लो बिना अच्छे कर्मो 
| से उत्तम पदार्थों का देना और बिना अपराध से भ्रष्ट पदार्थों 
| का देना इस ईश्वर में पक्षयात अबेगा पक्षयात के आने से 
| ईश्यर अ्रन्यायकारी हो जायगा और कृतहानिरक्तताभ्यागमश्च 
| ए दो दोष श्राजांयगे क्‍यों कि अब जे। कुछ किया जाताहै डख 
| की हानि हो जञायगी फिए जन्म के नहीं होने से जो शरीर, 
| इन्द्रियां, प्राण, और सन के नही होने से पाप पुण्यों का फल 
| कभी नहीं सेग सकता और जा पूच जन्म न मानगे तोबिना 
| किये खुख शोर दुःखकी प्राप्ति केसे हेगो वेषग्प और नेघू यय, 
एुदो दोष ईश्वर में आजांयग कि बिना कारण से किसी के 
खुख देह ओर किसी को दुःख यह विषमता ईश्वर में आवेगी 
| और जीवों का दुःखी देख के जिस के घरणा नाम दया नहीं 
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4 आतो इससे ईश्बर का दया जे गुप सा नष्ट 
| दा ज्ञायगा और जो पूर्व तथा उस्तर जन्म होगा 


॥ ते ईप्चरम काई दे।य नही आवगा क्योंकि जैला जिसका पुरय 
| बा पाप बैसा उसके खुख दुःख हेगा इस्स ईश्वर न्‍्याय- 
| कारी आर दयालु भा यथ।/वत्‌ रहेगा इससे पूत्र और एर जस्म 
| अवश्य मानना चाहिये से पूर्व जन्मों को संख्या नहीं हैं क्‍यों 
| कि जब से सूष्टि उत्पन्न भई है तय से श्रनेर जन्म घारण करते 
8 २ चले आते हैं आर जब तऊ मुक्ति नही होगी तब तक स्थूल 
। शरीर अवश्य धारण करेगे प्रश्त खुस्य वा दुःख राजा ओर 
॥ दरिद्व का तुल्य दी देख पड़ता है क्यो कि जे राजा का सुस्व 
| वा दुःख हैं वे द्रिद्रा के भा हैं विचार करके देखें तो खुग्ज 
| था दुश्ख सब को तुलप दी देख पडुता है उत्तर ऐसा कहना 
| यएय नहीं क्यों कि इच्छा के अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का 
| द्वोना खुख कहाता है ओर इच्छा के प्रतिकूल पदार्थोंकी प्राप्त 
॥ का होना दुःख कहाता है सो हुं ओर प्रसन्नता खुखके पर्याय 
। हैं श्रोष शाकर तथा अप्रसनश्नता ठुःखके पर्याय हैं ज़य राजादिक 
। धनाछ्यों के गर्भवास में जोच आता है उसी दिन से अनुकूल 
| पदाधों का सेवन होता है फिर जन्म जब होता है तब अनेक 
है प्रोषधादिक व्यवहारों की प्राप्ति होती है और बिना इच्छा के 
॥ भी झ्नेक पदार्थ अ्रदुकूल प्राप्त होते हैं थह जब दूध पीने की 
| उडी करता है तल बिना इच्छासे भी मिश्री और सुगस्धादिक 
| से युक्त दूध यथेष्ट मिलता है और जब वह कुछ अप्रसस्न वा 
| रोने लगता है तब अनेक सेवक परिय्रारक लोग मधुर बचचन 
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और खिलौने से शीघ ही प्रसन्न कर देते हैं और फिर जब बह |. 
बड़ा होता है तब जिसके ऊपर दृष्टि करता, है वह हाथ जोड है 
के अनुकूल बचन तथाश्रनुकूल व्यवहार करता है सदा प्रसन्न । 
उसको सब लोग रखते हैं ओर वह रहता है फिर जब कभी | 
दुःखी भी होता है तब अनुकूल बचन और ओषधादिकों से | 
उसको प्रसन्न कर देते हैं और जो विद्यायानों के गर्भधास में ।, 
आता है उसको भी अधिक सुख होता है परन्तु कोई कभी £ 
उनमें से नष्ट बुद्धिके होने से दुःखी हो! जाता है सो पूर्व जन्म । 
के पापों से श्रौर इस जन्म के दुष्ट बव्यवहारों से पोडित होता | 
है श्रोर जो मू्ख वा द्रिद्र के गर्भवास में जोब ग्राता है उसी । 
समय से उसको दुःख होने खगते हैं जब बह ख्री घाघवा । 
लकड़ी के काटने लगती है तब गर्भ में प्रदार के होने से जीव | 
पोड्डित होता हैं ओर कमी क्षुघरातुररद्दतो है कमी बहुतकुत्सित है 
अन्न को स्त्रा लेती दे उससे भी उस जीव को अ्रत्यन्त पीड़ा 
होती है फिर जब जन्म होता हैं तब कोई प्रकार का औपध | 
था खुनियम तथा काई परिचवारक उस समय नहीं रहना ! 
किन्तु मार्ग बस था खेत में प्रायः पाषाण की नांई ग से | 
चालक गिर पड़ता है फिर वही त्वी उसको पोछपांछ के बस्तर ।' 
में बांध के पीठ में बांध खेती हे फिर कभी डस र्ती को घास 
वा लकड़ी वेचने की शीघ्रता होतो है सठड समय बालक दूध | 
पीने के हेनु रोता है सो दूध तो उसको नहीं मिलता परन्तु ( 
बह स्त्री उस बालक को थपेडा मारती है फिर श्रधिक २ जब 
रोता है तब झधिक २ मारतो है फिर राता रहता है परन्तु । 
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दूध नही पिलाती किर वह जब कुछ वडा होता है तब डसको ! 
यथात्रत्‌ खाने को भी समय के ऊपर नहीं रहता फिर वह 
मजूरी करता है ता भी उसको यथावत्‌ इच्छाके अनुकूल नही 
मिलता और सदा उसको झुख की तथा उत्तम एदार्थों के 
प्राप्ति की इच्छा होती है परन्तु प्राप्ति के नहीं होने से सदा । 
दुधखी रहता है जो पैसा कहता हैं कि खुख या दुःख सबको । 
तुल्य है सो पुरुष विचारचान्‌ नहीं है क्यो कि खुख्त वा दुःख | 
प्रत्यक्ष ही अधिक वा न्‍्यून देख पड़ते हैं प्रश्न ज़ब पहिले२ | 
ही सृष्दि भई थी तब उससे पूत्र जन्म ता किसा का नहीं था | 
किरसउसमय अ्रधिक वा न्यून राजा अथवा द्रिद्रादिक क्यो £ 
भप थे इससे जाना जाता है कि जैसे पहिले जन्म में भये थे | 
इस्स आज काल पहिला ही जन्म है सो अधिक न्‍्यूत बन [ 
ज्ञाओ परन्तु पर २ जन्म ही बिचार में श्रासा है बहुत जन्म | 
नही उत्तर आदि सब्टि मे सब मनुष्य उत्पन्न भ८ थ न कोई ! 
राज़ा न कोई प्रज्ञा न सूख न पण्डिस इत्यादिक भेद नहीं थे | 
इस्स आदिसष्टि में दाष नही आया प्रश्न जैसे आदिसृष्टिमे । 
दुग्ध पानादिक व्यवहार सुख ओर दुःख आदिक प्रवृत्तिव्रा- $ 
निवृक्तिसई थी बेस भ्राजकाल भी होती है फिर वह जो आपने | 
कदा कि अनुभवादिकों से बिना प्रदत्त या मिवृत्ति नहीं हाती | 
सो बात बिरुद्ध हा। गई उत्तर घिरुद्ध मही हेती क्यों कि | 
आदिसूष्टि मे गर्भवास से उत्पत्ति नही मई थी श्रोर किली | 
की बाल्यावस्था भी न थी किन्तु सबस्त्री और पुरुषों की युवा- | 
चस्था ही ईश्वरने रची थी फिर बे उस समय अच्छा वा बुरा ! 





धर 





| बेपने नवमसमुल्ासः । 


न्ब्न््लिलिल्ल लि न नक्जऋलक जज । २५५ + 3 ४+ ०: 


9 कुछ नही जानते थे जहाँ जिसका नेत्र * अथवा बुद्धघादिक 
| जिस वाहपदार्थ मं युक्त भए उसको टऋ%२ देखते थे परम्तु 
$ यह अच्छी वा युरो ऐपा नही जानते थ परन्तु प्राण, शरीर 
$ अ्रयया इन्द्रिय इन में चेशा गुण था ऐसा नहों जानते थे कि 
है ऐसी चष्टा करनो चा न करनी फिर चेष्टा होने लगी वाह्य- 
॥ पदाथों के साथ स्पर्शादिक ठयवद्वार दाने लगे उनमें से किसी 
६ ने कुछ पत्ता व फूल वा घास रुपश किया वा ज्ञीम के ऊपर 
| रकावा तथा दातों से चबाने लगे उसमें से कुछ भीतर ऋला 
है गया कुछ बाहर गिर पडा उसक्तों देखके दूसरा भी पेसा करने 
लगा फिर कते २ व्यवहार बढ़ता चला तथा संस्कार भी हो 
। चले होते २ मेथुनादिक व्यथहार भी होने खगे सो पंच वर्ष 
सके उस समप्तय किसी को पाप या पुण्य नहीं लगता था चैसे 
| ही आाजकाल भी पांच वर्ष तक बालकों को पाप पुण्य नहीं 
॥ लगता फिर व्यवहार करते २ श्रच्छा बुरा भा कुछ २ जानने 
| लगे फिर परसरुपर उपदेश नी करने लगे कि यह श्रच्छा है यह 
| बुरा है और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषों के द्वारा वेदचिद्या 
4 का प्रकाश किया वे बेद द्वारा मनुष्योंका उपदेश भी फरन लगे 
| उनके उपदेश को किसी में सुना और किसी ने न सुना खुनके 
| भी किसी ने बिचारा और किसी नें न ब्रियारा परन्तु बहुत 
| मनुष्य कुछ २ श्रच्छा बुरा जानने लगे फिर आगे २ मेथुनि 
| सृष्टि होने लगी फिर उन बालकों को भी उपदेश और संस्कार 
| होने लगे सो श्राज़ तक झनेक प्रकार के पाप 
| पुण्यों से ब्यवहार मिन्न २ होते आप हैं से हम लोग प्रत्यक्ष 
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| देखते हैं इससे आगे के संस्कारों का अनुमान कर लेने हैं और | 
| पीछे जा २ संस्कारों से व्यवहार होंगे उनका मा अनुमान हम 

) लोग करने हैं इस मध्यस्थ व्यवहार क॑। प्रत्यक्ष देखन से प्रश्न , 
| परमेश्वर में बिचमता दोष तो आता है क्‍यों कि आदि सृष्टि मे 

| बहुत जीबी को मसुष्य शरर दिये बहुतों को पश्वादिक के 

| शरीर दिए खा मनुष्यों का शरीर ता उत्तम है ओर पश्रादिको | 
| का नीच ओर आदि सष्टि में मनुष्यों न एक कर्म क्‍यों नहीं ! 
॥ किया भिन्न २ कर्म करने से भी यह जाना ज्ञाता है कि जैसे ! 
॥ ध्थम शरीरों कदेने और कर्मों के करने मे विषमता भई थी ॥ 
| बसे श्राज काल भी होती हैं इससे ईश्वर पक्षपाती नहीं होता 
| और ईश्वर के ऊपर काई नहीं है इससे जैसी उसकी इच्छा 
| चेंसा करता है ओर जे। बह करता है सा अच्छा ही करता दे 
) परन्तु हमारी बुद्धि छोटी हे इस्स समभने में नहीं ग्राता उत्तर 
| अपनर स्थानमे सब शरोर अच्छे हैं कोई पदार्थ परमेश्वर ने 
। खुरा नहीं रचा परन्तु उनके पग्स्पर मिलनेसे कहीं गुण हो जाता 
| है कहीं दोष हा।ता है सा जिस समय श्रादिसुष्टि सई थी उस 
| समय मनुष्यों और पश्वादिकों में कुछ विशेष नही था बिशे- 
। घतो पोछे से भया है सो जितने शरीर रखे हैं वे सब जीवों के 
4 कर्म भोग करने के हेतु रखे हैं सो ईश्वर न रचता सो ये शरीर | 
। कैसे हाते इस्स प्रथम ही ईश्वर ने सब ब्यवस्था कर रक्खी है 
| कि जैसा ज्ञो कर्म करें सो बेखा ही जन्म खुख या दुःख को 
| प्राप्त दोने श्रोर एरू २ चार बिना खंट्कारों से भी मनुष्य 

| का शरीर मिलेगा क्यों कि सब शर्शगें से मनुष्य का शरीर 
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उत्तम है और मनुष्य ही के शरीर में पाप और पण्य लगता है | 
श्रन्य शरीर में नहीं' झर जो यद्द मनुष्य का शरोर है सब | 
जीवा- के लिए है क्यों कि सब को प्राप्त हाता हे वैसे हो सब | 
कीट पतंगादिकों के शरार भी हैं जब मनुष्य शरीर में ज्ञीव / 
झधिक पाप करता ह ओर पुण्य थेडा तब नरकादिक लोक ( 
ओर पश्वादिकों के शरीरों का प्राप्त होता है ज़्ब उसका | 
पाप और पृण्य तुदप होते हैं तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता ' 
है ओर जब पुएयथ श्रधिक करता है और पाप थोड़ा | 
तब देवलोक और देवादिकोका शरीर उस जीबके मिलता | 
है उसमें ज्ञितना अधिक पुएय उसका फल जो खुख उस केा 
भोग के जब पाप पुरय तुढ्य रह जाते हैं तब फिर मलुष्य का 
शरीर धारण करता है इन कर्मा' में तीन भेद हैं एक मन से | 
दूसरा बाणी स ओर तीसरा शरीग से कर्म करता है इन तीनों | 
में से एक २ के तीन भेद हैं सत्वरज्ञ ओर तमोगुण के भेद स 
से जब मन से सत्त्व गुण कि शान्त्यादिक गुर्णा से युक्त हा के । 
उत्तम कर्म करता हैं तब देव मजुष्य और पश्यवादिकों में यह 
जीव रहता है परन्तु मन में प्रसन्नता ही उसको रहती है ओर # 
रज़ो गुण से युक्तहो के मन से ज़ब पुणय वा पाप करता है तब ॥ 
देख मनुष्य पश्थादिकों भे मध्यम ही घह होता है उत्तम नहीं | 
किन्तु उत्तम तो सत्व गुण वाला होता है क्‍यों कि रज्ञोगुण के । 
कार्य लोभ देषादिक होते हैं तमोशुण प्रधान जिस पुरुष को | 
होता है उसको मोह, आलस्य, प्रमाद, क्रोध और विधादादिक | 
दोष होतेहें बह प्रायः पाप था पुण्य झधघमही करेगा इससे देव- । 
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$ मनुष्य ओर परचवादिका मे नोज शरीर में प्राप्त द्वोमा ओर जे। 
| बचन से पाप करेगा तो मृगादिकयानि को प्राप्त ही जायगा 
4 फिर सदा वह शब्दासे त्रासित दी स्द्देमा क्योंकि जं जिस्स पाप॑ 
॥ करता वह उसी स भोग करता है ज़ब शरीर स॒ ज्ञीच पाप 
है करते हैं ये वृक्षादिक स्थाचर शरोर का प्राप्त हाते हैं इसमे मनु 
4 भगवात के एलाक लिखते हैं सा जान लेना ॥ मानसंमनसो- 
| बायमुपमुंक्ते शुभाशुभम्‌। बाचावाचाकृतंकर्म कायेनेवचका- 
| यिक्रम्‌॥ १॥ म० यह जीव मनवाणी ओर शरीर से शुभ नाम 
| पुण्य अशुत नाम पाप करता है सा जिससे करता है उसीस 
| भोग भी करता है॥ १॥ अ्टीसजःकमंदोपेया नस्थाबरना- 
| ख्रः। वाचिक:पक्षिमृगतांमानसेंरन्त्यजातिताम्‌ ॥२॥ म० 
। जब शरीर से पाप करता है तब कृक्षादिक स्थावर शरीर को 
) प्राप्त होता है बबन से किए पावों से पक्षि और मगादिक 
| योनिकरों प्राप्त होता है और मनसे किये पापोसे नोच चआाणए्डा- 
॥ लाधिक योनिके प्राप्त शैता हेशर॥। योग देषांगुणादेश साकटउना- 
। सलिरिच्यने । सतदातहुणप्रायं तंकरोतिशरी रिणम्‌ ॥३॥ म० जो 
) गुण जिसके शरीर में प्रधान होता हैं उस्स युक्त हो के जीब 
| उस गुशणके योग्य कर्मको करता है श्रोर गुण भी उसका कराता 
| है ॥३॥सर्चंज्ञानं तमोशानं रागद्वेषौरजःस्मृतम्‌ | एतदुद्या घिम- 
| देतेषा स्वभूताभितंवपु:॥ ४ ॥ म० सत्य गुणका कारय ज्ञान है 
| तमोशुण का कार्य अज्ञान और रजोगुण का काय राग और 
| द्वंप है ये तीन गुण ओर इनके तीन काय सब भूतों मे व्याप्त 
| हैं क्‍यों कि इसी का नाम प्रक्लति और कारण शरीर हैं ॥ ७ ॥ 
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तश्रयत्प्रीतिसंयुक्त किंचिदात्मनिलक्षयेत्‌ | प्रशान्तमिवशुद्धाभं । 
सत्वंतदुपधारयेत्‌ ॥ ५॥ म० जिस पुरुष का चित्त जब प्रस- | 
श्षता युक्त रहे तथा प्रशान्तकी नांई और शुद्ध की नाई तब उस । 
को सत्व गुण ओर खत्व प्रधान पुरुष को जानना ॥ ५॥ यत्त- | 
दुःखस मा युक्तमप्रीतिकरमात्मनः ॥ तद्भ ज्ञोप्रतिघंबिद्यास्सतत | 
हारिवेहिनाम्‌ ॥ ६॥ म० जिसका चित्त दुःख युक्त रहै हृदय में | 
प्रसक्षतरा भी न होवे सदा छित्त चंचल होय विषयों के ओर | 
दौइने लगे और वशीभूत न हो वह रजागुण पथान पुरुष हे।ता । 
है ॥ ६॥ यक्त स्पान्मोह्सयुक्त मव्यक्त बिषयात्मकम्‌। अपत- | 
कप मविश्ञेयं तमस्तवुपधारयेत्‌ ॥ ७॥ म० जे चित्त माह सं- | 
युक्त रहे हृदयमें कुछ बिचार भी सत्यासत्यका न द्वाय विषय | 
को सेवा में फसा रहे ऊडापोह जिसमें न देय और जैसा | 
अन्धफार में पदार्थ बेसा कुछ जानने में भी न आये उस जीज | 
के तमे।ग॒णा प्रधान शौर तमेसुण ऊानना ॥ ७ ॥ त्रयाणामपि- | 
चतेां गुमामांयःफलादयः । श्रग्णो मध्योजघन्यश्वतंप्वक्ष्या- 
म्यशेषतः । ८ । म० इन तोन गुर्णो का उत्तम मध्यम और / 
नीच जे। फलोदय उसके श्रागे कहत हैं थथायत्‌ ॥ ८ ॥ बेदा- | 
भपासस्तवाजान शौचमिन्द्रियनिग्रह: धर्मक्रियात्मचिस्ताल / 
सात्विकंगरुणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ म० वेदास्याप्त, तपनामयोगा-- 
म्याल, ज्ञान, सत्यासत्य बिचार, जिनेन्द्रियता, धर्मका अनु- | 
छात, श्रात्मा का बिचार तथा परमेश्वर काम जिस में गुण | 
होथें उत्तम सात्विक पुरुष भर सत्व गुण का लक्षण है । ६। | 


आयरस्सरुछितालेय मसत्कायपरिप्रह; | विषयोपसेवाचाजस्न' । 
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राजसंगुणलक्षणम्‌। १० | म० कार्यों के चारम्म में अत्यन्त | 
रूखि अधय असत्य कार्यो का स्वीकार और निरन्तर विषय | 


सेवा में फसा रहै यह रजोगुण अधिक पुरुष बाले का लक्षस 


है ॥ १० ॥ लोभःध्वप्नोधृतिःकौय्रास्तिक्यंभिन्नवृत्तिता । या- | 
चिच्णुताप्रमादश्य तामसंगरुण लक्षणम्‌॥ ११ ॥ म० अत्यन्त लोभ । 
अर्यनन्‍्न निद्रा घैय का लेश नहीं ऋरता नाम दया रहित नास्ति- | 
क्य नाम विद्या धर्म और ईश्वर का नहीं मानना भिन्न कृत्तिता | 


नाम छिक्ष भिन्न जिसकी बुद्धि नित्य दान दक्षिणा और भिक्षा 


ग्रहण मे प्रोति और प्रमाद नाम नाना प्रकार उपद्वव करना । 
यह तमे।णुण और तमागुण पुरुष चाल का लक्षण है और £ 


संक्षे पस श्रागे तानों गुणोक लक्षण बह्दे जाते हैं ॥११॥ यत्क- 


मंकृत्वाकुर्वेश्ध ररिष्यं रच चलक्जञति । तजज्षे यंबिदुपासव तामसं- | 
गुणजक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ म० जिस कर्मको करके करता भया ओर ;| 
करने की इच्छा में लब्जाओर भय होताहे वह पुरुष और कर्म | 


तमांगुणीहे क्योंकि पापदीम रहेगा ॥१२॥ येना स्मिन्कर्म जा लोके 


ख्यातिमिच्छसिपुष्कलाम्‌ | नचशाचत्यसंपत्तौ तद्विश्लेयन्तुराज- | 
सम्‌ ६ १३ ॥ म० लाक में कीर्ति के हेतु इच्छाख भाट श्रादिक | 
पुरुणें का पदार्थ रेना और ऐसा काम में करूं जिस्सकि मेरी | 
इस लोक में प्रशंसा होयसो मिथ्या प्रशंसाक्ा चाहना अन्या- | 
ये से और उसमें घन तथा पदार्थ के नाश होने में कुछ । 
सोच बिचार न करना यह रजोगुणी पुरुष हैं यह घोर दुःस्ब | 


में सदा पडा रहता है ॥ १३ ॥ यस्सर्वेणेच्छतिज्ञातु' यद्तनज्य 


सतिचाचर न्‌ । यनतुष्यतिचात्मास्यतत्सत्वगुणलक्षणम्‌ | (व ॥ ! 


हि 











सा ३६८ नवमसमुल्लासः | 


॥ म० आओ पुरुष सब प्रकारों से ओर उत्तम पुरुषों से ज़ाननंकों 
चाहता है तथा धर्म के आचरण में कोई हानि वा निन्दरा 
॥ होय तो भी जिसको लज्ता वा सय न होय और जिस कर्म 
| में श्रपता आत्मा प्रसन्न हाय अ्रर्थात धर्माचरण से डसको 
है कभी न छोड़े यह सात्विक पुरुष का लक्षण है ॥ १४॥ तम- 
| तालक्षणंक्रामा रजसस्त्वर्थ उच्पते । सरवस्यलक्षणं धर्म: ४ थ - 
| मेबायथात्तरम्‌ ॥ १५ ॥ म० जो काम में फल्ता रहता 24 
ह यह समागुणी पुरुष है तथा घनादिक अर्थद्वी कों परम पदार्थ 
| मानता दे वह रज़ागुणी है और जो धार्मिक श्र्थात्‌ धर्म ही में 
| जिसकी निष्ठा है वह सत्वगुणी पुरुष हैं तमोगुणी स गजा- 
गु्षी रजागुणी से सम्त्रगुण बाला पुरुप श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ इनमें 
| सत्वगुण वाला धार्मिक दाके पुरुष हो करेगा रजंगुण वाला 
| पाप पुएय दोनों करेंगा तथा तमोगुण चाला पाप ही करेगा 
| इनको जैस २ जन्म और खुख वा दुःख होते हैं सो लिखा 
ज्ञाता है देवत्यं सात्थिकायान्त मनुष्यत्वंचराजसा: | तिय॑- 
| कत्व॑तामसानित्य मित्येपात्रिविधागति3 ॥१६॥ म० जे सातियक 
पुरुष होते हैं वे देव भाग को ध्राप्त हाते हैं अर्थात विद्वान 
| धामिक और बुद्धिमान होते हैं तथा उत्तम पदार्थ श्र उत्तम 
॥ लाका को ही प्राप्त द्वोते हैं तथा जो रजागुणी द्वाते हैं बे मध्यम 
| लाक मनुष्यत्व तथा बुद्धघादिक पदार्थों को प्राप्त होके मध्यम 
| दहते हैं. उत्तम नहीं ओर जो तमागुणी हाते हैं वे नीचता 
पश्वादिक शरीर तथा बुद्धघादिक में भी नीच भाव रहता है 
हम तीनो के तोन शुणा स उत्तम मध्यम ओर नीचता से पक 
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२ गुण का तीन २ भेद होते हैं और बैसेही उनको फल मिलते 
हैं. सो आगे २ लिखा जाता है ॥ १६४ स्थावराःछूमिकोटा- 
शव मत्स्या:सर्पाश्चधकच्छवा:। पशवश्चमगाश्थवजघन्यातामसी - 
गति।॥ १७ ॥ म० स्थाबर, वृक्षादिक कृमि, कीट, मत्स्य, तथा 
कच्छपादिक, ज़लजन्तु गायश्आादिक पशु ज़था मृगादिक बन 
के पशु जिसको अत्यन्त तमोगुण होता है बह ऐसे शरीरोक 
प्राप्त होता दे ॥१७॥ दस्तिनश्वतुरंगःश्च भृद्वाम्लक्षाश्रग हिंता 

लिंहाब्याघावराहाश्व मध्यमातामसीगतिः॥ १८ ॥ म० हाथी 
घोड़े शृद्र जो मूर्ख स्लेक्ष नाम कसाई आदिक गहिंत नाम 
ज्ञा निन्दित कर्म करने वाले सिंह उनस कुछ जो नीच होते 
हैं बे ब्याघवराह नाम खूचर जो पुरुष मध्य तमोगरुण वाला 
होता है चह ऐस जन्मों को पाता हैं ॥ १८॥ चारणाश्वसुप- 
रणक्षि पुरुषाश्चेबदांभिका: | रक्षांसिचपिशाचाश्वतामसीषत्त- 
मागति:॥ १६ ॥ म२ चारण नाम दूत दूती और गाने वाले 
जो कि वेश्याओं के पास गण रहते हैं खुपण जो हंसादिक 
अच्छे उत्तम पक्षी दांभिक पुरुष अर्थात सम्प्रदाय वाले मिथ्या 
उपदेश करमन वाले तथा श्रहंकार अभिमानादिक गुणयुक्त 
राक्षत नाम छत्त, कपट करने थाले पिशास साम सदा 
मल्रिन रहें एसे जन्मों का प्राप्त हाते हैं जिन पे कि थाहा तमो- 
गुण रहता है ॥ १६॥ भललामदलानट!श्व तपुरुषाश खवूत्तय: । 
यूतपानप्रसक्ताश्च॒ जधनयाराजसीगतिः ॥ २०॥ म० कला 
नाम तड़ाग कृप आदिक खोदने वाले मठला नाम मल्ाह 
शोर कुशत करने वाले शस्म्र वृत्ति पुरुष जा कि शर्तों के 





न्छ 
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३३० नश्वम््समुल्लासः । 


नाल 


बनाने और खुधारने बाखे जुशआरी लोग और भांग, गांजा, 
अफ॑स सथा मद्य पीन में ज्ञो फस रहते हैं जिनकों अत्यन्त 
रजागुण है वे इस प्रकार के होते हैं ॥ २०॥ गाजानइध्वत्रिया- 
ध्ं वराशांचेचदुरो हिता। वादयुद्धप्रबानाध्यमध्यमाराजसीगत्िः 
#॥२१॥ म० जिन युरुषोम मध्य रज़ागुण दता है वे राजा होने 
हैं तथा क्षत्रिय दात है अर्थात शरवीर।दिक गुण वाले होते हैं 
बाजाओंक पुरा।हतवादम प्रधान जोकि नाना प्रकार बाद चिबाद 
क'ः हैं बकोल श्रादिक युद्ध में प्रधान जाक सिपाही होतेहेँ यह 
ग्जशुणियोकी मध्यम गति है २१। गन्धर्वागुद्यकाय क्षाविश्वधा - 
सुचराएचये | तथेबाप्लरसःसबांगजसीष तमारा तिः । ५५ । स० 
गन्धरव ज्ञो कि गान बिद्याम कुशन्न सुह्यक जा कि खिदय और 
सादित्रोकों बज्ञानेमे चतुर यक्ष नामबड़ घनारद्य तथा विवुधनाम 
उक्त देवाके गग्ष श्र्थात सेवक और श्रपसर श्र्थात्‌ रूपादिक 
शसुण और खत र ्थीजिनमे बहुतथा डा रजाशुण हासादे उनकी ऐस 
जन्म मिलने हैं ॥२२॥ तायसायनपोबिप्रा येच््े मानिकासग्गाः । 
नक्षत्राणिचर्देत्या श्य प्रथमासात्यिकीगतिः २३॥ म० सापस्य 
नाम कपट छलादिक दापो के बिना कूचछवयांद्रायशादिक ब्रत 
और यागाम्पास करने वाले यति नाम यत्न और बिचार 
करने में प्रवाण बिप्त नाम वेद का पाठ श्र्थ और तदुक्त कर्मा 
के जानने और करने वाले वैम्रानिक गण जो कि शआ्राकाश में 
यानों को चलाने वाल ओर रचन घाले नक्षत्र जो कि गणित 
दियया जानने चाले श्रीर नक्षत्र लोक तथा नक्षत्र लाऋ में रहने 

ले ओर दैत्य तो कि घिया शान्ति और शूरबीरादिक सुर 
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सुक्त जो थोड़े सात्विक गुण युक्त होवें उनमे ऐसे गुण होते हैं | 
॥ २३ ॥ यज््यानऋषयोरेया वेदाज्योतीववित्सरा: | पिसरश्खे- | 
घसाध्याइच द्वितीयासात्विकीयगर्तिः ॥ २७ स० यज्ञ फरने में | 
जिनका अत्यन्त ग्राति ऋषि नाम यथार्थ मनन्‍्त्रों के अ्रभिष्राय है 
जानने वाले देव नाम महादेव ओऔरहइन्द्रादिक दिव्य गुण याले | 
चारों वेद ज्योतिष शास्त्र और चन्द्रादिक ज्योति लाक बत्सर | 
काल और सूथच्य लोक पितर जो पता की नाई सब मनुष्यों । 
के हित करने वाले और पितू लोक में रहने वाले साथ्य जो | 
अभिमान हटादिक दोप रहित होके चर्म छौर विद्याव्िक गुरों | 
का सिद्ध करन वाले तथा नारायण झौरबिष्णु आदिक देव जो | 
बैकुण्ठादिक में रहते थे जो मध्य घसत्थशुर से ऐसे कर्म करते 

हैं उनकी पेसी गति द्ातोदे ॥ २४ ॥ ब्रह्माबिश्वसुजोधर्मो महा- | 
नव्यक्तमेवच । उत्तम्रांसात्यिकीमेतां गतिसाहुमेनिषिणः ॥२०॥ 

म० ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान पथन्‍त बिद्याका जानन घाला श्रथवा ब्रह्म- 

लोक का अधिष्ठाता और उस लोक वो प्राप्त होने चाले प्रज्ञा 

पति और बिश्वसृज जो कि धर्म और दिद्या से सबके पालन 

करने वाले वा सिद्ध जो कि परमाणु के संयोग था वियाग 

करने याले ओर उस विद्या वाले अथवा प्रजापति खाक के 
अधिष्ठाता था उनका प्राप्त होने बाखे घर्ममद्ान बुद्धि अव्यक्त 
नाम प्रकृति यह सत्व गुण की उत्तम गति है यहा से आगे 
कर्म ओर उपासनाका काई फल भोग नहीही सिवाय पर मेश्चर 
के ॥ २७ ॥ इन्द्रियाणाप्रसंगन धर्मस्यासेवनेनच । परापान्खया- 
स्तिसंसारानबिद्वांसोनराधमा। ॥ २६॥ म० इन्द्रियों का प्रसंग 
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हक हढजे अजजिल्‍टडल अल क्‍ल>लपल यम २0 3 बरी के कक 


| अर्थात श्रस्यन्त बिषय सवा मे फसने और धर्म के त्याग से 
| जो जीव अ्रधथम ओर विद्याहीन हैं श्रत्यन्त दुःखों को पाते हैं 
ह दुए २ शरीर को आाप्त होते भूये इन प्रकारों से दुष्ट वा श्र ष्ठ 
ह कर्मों के करने से सुम्ब वा दुःख जीवों को होते हैं यही ईश्वर 
9 की आशा है कि जो जैसा कर्म करे वहवेसा भोग इस्से ईश्वर 
|. में कुछ पक्षयात दोप नही आता क्योंकि जसा जो कर्म करता 
5 है उसको बेसा ही फल मिलताहँ और ईश्यर न्यायकारीह सा 
॥ सदा स्थाय ही व रता हैं अन्याय कभी नहीं इससे जैसा चाहें 
॥ ऐसा द रना नहीं आता ईश्चर मे क्योंकि बह सत्य संकरप हैं 
| और निम्न मे डसका ज्ञान है इस्स जैसी व्यवस्था न्याय 
है के फरनी उचित थी बहा ही किया हैं अन्यथा नहों एदोप 
'॥ सब ज्ञीवों में हैं कि पहिले कुछ झ र व्यवस्था करें पीछे और 

घकि जीवाम प्रमादिक दोप हातेहें और कोई व्यवहार मे 
'जस्ल मी होतेहें सवत्र नहीं) औरसवचन्न निश्च म तक जीवहाना 


| हैक जब परब्रद्म का साक्षात्‌ चिज्ञान हाता है और उसी का 
नित्य योग अम्यथा नही सबत्र निश्च म तांसनासन एक ईएनर 

, ही हे इससे क्या श्राया कि एक जीव ग्रनेक जन्म घारण करता 

| है यह सिद्ध यया प्रएन इंशवर एक जीवको अनक जन्‍मकी व्य 

। बस्था क्‍यों करता हे क्योकि ईश्वर सवशक्तिमान है नित्य 
नए २ ज्ञीचा ऋा उत्पन्न क्या नहीं कर सकता उत्तर ईश्वर 
अवश्य सबवशक्तिमान्‌ है परन्तु अन्याय कमी नहा 
करता जा जीव दूसरा शरोर घारण नहीं करेगा तो 
एक जन्‍म में किए याप वा घुण्य इनका भाग नहीं हो सके- 
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या फिर उसका न्याय भी नही हागा कि पाप ऋरते घाले । 
के दुः्य और पुण्य करने घाले का सुख हाना चाहिये ॥ 
सो बिना शरीर से भोग ही नहीं हा सक्ता इससे श्रनेक जन्म | 
अचश्य मानना चाहिये प्रश्न पाप था पुण्य का भोग बिना | 
शरीर से मी हो सक्ता है प्चाक्ताव करने से साजीय मन 
से जितने पाप किए होंगे उनका भोग मत से शोक करके । 
भोग कर लेगा उत्तर ऐसा न कहना चाहिए क्यों कि पश्चा- ।॥ 
त्तांप जा हाता है सा सकविष्यत्याओं का निबर्तरू हाता है ! 
कि ए भर पापों का नही जैले कोई पुरुष नित्य कूप को ! 
दीड़ २ के डांस जाय फिर कभी कूर के पारके किनारे । 
पर नहा पहुंचे किन्तु कर में गिर जाय उसमे उसका हाथ 
ता गोड टूर जाय फिर उसको कोई बाहर निकाल ले फिर 
चह बहुत शो ब करे कि में ऐसा काम न करता तो मेरी यह / 
बुरी दरा क्यों हेतो सा में बड़ा सूख हूं इस्स कया आता है: 
कि आगे को चह ऐला कर्म न करेगा परन्तु जं। कर चुका | 
उसकी निजव॒त्ति कभो नहीं होगी सा पश्चाक्षाप जं होताहै सो | 
कृत पाप का निबत्तक नहों दोता ओर जैसे कोई मनुष्य आंख ! 
से अन्धा और कान से बद्दिरा हेय उसके पास सर्प वा व्याघ । 
आजाय अथवा काई गाली दे वा उसकी निन्दा करे ते | 
भी उसके कुछ दुःख नहों द्वाता है. ऐले हो बिना शरीर घा- | 
रण से जोत् खुख या दुःत्ध नहीं भोग सक्ता फ्यों कि ज़ब | 
खूतिमान्‌ पदार्थ होता है तब वह शोतउष्णादिक व्यचहारों ।' 
के भेग कर खक्ता है अन्यथा नहीं इस्ले क्‍या आया कि | 
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$ पश्थात्ताप से कूत पापा की निधृत्ति नहीं हे! सक्ती प्रश्ण जीय 
जिन कर्मों से खुख हे।ने देखा कर्म क्यों नहीं करता उसर 
बिना बिद्यादिक् सुर्णो स कुछ नहीं यथावत्‌ जान सक्ता बि- 
थदिहगुग बिना परिश्रमसे नहीं हात एक व्यवहार ऐसा दे 
मि जिसमेधथम छुप्व हाय और पीछे दुःख सो विषयों फल 
है केजाय दः खित हेोताह क्योंकि अत्यन्त विषयसेघासे बलबुद्धि 
| और घनादिक नए होते हैं शोर उबरादिक अनेक रोगासे युक्त 
है हाके फिर दुःख ही पाता हे दूसरा पेसा व्यवहार हे कि प्र- 
॥ थम ता दुःब हाय और पीछे सुख्य सा व्यवहार यहदहैकि जिते 
| न्द्रियता, ब्रह्मत्र्याश्रम, विद्या की प्राप्ति, सत्पुरुषों का संग, 
६ शोर धर्मका अनुप्लान, इत्यादिक जान लेना इनकी प्राप्ति के 
॥ साधनों में प्रथम दुश्ख होता हे जब ए प्राप्त होजाते हैं तब 
| अत्यन्त उसको खुख होता है तीसरा व्यवहार ऐसा होता है 
॥ कि जिसमें सदा दुःख ही रहे सो मोह है जा घन पुत्र ओर 
॒ स्री अ्रदिक अनित्य पदार्था में फल के गिद्यादिक श्रेष्ठ ग्॒णो 
है का त्याग करता हैं वह खदा दुशवों रहना है चौथा यह दयल- 
) हार है कि जिसमें सदा खुख्व ही रहता है दुः्ख कभी नहीं सा 
“मुक्ति है बिद्यादिक गुणों के नहीं होने से खुख के कर्मो' को 
जानता ही नहीं फिर केले कर सकेगा कभी न कर सकेगा 
॥ और ईएवर का करना सब अच्छा ही हैं क्यों कि ईश्वर न्याय- 
| कारोत्वादि गुण युक्तत रहता है यद हमको द्वद निश्चय है कि 
| ईश्यर अन्यप्य कभी नही करता इतना हम लोग बुद्धि से यथा- 
| चत्‌ जानते हैं ईश्वर जैसा चाहै बेसा नहीं करता जो करता 
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है सो न्याय युक्त ही करता है अ्रन्यथा नहीं सा इस्ले यह 
सिद्ध भया कि अनेक जन्म होते हैं सो ज्ञोव अ्विद्यादक दोषों 
से युक्त होके विषय मे फसा रहता है इससे कीच को बियेका- 
दिक गुण नही होने से बन्चन भी इसका नष्ट नहों होता अब 
यथात्रत्‌ परसेश्वर कय॑न्त पदार्थ बियया हातो दें लब यह सब्र " 
दुश्खों से छूट के मुक्ति को प्राप्त होता है प्रश्न प्रथम आप - 
कह चुके हैं कि बिना शरीर से खुख था दुःख भोग नही हो , 
सकता से मुक्ति म॑ भी जीव का शरीर रहता होगा और जो 
कहें कि नहीं रहता तो मुक्ति का भोग कैसे कर सकेगा और. 
जा कर सकता है तो हमने कहा था कि मन में पश्चाक्ताप से - 
पाप का फल भोग लेता है यह बात मेरी सत्य हायगी उत्तर 
जीब ही मुक्ति म रहता हे ओर शरीर नही क्मों कि पहिले जो' 
लिंग शरार कहा था वही जीव के साथ रहता हे सं अत्यन्त 
सूक्ष्म है ओर सब पदार्थो' स उत्तम झीर निमतलर है जैस अप्नि' 
से लाडा नप्त होता है उसमे अभि से भी अधिक दाह होता 
है बेसे ही पक्र श्रद्धिताय चेतन परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है. 
उसकी सत्ता से युक्‍त जाब चेतन सदा रहता है क्यों 
कि ठयायकरसे व्याप्यका वियोग कसीनही दोता जैसे श्राकशा 
में सब स्थूल पदाथों का वियोग कभी नहीं मनुष्य ओर बायु« 
ऋादिक जहां २ यलते फिरते हैं वहां २ ओकाश का संयोग 
पूर्ण ही बसे आाकाशदिक पदार्थ मी परमेश्तरमे व्याप्य हैं और 
परमेश्वर सबमें ब्यग्पक है परमाणु और प्रकृति ज्ञो कि सूक्म 
पदार्थो' की अवधि है इनसे खूढ्य आगे संसार के पदार्थ काई 
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नहींहें परन्त परमेश्वर उनसेभी अत्यन्त घुक्म झौरअनस्तहै जैसे 
खराकाशकिसी पदार्थके साथ चलता किरता नदी बसे परमेश्धर 
भी पूणके होने से जीवोके साथ चलता फिरता नहीं किन्तु जीव 
सब अपने २ कर्मानुसार चलते किरते हैं परमेश्वर की सत्ता 
से घारित चेतन है ॥ दुश्खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याक्षानाना- 
मुस्तरोतरापायेतद्नस्तरापायादपवर्ग/। यद गौतम मुनि का 
सृत्र है मिथ्या ज्ञान जो कि मोह से अनेक प्रकार का होता है 
यथावत्‌ बिद्याके हानेसे जब नष्ट हो ज्ञाता है तथ | अधिद्यास्मि 
तारागद्व षामिनिधिशा:पशञ्चफ्लेश।:॥ यह पतञ्जलि मुनिका धृत्रह 
इसका यहश्रश्िप्रायदहै किश्रबिया तापहिले प्रतिपादनकरि दिया 
है साई सब दोषों का मूल है द्रष्टाजा ज्ीवदर्शन जो बुद्धि इन 
दोनों की एक स्वरूपता होनी कि में घुद्धि हूं ऐसा श्रभिमान 
का होना सो अस्मिता दोष कहाता है। खुखानुशयीरागः। ३। 
प० जिस खुख का पहिले अनुमत्र साक्षात्‌ किया होय उस में 
श्रत्यन्त सतृष्णा नाम लोभ कि यह मुकको अवश्य मिलना 
चाहिए यद्द दूसरा दोष है क्यों कि अनित्य पदार्थों में श्रत्यन्त 
प्रीति के छे/ने से नित्य पदार्थ में जीब को इच्छा कभी नहीं 
होता दुःखानुशयीद्वेषः ॥ ४॥ प० जिस दुःखका पहिले श्रनुभव 
किया हाय उसकी स्मुति के दाने से उसके हनन की इच्छा 
ओर उससे ज्ञो क्राध वह ट्वेंष कहाता है यह तीसरा दोष दै। 
स्वरसवाहीविदुषापितथारूढा भसिनिवेश। ॥ ५ ॥ प० सब 
एाणियों की यह श्राशा नित्य बनी रहती है कि में सदा रहूं 
और मेरे ये पदार्थ सदा बने रहें नाश कभी न होवे सो कूमि 
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सेले के सब पाणियों का ओरवचिहानों के भी यहश्राशा नित्य 
बनी रहती है यह चौथा श्रभिनिवेश दोष कहाता है और 
अबिया तो प्रथम दोष है एपाँच दोष ओर इनस उत्पन्नमये 
असंख्यात दोष जीवों में रहतेहें इस्लेजीयों की मुक्ति भी नहीं 
हो सक्ती परन्तु बिबेकादि गुणों से जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हा 
जाता है तब अविदयया दिक्र दोष भी नष्ट हो जाते हैं । प्रवृत्ति 
चस्बुद्धिशरीरास्भदति ६॥ गोस्तम० बचन बुद्धि ओर शरीर 
इन्द्दी से जीव श्ाग्म्म करता है सो प्रवृत्ति कहाती है परन्तु 
जिसके भविद्यादिक दोष नष्ट हो जाते हैं. वह उनमे प्रवृत्त 
नहींदहोता किन्तु विद्यादिक गुणों मंप्रवृत्तदोता हे इससे उसकी 
मिथ्या प्रवृत्धि कि परमेश्वर से मिन्न पदार्थ को जो इच्छा खो 
नष्ट हो जाती हैं फिर वह योगाभ्यास घिच्ार और पुरुषार्थ से 
युक्त श्रत्यन्त होता है उस्सेश्ननक परमाणु पयन्‍त खुक्ष्म पदार्थों 
का ज्ञान नजर स यथधावत्त साक्षात्कार हाना है फिर श्रत्यन्त 
जवबिचार शौर योगार्यास करनादतबपर म्ानन्द सब ब्याएक 
सर्वाधार जो परमेश्वर उसको श्रपने ही म॑ व्याप्त देखता है 
किर उसको स्थूल शरीर धारण करन का आ्रावश्यक नहीं 
किश्व एक परमाणु के भी शरीर बनाके रद सकता है तब इस 
का जन्म मश्णादिक कारण जे अबिद्यादिक दाष उनसे किए 
गए थ जो कर्म के भाग सब नए हो जाते हैं और आगे जा 
फर्म किए जाते हैं एसब ज्ञान ही के वास्ते करता है सा श्रधर्म 
कभी नहीं करता किन्तु धर्म हो करता है उब्से ज्ञान फल ही 
चद्द चाहता है अन्य नहों फिर उसके जन्म मरण का जे मूल 
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श्रत्रिद्या से ज्ञान से नष्ट हो ज्ञाती है फिर यह जन्म धाग्ण 
नहों करता और उसकी बुद्धि, मन, चित्त, अहडद्भार, प्राण और 
इन्द्रिय ए सब्र विव्य शुद्ध पदार्थ जीव के सामथ्य रूप रह 
जाते हैं श्रौर दिव्य ज्ञानादिक गुण त्ल्य उसमें रहते हैं और 
आपदिव्य शुद्ध निव्रिकार रह जाताहै। बाघगा लक्षख दुःख म॥७॥ 
भात्तम० जितनी बाधना श्र्थात्‌ इच्छाभिघात वह सब दुःख 
कहाता है ॥ ७ ॥ तदत्यन्तविमोक्षोपबर्ग: ॥ ८॥ गोसम० दुःर्षों 
की श्रत्यन्त जा निवृसि उसको मोक्ष कहने हैं कि सब दुःग्णे से 
छूट जाना और सदा आनम्द परमेश्वर को प्राप्त होके 
रहना फिर लेशमरात्र भी दुःख का सम्बन्ध कभी नहीं 
होता सा केवल एक परमेश्वर के बआ्राघार में वह जीब 
रहता है श्रोर किसी का सम्बन्ध उसको नहीं सा परमेश्वर 
केयाग स उस जीव भें सत्रज्ञ तुकाल ज्ञान सब पदार्थों 
का गुण और दोप इनका सत्य २ बोच भी सदा रहता है 
इम्स जिस्त दुःख सागर संसार से बड़े भागयमे छूटके पर मा- 
ननन्‍्द परमेश्वर को प्राप्त भया है सा यथावत्‌ जानता हैं कि 
परमेश्वर के योग से अन्यत्र दुःख ही है सुख कभी नहीं फिर 
घह इस दुख में कभी नहीं गिरता जैस सिंवटी भ्त्पन्त चंचल 
हाती है फिर वह नाना प्रकारक करणोंक्रो ले २ के अपन बाल में 
संचय करती जातो हैं उसको स्थिरता या सनन्‍्तोष कभा नहीं 
होता घह कभी भाग्य और पुरुषार्थ से मिश्री के ढले को प्राप्त 
होय उसका स्वाद खेके आनन्दित हो जाती है फिर वह अपने 
| घर और संचय को छोड के उसोम निवास करती है उसके 
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| खींचनेका सामथ्य नही सदा उसको छोड भी नहीं सकती उत्तम 
॥ पदाथ के होने से बैसे जीच भो परमेश्वर से भिन्न पदार्थों में 
हैं सदा प्रमण करता हैं तृ्णा के यस होके परन्तु जब परमेश्वर 
का उसको योग होता है तब सब तंप्गादिक दाष उस के नष्ट 
है हा जाते हैं फिर पूर्ण काम श्रीर स्थिर हो के परमेश्वर ही मे 
| रहता है सो मुक्ति में परमेश्वर का श्रघार उसका हासे स्प 
॥ सदा परमानन्द मुक्ति के खुख का भेगता हैं ओर निर|घार 
| से विषय सुख या दुःख और मुक्ति का आनन्द भो नहीं भेश्ग 
| सकता इससे क्या आया कि बिना स्थूल शरीर घारण से पाप 
| या पुराथ संसारम फल कभी नही भेग सकता और पर्मेश्चर 
| के आधार के बिना मुक्ति खुख भी नही सेग सकता से जे। 
| कहता है कि सन ही से पाप वा पुण्य भेगता हे वा एक ही 
| जन्म हे।ता है यह बात उसकी मिथ्या जाननी प्रश्न यह मुकित 
| प्राम जीव सदा बना रहता है या कभी वह भो नष्ट हा जाता 
| हे उत्तर इसका यह बिचार है कि प'मेश्वर ने जब सृष्टि रची 
| है कि जब संखार का श्रस्यन्त प्रलय न होगा तब भी ये मुक्त 
| जीव आनन्द में रहेंगे श्लोर जब अत्यन्त प्रलय द्वोगा तब 
| कोई न रहेगा ब्रह्म का सामथ्य रूप ओर पक परमेश्वर के 
॥ बिनासो ग्रत्यल्त प्रलय तब होगा कि ज़ब सब जोव मुक्त 
| हो जांयगे बीच में नहीं सा अत्यन्त प्रलय बहुत दूर 
| है संमव मात्र होता है कि अत्यन्त प्रलय भी होगा 
बीच में अ्रनेक बार महा प्रतलय होगा और उत्पत्ति भी होगी 
इस्से सब सज्जन को अत्यन्त मुक्ति को इच्छा करनी 
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चाहिए क्योंकि अन्यथा कुछ खुख नही होगा जबतक मुक्ति जीव 
को नहीं हातो तबतक जन्म मरणादिक दुःख खागर में डबा 
ही रहेगा और जा जल्‍दी मुक्ति कर लेगा सो अतुल श्रानन्द | 
को पावेया प्रश्न मुक्ति एक जन्म में होती हैं या अनेक जन्म 
में उत्तर इसका नियम नहीं क्योंकि जब्न मुक्त होने का फर्म 
करता है तभो उसको मुक्तिहवाती है श्रन्यथा नहीं प्रथम सष्टि | 
में भो कोई जीव पहिले हूं जन्म में मुक्त हा सया होय इसमें । 
कुछ श्राश्थय नहीं उसके पीछे जो कोई मुक्त भया होगावा । 
होता है श्रीर होवेगा सो बहुत जन्प्रहीमें होता मुक्त सरोमोक्ष | 
अत्यन्त पुरुषार्थसे होता हैँ श्रन्यथा नहीं। भिद्यतेहदयप्रन्धि- | 
श्चिद्यन्तेसबं शंशयाः । क्षीयन्ते सास्यकर्माणि तस्मिनद्टेपरा- । 
बरे ॥ यह मुण्डककी अ्रुति हैं इसका यह अभिप्रायहै कि हृदय । 
प्रन्थि नाम श्रविद्यादिक दे जब जिस जीवके नए हेजाते हैं तब | 
विज्ञानके होने से सब संशय नष्ट हा जाते है और जब संशय 
नए हो जाते हैं तब कर्म भी जीव के नष्ट हो जाते हैं कि जीव | 
की फिर कतंद्य कुछ नहीं रहता मुक्ति होने के पीछे सो कर्म ! 
सीन प्रकार का होता है एक क्रियमाण जो कि नित्य किया | 
ज्ञाता दै दूसरा सश्वित जे! कि बुद्धि में संस्कार रूप सूक्ष्म | 
रहता है तीसरा प्रारब्ध जे। नित्य भेग किया जाता है इसके £ 
तीन भेद हैं । सतिमूलेतद्धिपाको ज्ात्यायुभोंगा: ॥ ८ ॥ पा० इस / 
का यह अभिश्राय है कि कर्मों के फल तोन हेते हैं जन्म श्रायु 


और भाग परन्तु जब तक कर्मों का मूल अ्विद्यादिक रहते हैं ( 
तब सनक कर्म फल भोग सा रहता है से भी जैला कर्म चैसा 
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जन्म ब्रायु और भेग उसके अचुसार हे।ते हैं जब जीव पुरु- 
पाथ से चिद्या घर्म श्ौर पातञ॒ल शास्त्र की रोतिसे येग[भूया 
स करता है तब उसके यथोक्त बिज्ञान होता हैं तव मूल 
सहिन कर्म छूट ज्ञाता है क्यों कि उसने मुक्ति के वास्ते 
सब कर्म किये थे जब मुक्ति होती है तब उसको फिर 
कतंव्य कुछ नदीं रहता पशन मुक्ति समय में जीव परमे- 
श्वर मे मिल ज्ञागा है जैसे जल में जलबा नहीं 
उत्तर जा जीत मिल जाता तो उच्तका मुक्ति का सुख कुछ 
नहीं होता और घुक्ति के बास्‍ते जितने साधन किए जाते हैं वे 
सब निष्कल होज्ञांयगे शोर घुक्ति कक्षाभई किन्तु उसका नाश 
ही हा गया इससे यह बात मिथ्या है कि जीव ब्रह्म में मिल 
जाता है वह ब्रह्म अर्थात्‌ सब से जा परे है और जा कि अपने 
स्वरूप में व्याप्त है जितना उसका यथावत साक्षात्‌ जानने 
से सब दःवों से छूट जाता है जो भावी प्रारव्ध और देव के 
भरास रहता है और अालम्य से कुछ कमे अच्छा नहीं वरना 
वही ज्ञीव नए है और जा अत्यन्त पुरुषार्थ के ऊपर निएच्रय 

॥ करके उद्यम बरता है साई ज्ीच भाग्यशालोदे क्योंकि पुरुषा- 
| थे ही स मुक्ति होती है और यथावत विषेक के होने से हानि 
॥ चालाम मे शाक् वा दप रहित होता दे चह धुरुषाथों सचंत्र 
| सुखी रहता हैं क्योंकि वह बिया से सब पदार्थों का यथावत 
$ जञानता हैं सा सब सज्जनोंको यही उचितहै कि सदा पुरुषार्थ 
॥ ही करना आलस्य कभी नही पुरुषार्थ' इसका 
॥ नाम ह्‌ कि जिलेन्द्रियता, घर्म युक्त व्यवहार, विद्या, और 











रा नवमसमुलासः । 


कनकन डनभीिजओण> तल +लज+ज५०+>०७>> तल ज+क०>+-+- फल जल जलन ० ५०+ >> >> +++- हैं 


मुक्ति जिससे होय और अन्य पुरुषार्थ नहीं. क्योंकि पुरुष के | 
अर्थ ज्ञा करता हैं सोई पुरुषार्थ कहाता हैं ओर जो श्रन्याय | 
युक्त व्यवहार करते हैं उसका नाम पुरुषार्थ नहीं और परमे- | 
श्तर धअत्यस्त दपालु दे ज्ो जीव उसका प्राप्तिक हेतु तन मन | 
झोौर धन से भ्रद्धापूवक पुरुणार्थ करमा है उसको शरक्ष ही ६ 
प्राप्त होता है कृपा से बिद्यादिक पदार्थों का उसके पुरुषाथ | 
के अ्रनुसार प्रकाश होता है फिर सदा धानर्दित मुक्तिम रहते 
हैं सा सब पुरुषार्थो" का फल मुक्तिहे इससे मुक्ति की चहना 
उक्त प्रकार से श्रवश्य लघकझों करनी चाहिये यह विद्या श्रज्द्या / 
बन्ध और मुक्ति के विषयमें संक्ष प से लिखा ओर ज्ञा घिस्तार ६ 
से देखा चादे सा बदादिक सत्य शास्त्रों में देग्व खेत इस के : 
श्रागे श्राचार अनाचार भक््य ओर अभक्ष्य के घिषय में | 
लिखा जायगा॥ ः 















इसि श्री महुयानन्द सरस्वती स्वासिकृते सत्याय ! 
मझाशें सुभाषा विरचिते नवस: 
समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ ८ 0 
6० -केदल आस्य--ह75 








झग आखारानालाग्मक्ष्याभक्ष्यविषयव्याख्यास्थापः ॥ 4 
/! न अं. र [4 ह] | मी... हे 
श्र्‌ तिस्मुस्युदिलंसस्पक्‌ निमश्रद्धंस्वपुक्मसु | धर्मसूल॑निषेवेत | 
सदाचारमतन्द्रितः ॥ १॥ मण् श्रुति जो वेद स्मृति जो छः 
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शास्मादिक सत्यशासत्र और मनु स्मृति उनमें ज्ञो सदाचार 
उसको सदा सबन करें ओर जितना अपना अचार सो सब 
युक्ति पूथंक करे सत्पुरुषों के आचरण से बिरुद्ध नही सो 
सत्य भाषणादिऊक आ्राचार धमंका मूल है इसका सदाचार प्र- 
माणोंस निश्चय फरके सदा सेवन करे सब पदार्थ शुद्ध रक्‍खें' 
शशुद्ध पक भी नहों जितने श्रेष्ठ गुण उनके ग्रहण का सदा 
आचार रफ्खें सत्पुरुषों के संग में सदा प्रीति उनसे बिनया- 
दिक व्यवहारों को ग्रहण करे जितेन्द्रियता सदा रखे इनसे 
बिपरी त जा श्रनाचार उसको छाड़ दे जिससे ज्ञान वा घर्म 
तश। बिद्या प्राप्त होय उसको सदा मान' उक्तप्रकार स उसका 
प्रसन्न रक्‍्खें शोर अधर्मो पाखएकी उनकी कर्मी न मारने और 
जितनी सरिक्रया उनका यथावत्‌ करें सब प्रयरनों से ब्रह्मच- 
याश्रम से बिया. ग्रहदय करें बात्याचस्था में चिब्राह कभा न 
करे ओर नाता प्रकार के यन्त्र ओर पदाथ गुणों से रसायन 
विद्या द्वीप द्वीपान्तर में भ्रमण उन मनुष्यो' के श्रच्छे दुरे आ- 
बरणों की परीक्षा ओर अच्छे आचरण का ग्रहण करें ओर 
बुरे का नहीं प्रश्न श्रार्यावर्त बासी लोग इस देश का छोड़ के 
अन्य देश में ज्ञान से पाप गिनते हैं और कहते हैं. कि पतित 
हो ज्ञाते हैं उत्तर यह बात सिथ्या ही है क्योंकि मजुस्मुति में 
जहां जिसके ऊपर राजा का कर लिखा है सा जो समुद्र पार 
द्वीप द्वीपान्तर में न ज्ञाते होते ता क्यों लिखते । समुद्र नास्ति 
खक्षणम्‌। दस्थादिक बचन मनुस्मृति म॑ लिखे हैं सो महा 
समुद्र में ज़ब जद्दाज जाय तक कुछ वरका नियम 
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नहीं किन्तु द्वीपद्दीपान्तर से ज्ञाक ब्यापार कर के पदार्थों 
को बेच के ओर वहां स पदार्थों का लेके इस देश में 
शाके बेचे फिर उनका जितना लाभ होवे उसमे से७० वां 
हिस्सा राज़ा ले और राजा भी तीन प्रकार के मार्ग की शुद्धि 
करे पक स्थल, जल, और वन उसमे जल के मार्ग के दया- 
ख्यान में जहाओं के ऊपर चढ़के द्वापद्वीपान्सम जायें श्रोर स- 
मुद्र ही में जहाओं पर बेठ के युद्ध करे यह क्‍यों लिखा ओर 
महाभारत में लिग्ो है कि श्री कुष्ण ओर श्रज्जुन जहाज में 
बैड केसमुद्र में चले गये वहां दलक ऋषि मिले ऋषि को 
यज्ञ गे ले आये श्रीर राजसूच सथा अश्वमेध भे सब दवोप 
द्वीपान्तर के राजाओं को यज्ञ में ले झराए थे सा बिना जहाज 
से द्वोरद्वापन्तर मे केस जा सतक्त' और सगर राज़ा खत दि- 
कान भ्रमण करता था बिना जहाज से समुद्र पार कैस जा- 
सक्ता तथा अजुंन, भीम, नकुल, सहदेव, और कर्ण सब द्वीप 
द्वापान्तर में श्रमण करने थे बिना ज़हाजोसे केस कर सक्त तथा 
इक्ष्याकु से लेके दशरथ पयस्‍्त द्वीपद्वापान्तरम श्रवण करते थे 
सो जहाज! ही मं कत थ श्रोर राम मो समुद्र पार लक्राम गय 
घ सो भी ता एक द्वीप है इत्यादिक्रे मनु स्मृति और महामा- 
रतादिक इतिहासो में लिखा दे ओर युक्ति स बिचार करके 
देखें ता यही आता ई कि देश दशान्तर और द्वीपद्धोपान्तर 
में ज्ञाना अच्छा है क्या कि अनक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होंगे 
अनेक प्रकार के मनुष्यों सख सप्रागम दोगा उनका व्ययहार 
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है सर्च गुण और दोष बिदित होते हैं और उत्तम २ पदार्थों को 
है रुख देश में ले जाने और ले आने से बहुत लाम होता है तथा 
3 निर्भंध और शर, दोर पुरुष होने लगते हैं यह तो बहा एक 
ह ऋच्का झराचार है और जा अपने ही देश में रहते हैं और देश 
है खे जाने से उनक' रुएश करनेमे छूत मानते हैं वे थिचयार रहित 
॥ झुरूच हैं देखना चाहिये कि सुसत्पान्‌ बा अंगरेज से छूने में 
९ छा मानते हैं ओर मुसलमानों वा अंगरेजके देशकी खीसे संग 
॥ करते हैं ओर अपने पास घर में रग्व लेते हैं उससे ऋछ भेद 
है गर्दी रहता यह बड़े अन्धयकार की बात है कि मुसत्मान और 
॥ आंगरेड़ जा भले श्राउमी उनसे ता छूत गिनना ओर वेश्यादि- 
॥ करो स्प्रे नहीं छूत मानना यह फेवल युक्तिशुन्य बात है ओर जा 
६ उनसे छूत्र ही मानते हैं कि इनसे शरीर न लगे न बस्त्र सपश 
| धोया हसी बात से तो आय वित्त देश का नाश भया है क्‍यंकि 
है छोर ख्रायाय्त बासी उनके छूतके डर से दूर २ भागते रहते 
ह$ हें तीर वे सु से र/ज्य सब लेने हैं श्रीर हृदय से सदा 
॥ देफ होने स अन्यथा बुद्धि रखते हैं इस्स परस्पर सव दुःख 
9 छाले हें यह सब अनाचाएए है श्राचार इसका नास दे कि राग 
है द्वेपा दिझ दोषा का हृदय से छे.डू देना और सऊजनता प्रीत्या- 
है [खत का घारण कर लेना यहा अचार पहिले मनुष्य का था 
है के ऋामरिका को कन्या अजनस बिबाही गई थी जा कि नाग 
है ककया करके लिग्ती दें फिर ऐसी बात जो कहने हैं कि द्वीप- 
कोषानतर में ज्ञाने से नाति पतिन और धर्म नए हो ज्ञाय 
है यद्ष बात मिथ्यादे क्योंकि छूत और देशदेशास्तरमे न जाना खह 
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बात अआर्याबत में जनों के राज्य से चली है पहिले न थी कयों है 
कि जैन बड़े भीरु होते हैं ओर छोटे २ ज्ञीवों के ऊपर दया है 
रखते हैं इसी स भुखके ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं सो चस्कने है 
फिरनेमे भी दोष गिनते हैं किर जहाओंम चैठके द्वीपद्लीपान्तर ॥ 
में जाना इसमेंहिंसा क्‍यों नहीं गिनगे ओर ब्राह्मण तथा समध- 
दायी लोग इन्हों ने अपने मतलब के हेतु सब जाल पतन । 
रकखे हैं क्यों कि श्रपना खेला खा यज़मान द्वीपद्वोपान्तर में ॥ 
ज्ञायगा ता जीविका की हानि है| जायगी देशदेशास्तर छोद ॥# 
5 द्वीपद्वीपान्तर में जाने से कोई बुद्धिमान का अवश्य समभ्मम 
+ हगा उससे सत्य असत्य का उसकी बोध भी हागा फिर 
ऊसके सामने हमारा जाल नहों चलेगा कौर नित्य शनेश्करा- 
दिं प्रहद के माम से तथा भूतप्रतादिक नाम से तथा मन्दिरा- 
विक्की मे आनेजानसे शिवनारायण दुर्गादि के नाम सुनाने सं | 
उनकी डराके लाखहांइपए्छल, कपट से नित्य लिया करते | 
हैं सो वह द्वीपढ्ीपान्तर मे चला ज्ायगा बहुन काल में आना? | 
होगा तब त # उनकी श्राज्ञीविका बन्द हा जाताहै कर्पोकि कद £ 
उनके सामनही नही रहेगा फिर उससे कोई कया लेगा फिरमी ४ 
५ एक प्रायश्यितका डर खगा दियाईे हो कोई जाके आये उसस्के ॥ 
ऊपरबड्डेबसड़े लगा देतेहें क्यों कि उसकी दुदृश देग्बके काई जप्मे है 
की इच्छाकरता हाय घह भी डरक न जाय इस हेतु कि हमारी ॥ 
आजीधिका सदा बनी रहे यह केवल उनकी सूखंता हे कर्यशकि है 
१ दह घनादय या राजा ही दग्द्रि बन जायगा ऐल घीरे २ सब है 
द्रिद्र और सूख बत जांयगे फिर उनसे आजीविका भी किस) ह 
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ल्‍ न होगी परन्तु ऐसा दिचार नहींकरते क्योंकिशपने मतलब 
में फस हैं भर बिद्या भी नहों इससे कुछ नहीं जोन खक्तों 
परन्तु सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही जानें और कभी | 
देश देशान्तर वा दीप द्वीपान्तर के जाने में स्रम न करे क्‍्यों- 
कि जब मनुष्य मिथ्या भाषणादिक अनाचार करेगा तब सवध है 
अनाचजारी होगा और जोसत्य माषणादिक आचार करगा यह हैं 
कभी किसी देश में अ्रनाचारी नही होता औरजो ऐसा जानते है 
हैं कि बहुत नहाना और हाथों को मलना श्राचार जानते हैं 
यह भी बात अयुक्त है क्‍योंकि उतनाही शौच करना उचित है है 
कि जझितनेसे हस्त, पाद, शरीर और चस्त्र दुर्गन्ध युक्त न रहे 
इससे अ्रधिक करना सो श्रनाचार है किन्तु जिससे सब पदार्थ । 
गृहपात्र ओर अन्न, दिक शुद्ध रह उतना शोच करना सबका 
उचित दे अधिक नही अ्रधिक श्राचारसतुण ग्रहण में सदा 
रक्‍्खे और बिद्या के प्रचार का आ्रायार सदा रक्‍खे इसका. 
नाम आचार हैं साई मनु स्मृत्यादिकोम लिखा है और भक्ष्या' 
भक्ष्य दो प्रकार के होते हैं पक तो बैधयूक शाख्र की रीति से: 
और दूखर। धर्मशास्त्रकी रीतिस साबैद्यक शास्त्रकी रीति से: 
' देश, काल, बस्तु और अपने शरीर का प्रकृति उनसे अनुकूल: 
किचार करके भक्षण करता चाहिए अन्यथा नहीं जिस्स बल,! 
बुद्धि, पराक्रम और शरीर मे नैरोग्य बढ़े बैसापदार्थ सध्य है। 
' सोई उक्त बैद्यक खुश्नुत शास्त्र में लिखा है। और असध्ष्योत्रा-: 
| म्यशूकरो 5 मक्ष्योप्रास्थकुवकुटः । इत्यादिक घर्मशाखसे अ्रमध््य 
' करा निर्णय करना क्योंकि खूबर गांव का और सुर्साप्रायः मल्तः 
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हैं। खाता हैं उसका परिणाम मांसद्दागा उसके खाने से दुर्गस्ध 
क्‍ में होगा उस्स रोगोट्यसि का संतव है और चित्त भी 
अप्रसन्न दो ज़ायगा बै ला ही घर्म शास्त्रकी रीति से मच्श्रम- 
ध्य तथा जितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनका मांस अम- 
क्ष्य तथा बिना होम से अन्न और मांस भी श्रमछ्य है प्रश्न 
पक जी बकों मार के अग्निस जलाना और किर खाना यह कुछ 
श्रच्छी बात नहीं शोर जीब को पीडा देना किसी को अच्छा 
नही उत्तर इसमें दया कुछ पाप होता है प्रश्न प'प ही होता है 
क्योंकिजीयों का पीड़। देके श्रपता पेट भरना यह घर्मात्माओं 
की अति नही उत्तर अच्छा पक जीब को मारने मे पीड़ा छाती 
है सो सब व्पवहारों को छा देना चाहिये क्‍यों कि नेत्र की 
' अष्टा से भी सूक्ष्य देह वाल जीबी को पीड़ा अवश्य होती हैं 
ल्‍6'और तुम्हारे घर में कोई मझुण्य चोरी करे ता तुम लाग भी 
आिवश्य उसकापीडा देशागे औरमवबीआ!दिक ने जन के ऊपर 
से उड़ा देते हो इसमगी उसको पीडा होती है श्रीर जा कुछ 
लुम ग्वाते पीते चलते फिरते और वटठते हा इस व्यवहार से 
भी बहुत जावों को पीड़ा हाती है इससे तुम्हारा कहना व्यथ 
रे कि किसी जीव की पीड़ा न देना प्रश्न क्िसम प्रत्यक्ष पीड़ा 

ती है दम लोग उसमे पाप गिनते हैं अप्रत्यक्ष में कर्मी नही 
क्यांकि श्रप्रत्यक्ष में पाप गिनें तो हमारा व्यवहार न बनें उत्तर 
ऐसे ही झाप लोग आने कि जहां श्रपना मतलब होय वहां ता 
है |पाप नहीं ईगनते हो यह यु क्ति से विरुद्ध है और काई भी मांस्प 
न खाय ता ज्ञानबर,पक्षो, मत्स्य और जल ज॑न्तु इतने हैं उनसे 





क्ल्ज्जजज्लजल*. अजीज --७++>>ी >> +न्‍ ५त तीज जलती जन लिन लत अत“ ७ज+८४७” क्‍ 


. । ,. बेटे 


अिजिष्ज जी लव कपल २५०१५७>०८कलट७०->+ २००५ 





हज 5 3ल तल डल >> न आज नजजल ह५ अत ट अध्चत डजज ४ 5 


शत खहस्न गुने हो ज्ञांय फिर मनुष्यों को मारने लगें और 
खेतों में घान्‍्य ही न होने पाथ फिर सथ मनुष्यों को आज्ञी* 
विका नष्ठ होने से सब मनुष्य सप्ठ हो ज्ञांय शीर व्यांप्रादिक 
मांखादारी जीचर भी उन मुगादिकों का भ्रक्षण कते हैं और 
गाय झादिकरों फो भी परन्तु मनुष्य लोगों को यह चाहिये कि 
गाय बैन, में नो छेड़ी; भंड और ऊँट श्रादिक पशुश्रोका कभी 
न मारे क्योंकि इस्ही से सब मनुष्यों को आजीविका चलती 
हैं जितने दुस्वादिक पदार्थ होने हैं थे सब उत्तमदी होते है और 
पक पशुले बहुत झा ज्ञी विका मनुष्योकी होती है मारन से जहां 
सो मनुष्य तृप्ति हाते हैं उस याद श्रादिक पशुआंके बीज से 
ए४ गाय की रक्षा स दस हजार मनुष्यों की रक्षा हो सक्ती है 
इस्से इन पशुओं को कमी न मारना चाहिये प्रश्च इन पशुम्रों के 
नही मारन से इनके बहुत होन स सथ पृथिवी भर ज्ञायगी फिर 
भी ना मनुष्योकी द्वानि होने लगगी उत्तर ऐेसा न कहना चा हिए 
फयो कि व्याप्रादिक जीव उनकी मारग और कितने रोगों सर 
मरंगे इस्से अत्यन्त नहों होने पायेंगे और मनुष्यों के मारने: 
से घृतरादिक पदार्थ और पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती- 
है इससे जहां २ गोमेघादिक लिखे हैं वहां २ पशुओं में नरों 
का मारना लिख हैं इससे इस अभिप्राय स नरमेथ लिखा है 
मनुष्य नर को मारना कहों नहीं क्‍यों कि जैसी पुष्टि बैलादिक 
नरों मे हैं बेसी सियों मे नही है ओर पएक्र बैल से हज़ारहां, 
गेया गर्भवती होतीं हैं इससे दानि भी नहीं होती सं।ई लिखा 
है॥ गौण्सुकन्‍्थ्योडग्रीषोमीयः | यह ब्राह्मण की भ्रुति हैं इस 








' धिधाततएककाारटवपकाा काया या अर फफापन्‍धाााा काया तक या 
, बह ० दसमसमुल्लासः 

में पुल्लिड्डनिदेश से यह जाना जाता है कि बैल आदिक को 
मारना गया की नहीं साभी गामेघादिक यज्ञों में श्रस्यत्न 
नहीं क्यों कि बैल श्रादि से भी मनुष्यों का बहुत उपकार 
होता है इस्ते इनकी भी रक्षा करनी चाहिये और जो बन्ध्या 
गाय हाती हैं डसकों भी गोमेघ'मे मारना लिखा दे ॥ स्थूल 
पूषतीमास्तवारुणी उनड्वाहीमालभेत्‌ । यह ब्राह्मण की श्रुति हद 
इसमें छ्लोलिंग शोर स्थूल पृपता विशेषण स बन्ध्या गायली 
जाती हैं क्यों कि बन्ध्यास दुस्घ ओर बत्ध्यादिकों की उत्पत्ति 
होती नहीं शरीर जो मांस न खाय स्रो दुग्धादिकों से 
निर्वाह करे कपों कि घृत दुग्यादिकों से भी बहुत पुष्टि होती 
है सो जो मांस खाय अथवा घतादिकों ले निर्बाह करे वे भी 
सब अ्रप्मि में हम के बिना न खांय क्‍यों कि जीव मारन के 
सप्तय पोड़ा द्वातो है उससे कुछ पाप भी होता हैं फिर जब 
श्रप्नि में वे हाम करेंगे तब परमाण से उक्त प्रकार छत्र जीव 
का सुख पहुँचेगा ए[क्त जीव की पाड़ा स पाप भया था सा भी 
थाड्टा खा गिना जायगा श्रन्यथा नद्दीं प्रश्न खखरों निखरी 
अर्थात कच्बा पक्का अन्न शोर इसके हाथ का भोजन करना 
इसके द्वाथ का खाना और इसके हाथ का न खाना यह बात 
कैसी है उत्तर इसका यह बिचार है श्रष्टाचारस बनादे श्र- 
ब्म्यादिकों का यथावत्‌ सेस्क्रार न जाने तथा त्रिधि न जाने 
उसका भक्षण न करना चाहिये क्‍योंकि उससे रोग हाते 
है हैं ओर बुद्धि भी मलिन दो जाती है सखरा और निखरा यह 
मनुष्यों का मिथ्या कद्पना है क्यों कि जो अभि से पकाया 
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जाता है वह सब पक्‍का ही गिना जाता है और शूद्ध दी पाक! 
करने याला होना चाहिये परन्तु यह शुद्र अपने जिस दिल: 
ऋ घर में रहे उसी के घर के अन्न और उसी के घर के पात्रों, 
खे बवित्र होके बनावे उसके हाथ से बनें हुएका सब खांय तो 
भी कृछदाब नहीं ॥ नित्यंशुद्ध/कारुहस्तःससंवा्थंशुस्पत्नः । 
क्लेषामेबयर्णानां शुक्र्पामनुसूयया | इस्या दिकमजुस्मु ते लिखा 
है सवा मे बड़ी सवा रसाई का बनाना है क्योकि रसोई कें 
बनाने में बड़ा परीक्षम हाता है ओर काल भी बहुत ज्ञाता 
द इस्स रखाई आ्रादिक सवा का शुद्ध ही को श्रधिकार है जो 
ऋण, क्षत्रिय, ओर वबेश्यहें वे तो विद्यादिक प्रचार भ्रञा 
का धर्म से रघ्तेता ब्यापार ओर नाना भ्रकार के शिहप इनकी 
ब्छति ही में पुरुषार्थ करें क्‍यों कि जो बुद्धि श्रौर विद्या युक्त 
हैं उनको सेवा करना उचित नहीं रसोई श्रादिक जो सेया सो 
खरे पुरुष जा शुद्ध उसी का अधिकार है क्‍यों कि श्रप्नि के 
सभ्मने बैठना अपनांमांजनाश्रश्न को शुद्धि करना नामा प्रकार 
क पदार्थ बनाना इसमे बड़ा परिथ्रम श्रोर काल जाता दे 
इस्त काम के करने से विद्वान की विद्या न हो जाय इस्ले 
शक काम आद ही का है सो मदहासारत में लिखा है कि जब 
रगजसूय और अश्वमेध युधिष्टिरा दिक राजा लोगों के यक्ष भये 
ओ उनप्रे सब द्वीःछीपान्तर और देशदेशान्तर्गों फे ब्राह्मण 
झत्रिय वेश्य तथा शूद्र राजा और प्रजा आये थे उन की पक 
डो पंक्ति होती थी श्रोर शूद्ध मास शूद्र ही पाक करने बस्खे 
आर परोसने पाले थे पक्र पंक्रिस में सब के साथ सब भोजन 
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करने थे तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जूत, बरू, शस््र, और स्था £ 
के ऊपर बैठे भए भोजन करते थे और युद्ध भी कस्ते ज्यके | 
थे कुछ शंका उनको न थी तभी उनका विजय होतश था । 
झोर आनन्द से राज्य करते थे और जो. मोशन | 
में बड़े बखड़े कते हैं वे भूख के मारे मर जांयमे युद्ध कया | 
कर सकेगे झव भी जयपुरादिकों के क्षत्रिय लोग नापित'दि- 
को के हाथ का भोजन करतेहें सो बात सनातन है और बहुस | 
अ्रच्छी है तथा सारस्थस शोर सन्नी छागों बह एक ही भोजना 
है सा अच्छी यात है श्रौर गी हतथाअगरघाल दनियोंका भी कक ६ 
भोजन प्रायः है सा भी अच्छी बात है ओर गुज्ञराती, महारष्प्ट | 
तैलंग, द्रायिड, तथा करमाटक इनमें भोजन के बड़े बस्लेडे ! 
हैं इल पांच में स शुजराती सर क भोजन का चडा पश्छरस्ट 
है क्‍यों कि महाराष्ट्रादिक चारों द्वव्डों का तो एक भोजन है [ 
और गुज्ाराती लोगों का आपस में बड़ा भेद है सबस सोजन ४ 
में पाखण्ड कान्यकुब्ज का अ्रधिकहे क्योंकि ये जल भी बीले है 
तो जूते उतार के हाथ, पेर धोके पीते हैं तब चौका देके ब्वजः 
खबाते हैं सो बड़े दुःख पाते हैं श्रोर चौका बरतन ही हाथ # । 
रह गये और कुछ नहीं और सर्ज पारी में भी बहुत भोजन # | 
पांख0०ड हैं यह फेवल मिथ्या पाखशछउ बाहर से रच लाले हैं 
ओर सब से पाखण्ड भोजन उक्रांकितादिक बैरागिशों कह | 
अस्पन्त हैं ऐसा कोई का नही क्योंकि जब जगन्नाथ के दश्ौंछ | 
“को जाते हैं सब चाण्डालादिकोंका जूठ गया लेतेहैं फिर आपने! 
पंक्ति में मिल जाने हैं उनका मिथ्या पाखण्ड भी नहीं रहा | 
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और हलवाई के दुकान का दूध दही और पिष्ठान्नादिक खाते हैं 
चह सबका उच्छिष्ट जानो शौर मलिन क्रिया से भी होते हैं 
तथा घोसी लोग मुसत्मान औरशञभीरादिक होतहैं वे अपने 
घड़े का जूडा जल पिलाते हैं फिर उसको सब ख्गते पीते हैं” 
और जानते भी हैं सो सत्य बात ही का निर्बाह होता है कूठ 
का कभी नहीं राज़ादिक घनाछ्य चेश्यादिकों को घर में रख्य 
सेते हैं उनसे कुछ भेद नहीं रहता उनको कोई नहों कहता 
फ्योंकि कहें सब जब कि बे निर्दोष हाय सो परस्पर दाषा का 
छिपाते जाते है' झौर गुणा” को छाडते जाते हैं यह सब अना- 
चार है श्रो : सत्य भाषणादिकों का आ्राचरण करना उसी का 
नाम अचार यु घर के लाथ बहुत ऋषि, मुनि, ब्राह्मण लाग 
थे वे सब सूद नाम शूद्र पाक कतें थे ओर द्रीपद्यादिक परोस- 
ने थे वे सब खाते थे सो ग्वाने पीने से किसी काधरम प्रष्ट नहीं 
होता है ओर न कोई पतित हाता है क्योंकि खाना पीना और 
धर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं घम्म जा अहिंसादिक लक्षण सो 
घुद्धिप्थदि खाना पीना व्यवहार सबपाहड़े परन्तु शुद्धपदार्थ 
का खाना पीमायाहिये कि जिस्स शरीरम रोगादिक न हो य और 
जगत का अनुपकऋार भो न होय मद्य, भांग, गांज़ा,अ्रफीम, 
ओर जितने नसे हैं थे सब अ्रभक्ष्य हैं क्योकि जितने नशे हैं ये 
सब बुद्धथाविकों के नाश करने बालेहैं इससहइनका प्रहण कभी 
न करना चाहिये क्योंकि जितने नशे हातेहें वे बिना गर्मी से 
नही होते फिर गर्मी से सब धातु और प्राण तप्त दो जाते हैं 
ओर विषम उनके संग से बुद्धि सप्त और विषम हो जाती है 
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इससे नशा का करना सबको बज़ित है परन्तु श्रीषध के हेतु 
कि रोग निवृत्ति होता होय तो चौशुणा जल भौरणक गुण मद्य 
ग्रहण लिखाह सुशतादिक वद्यक शाख्मे कक्‍पो कि रोगनिवृत्ति 
के हेतु अमध्य भी भध्ष्य हो जाताहे शरजिन पशुझो के बछड़े 
का दूध नहीं' देते और सब अपने ही दुद्द लेते हैं यह भी अना- 
चार है क्योंकि एशु पुष्ट कभी नहीं होते फिर पुष्टि क बिना 
दुग्वादिक थोड़े दाते हैं ओर पशु भी बलहीन होते हैं सो एक 
मास मगर जितना वह पीए उसना देना चाहिये फिर एक स्तन 
का दूध दुह ले ओर सब बछड्ठा पीए फिर दी मास के पीछे 
जब चह बछिया घास पास खाने लगे तब आधा दूध सब दिन 
छोड दे और श्राघा दुददले तो पशु भी पुष्ट होये और दुग्धादि- 
कभमो बहुत होवें फिर उन दुग्धादिकों से मनुष्यादिको की 
पुष्टि भी हुआ करे इससे खाने और पीने में धर्म मानते हैं वा 
धर्म का नाश वे बु द्धहीन प्रनुष्य हैं ऐसा तो है कि सत्य धर्म 
व्यवहार स पदार्थों को प्राप्त होय उनसे खाना पीना करे तो 
पुन्य हैं भौर चारी तथा छलकपरट ब्यवहारस खाना पीनाकर 
सो अवश्य पाप होता हैं सो खाने पीने में जितने भेद हें ये 
विराध् दुः्ख और सूखंता के कारण हैं इन बखेडांस श्रायावत 
में बुर और स्त्री लोग विद्या, यल, खुद्धि, पराक्रमहीन होगये 
हैं प्रथम देशदेशान्तरों मे सबवधर्णा मे वियाह शादीहोनी थीपूबांक्त 
यरण्णानुक्रमसे फिर भोजनम केसेमेद होगा यह भेद शोड़े दिनसे 
चला हे कि जबलसे नानाप्र कारके मतमतान्तर चले और मनुष्य 
को बुद्धि में परस्पर बिरोध देने से प्रीति नष्ट होगई बेर हे। 
गया इससे काई किसीके उपकार में लित नहीं देता और अपने 
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देश के मनुष्यों के उपकार के हेतु काई प्रक्षृत्त नही हेता किंतु 
अपने २ मतलब में रहते हैं सा सबका नाश है| जाता है यह 
बड़ा अनाचार है और तथा विचार से शुद्ध पद थ के खाने से 
किसी का परले# वा धर्म बिगइता नही परन्तु बिद्या और 
बिश्चार के मही होने से इन बखेड़े में मनुष्य लोग पड के सदा 
दुः्खी रहते हैं श्रोर जे पर €्पर गुण प्रहण १ रें तो रुस्बी हे। 
जांय और देखना चाहिए कि समय के ऊपर से।जन नहों प्राप्त 
होना है सोजन के पात्रों का उठाके लादे फिरते हैं बैज़ों की 
नांई दरिद्र लोग ओर घनाठ्य लाग यहुत रसोईदार आदिक 
साथ मे रहते हैं उस्स मिथ्या घन बहुन खज हो जाता है 
इत्यादिक सब व्यचहार बुद्धिमान लोग बिचार हे युक्त २ 
व्यवहार करें श्रयुक्त कभी नहीं एदशसमुल्लास शिक्षाके विषय 
में लिखे इसके आगे आयरवित्त बासी ममुष्य जैन मुसत्मान 
और अंग्रेजों के श्राचार अ्नाचार सत्याक्षत्यमतमत'न्तर के 
खगडन और मण्डन के विषय सें लिखेंगे इनमें से प्रथम समु- 
ब्लास में आर्यावत बासी मनुष्यों के मतमनान्तर के खराडन 


झोर मरइन के विषय में लिखा जायगा दूसरे समुल्लाल में 
जैन मत के खण्डन ओर मण्इन के विषय मे लिखा जञायगा 


तीसरे में मुसतसानों के मत फे विषय में खर्‌इन ओर मरझडन 
लिखेगे और चौथे में अड्ूरेजों के मत में खण्डन और मणएडन 
के बिषय में लिख्या जायगा से जे। देखा चाहे खण्डन और 
मण्डन की युक्ति उन चारों समुल्लासों में देखले इस समु- 
स्लांख तक खण्डन वा मण्डन नहीं लिखा क्यों कि जब तक 
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बुद्धि मनुष्यों की सत्थासत्य बिबेक युक्त नहीं होती तब तक | 
सत्य के श्रहदण और असत्य के स्थाग करने में समर्थ नहीं होते । 
इस हेतु ग्रन्थ के पूच भाग में सम्य २ मलुष्योंके हित के हेतु । 
शिक्षा ल्खी और इस प्रन्थ के उत्तर भाग में ससय मन का [ 
मणशबन और असत्य मत का खणडन लिखेगे संस्कृतमें रखना । 
करते तो सब मनुष्यों के सममझरर्ये नहीं आता इस हेतु भाषा / 
में किया गया इस ग्रन्थ की दुराग्रह हट और ईष्या को छड्ड | 
के यथावत्‌ बिचारेगा उसको सत्य २पदार्थोंके प्रकाश स अर | 
त्यन्त श्रानन्द होगा शोर श्रन्यथा इस ग्रन्थ का अभिप्राथ मी 
मालूम नहों होगा इस हेतु सज्जन लोगों को यह उचिन है | 
कि इसका यथाचत अमिप्राय बिचार के भूषण या दूषर्ण करें / 
अन्यथा नही और मूर्ख तथा दुराग्रही पुरुष के कहे दृषण ।£ 
मानने के योग्य नहीं ॥ 
इति श्री महुयानन्द सरस्वती स्वासिकृतेसत्याथ 

प्रकाशे सुभाषा विरचिते दसम: समुल्लास: 

मसुपूण: ॥ ९० ॥ 
सत्याथ प्रकाशस्य ग्रथमभाग: समाप्त: ॥ 
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अथायावतवबासिमतख इनमं इननेविध्यस्यामः ॥ सरस्वती 
दूषद्वत्यावेवनयोयद्न्तरम्‌ । तंदेवनिमितदेश मार्यावत्तेप्रचक्षते 
॥ १॥ म० सरखतो ज्ञा कि ग़ुतरात और पंज्ञाब के पश्चिम 
भाग में नदी है उस्से लेके नैपाल के पूर्व भाग की नदीसे लेके 
समुद्र तक इस दोनों के बीच मे जा देश है सो आर्याचर्त 
देश हैं शोर वे देच नदी कहानी हैं श्र्थात दिव्यदेश के प्रांत 
भाग में होने से देव नदी इसका नाम हैं स्रो देश देवनिर्मित 
है अर्थात दिव्य शुणों से रखित है क्‍यों कि भूगोल के बीच 





भे ऐसा श्रेष्ठ देश कोई नहीं जिस देश भें सब श्रेष्ठ पदाथ होते 
हैं और छः ऋतु यथावत्‌ बत्तमान होते हैं और केवल खुत्र्ण 
रट्त पैदा होते हैं इस देश में जिसका राज्य होता हे चह 
दरिद्र होय तो भी घन से पूर्ण हो जाता हैँ इस्ती हेनु इसका 
नाम शार्यावत्त है आयय नाम श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ट पदार्थ 
इनसे युक श्र्थात आवक्त है इस हेतु इस देश का नाम 
आर्थाबत कहते हैं ॥ १॥ एनददेशप्रसूतरुय सक्राशादग्न जम्मनः। 
स्व स्व चरित्रेशिक्षेरन्‌ू पृथिव्यांसबंमानवा। ॥ ४॥ सम इस्त 
देश में अय्जन्मानाग सब श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न जो पुरुष 
उत्पन्न होवे उससे सब भूगोल को पृथिद्वी के मनुष्य शिक्षा 
अर्थात बिदय्या तथा संसार के सव व्यवद्दारों का यधावत 
विज्ञान करे इससे क्या जाना जाता है कि प्रथम इसमें मनुष्यों 
की स॒पष्ठि भई थी पीछे सब द्वोप द्वीपा्तर में सब मनु'्य फेल 
गए क्यों कि पृथित्री मे जितने मनुष्य हैं बे इस देश वालों से 
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बिद्यादिक शिक्षा भ्रहण करे और सब देश भाषाओं का मूल |. 
आ संस्छत सा आयबितं हो मे सदा सं चला आता है आज 
काल भी कुछ २ देखने में आता है परन्तु फिर भी सब देशों 
से संस्कृत का प्रचार भ्रश्चिक है जर्मनी ओर बिलायत श्रादिक 

देशों में संम्कृत के पुस्तक इतने नहीं मिलते जितने कि श्रार्या- [ 
बत॑ देश मे मिलते हैं और जो किसी देश में सम्कझत फे बहुत £ 
पुस्तक होंगे सो श्रार्यात्रत ही ले लिए होंगे इसमें कुछ सन्‍्देद £ 
नहों सो इस देश से मिश्र देश चालों ने पहिले बिद्या अहण | 
की थीं उससे यूतान देश उससे रूस फिर रूम से फिरंगश्यान 
आदि में बिद्या फेली है परन्तु संस्कृत के बिगड़ने से गिरीश- 
लाटीन भ्रदुरेज और अरब देश थालों की भाषा बन हाई हैं 
सो इनमें श्रधिक लिखना कुछ आवश्यक नहीं क्‍यों कि इति 
हासों के पढ़ने वाले सब जानते हैं श्रोर पता भी ऐसा ही 
मिलता है एक गोलू इसटकर साहेबने पहिले ऐसा दी निश्चय 
किया है कि जिसनी बिद्चा वा मत फंचे हैं भूगाल में थे सब ।. 
झ्ार्याबत्त ही से, लिए हैं शोर काशी में बालेण्टेन साहेब ने 
यही निश्चय किया हैं कि संस्कृत सब भाषाओं को माता है | 
तथा दाराशिकोह बादशाद् ने मी यह निश्चय किया है कि जो # 
विद्या है सा संस्कृत ही है क्‍यों कि मैंने सब देशोंकी भाषाओं 
को पुस्तक देखा तो भी मुझको बहुत सन्देह रह गए परन्तु 
जब मैंने संस्क्तत देखा तब मेरे सब सन्देह निवृत्तरों गए और 
अत्यन्त प्रसक्षता मुफको भई ओर काशी में मान मन्द्रि जे 
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रचा है उसमें महाराज सवाई मानसिंह जी ने खगोल के 
कला श्र यन्त्र ऐसे रखे थे कि जिसमें खगोल का सब हाल 
देख पड़ता था परन्तु आजकल उसकी मरम्मत म होने से 
बहुत कल्तायन्त्र बिगड़ गए हैं तो भी कुछ २ देख पड़ता है 
फिर आज्ञ काल मद्ाशज़ सवाई रामसिंह जीने कुछ मर- 
स्पत स्थान की कराई है ज्ां उस यन्त्र की भी करावंगे तो 
फुछ रोज़ बना रहेगा अ्रन्यथा नहीं जब से महाभाग्त युद्ध 
भया उस दिन से श्रार्यावस की घुगी दशा आई है सो नित्य 
बुरी ही दशा होती ज्ञाती है क्यों कि उस युद्ध म॑ अच्छे २ 
ड्यावान राजा और ब्राह्मण लोग प्रायः मारे गप फिर कोई 
राज़ा पूर्ण विद्या वाला इस देश में नहीं भया जब साझा 
दिद्घवान ओर धर्मात्मा नहीं भया सब बिद्या का प्रचार भी नष्ट 
होता चला फिर कुछ दिन के पीछे आपस में लडने लगे क्‍यों 
कि जथ बिद्या नहीं हाती तब ऐसे ही बहुन प्रमाद होते हैं जो 
कोई प्रबल भया उसने निबल का राज्ञ छीन के उसका मारा 
किर प्रज्ञा मे भी गदर होने लगा कि जहाँ ज्ञिसन जितना 
पाया उसका चहद् राजा था अमीदार बन बैठा फिर ब्राह्मण 
लोगों ने भी विद्या का परीक्षम छोड़ दिया पढ़ना पढ़ाना 
भी नष्ट होता चला जब ब्राह्मण लोग बिद्याहीन होने 
चले तथ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी बिद्याहीन होते चले केबल 
दस्म, कपट और छल ही से व्यवहार करने लगे फिर झितने 
अष्छे काम होते थे वे सब बन्ध होते चले बरेदादिक बिच्या का | 
प्रखार भी बहुत थोड़ा होता चला फिर ब्राह्मण लोगों ने 
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विछखार किया कि आज्ीजिका की रीति निकालनी चाहिए सा 
सम्मति करके यही बिच्नार ज़िया कि ब्राह्मण बण में जो 
उत्पन्न होता है सोई देव है सबका पूज्य है क्योंकि पूर्ण विद्या 
से ब्राह्मण बण हैता है यह बर्णाश्रम की सनातन रींत हैं 
साई ऋषि मुनियों के पुस्तकों मे भा लिखी दे सा बविद्यारिक 
शुर्णो से तो बण व्यवस्था नहीं रकख। किन्तु कुल में जन्म दान 
से बण व्यवस्था प्रसिद्ध कर दिय। हैं फिर जन्‍म ही स ब्राह्म- 
खादिक बणों का अभिम्रात करने लगे फिर विद्यादिक 
गुणों में पुरुषाथ सब का छूटा उस के छूरने से प्रायः 
राज़ा और प्रज्ञा में सूखंता अ्रध्िक २ होने लगा फिर उन्हसस 
ब्रह्मम लोग अपने चरण ओर शरीर की पूत्ता कराने 
सगे जब पूजा होने लगी तब अत्यन्त अभिमान उन में 
होने लगा उन विद्याह्दीन राजाओं को प्रतास्थ पुरुषोंको 
घशीभूत ब्राह्मगाने कर लिए यहां तक कि सोना, उठता और 
केास दा कास तक जाना वह भो ब्राह्मणों की श्राज्ञा के बिना 
नहीं करना ओर जा काई करंगा से पापी हे ज्ञायमा किर 
शर्नेश्वगादिक एह और लाना प्रकार के भून प्रेतादिकों का जाल 
उनके ऊपर फेजाने लगे ओर वे सूख ता के होने से मातन भी 
लग फिर शजा लोगो के ऐसा निश्चय साब जोगों ने मिल के 
कराया कि ब्राह्मण लोग कुछ ती करे परन्तु इनकों दण्ड़ न देना 
चअ'दिए ज़ब वृण्ड नही होने लगा तब ब्र'ह्मण लोग शअ्रत्यन्त 
प्रभाव करने रुगे और क्षत्रियादिक सी फिर बड़े २ ऋषि मुनि 
ओर ब्रह्मा दिक के नामों से न्‍्छोक और प्रन्थ रचने लगे उन में 
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प्रायः यही बात लिखी कि ब्राह्मण सबका पूज्य और सदा 
अदण्ड्य है फिर श्रत्यन्त प्रमाद और बिषयासक्ति से बिद्या, 
बल, बुद्धि, पराक्रम और शूर बीरता नष्ट हो गई और 
परस्पर ईर्ष्या अत्यन्त हो गई किसी को कोई देख न सके 
और कोई २ के सहायकारी न रहे परस्पर लड़ने लगे यह 
बात चीत आ्रादिक देशो मे रहने वाले जैनोने खुनी और व्यापा- 
रादिक करने के हेतु इस देश मे श्रातते थे सा प्रत्यक्ष भी देखी 
फिर जैनों ने विचार किया कि इस समय श्रार्याबस देश में 
राज्य खुगमता से हो सक्ता है किर बे श्राण और राज्य भी 
श्रार्यावत्त में करने लगे फिर धीरे २ बाघ गया में राज्य जमा 
के और देश देशान्तर मे फेलानेलग सोचेदादिक संस्कृत पुस्त- 
को की निनदा करने लगे औरश्रपने पुस्तकाके पठन पराठन का 
प्रचार तथा अपन मत का उपदेश भी करने लगे सा इस देश 
में बिद्या के नहीं हाने स बहुत मनुप्यां ने उनके मत का स्थी- 
कार कर लिया परन्तुऋनोन काशी पच्रत दक्षिण और पश्चिम 
देश के पुरुषों ने स्वीकार नह! किया था परन्तु वे बहुत थोड़े 
ही थे वे ही बेदादिक पुस्तका का पठन और पाठन करत और 
कराते थे फिर इनोंने बर्गाध्रम व्यवस्था और बदाक्त कर्मों 
को मिथ्या २ दापष लगा के अश्रद्धा ओर अप्रवृत्ति बहुत करा 
दिया फिर यज्ञोगवीतादिक क्रम सी प्रायः नष्ट होगया 
और जाए वेदादिकों की पुस्तक पाया और पृथक इतिहासों 
का उनका प्रायः नाश कर दिया जिससे कि इनका पूर्व श्रव- 


स्था का स्मरण भी न रहै किर जैनों का राज्य इस देश में 
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अत्यन्त जम गया तब जैन भी बड़े अभिमान में हो गए ओर ॥ 
कुकर्म, अन्याय भी करने लगे क्‍यों कि सब राजा और भ्रज्ञा | 
उनके मतमे ही होगए किर उसके डर वा शंका किसी को सर | 
रही श्रपने मतवालों का अच्छे २ श्रधिक्षार और प्रतिष्ठा करने / 
लगे और बेदादिकों का पढ़ें तथा उनमें कहद्दे कर्पों को करें उबर £ 
की अ्रप्रतिष्ठा करने लगे अन्याय से भी उनके ऊंपर जाख् ह 
स्थापन करने लगे श्रपने मतका पण्डित वा साधु उनकी बढ़ते | 
प्रतिष्ठा करने लगे से शाज़ तक भी ऐसा ही कहते हैं और | 
बहुत स्थानरमसे बड़े२ मन्दिर रच लिए और उनमें अपने आया / 
यो को सूत्ति स्थापन कर दिया तथा उनके पूजा भी अस्यन्त्त | 
करने णगे सो जैनोके राउयही से सूत्ति पूजन चली इसके शा | 
नथी क्योंकि जितने ऋषि मुनियोक्ते किए प्राचीन अन्थहैं महर- | 
भारत युद्ध के पहिले जो कि रखे गए हैं उनमें मूर्ति पूजन ऋड ६ 
लेशमात्र भी कथन नही है इम्स दृढ़ निश्चय से ज्ञाना ज्ञाता है | 
कि इस श्रार्यावत्त देश मे मृज्षि पूजन नही थी किन्त जैनों के ! 
राज्य ही से चला हैं एक द्वबिद् देश के ब्राह्मण काशी में आप ह 
फे एक गोड पद एशिडत थे उनके पास व्याकर ण पक बेद 
पर्यन्त विद्या पढ़ी थी जिसका नाम शद्भुराब्राय्य था वे बढ़े | 
परणिडत भपए्‌ थे उनने बिच्ार किया कि यह बड़ा आलणथ है 
भया मास्तिकों का मत श्रायदिस देश में फेल गया है और है 
बेदादिक संस्कृत बिद्याका प्रायः नाशहो होगया हैं सो नास्तिक: ॥ 
मत का खण्डन ओर बेदादिक सत्य संस्कृत दिया का बिचार | 
थे अपने मन से ऐसा बिचार करके खुघन्चा नाम राजा थ्ः | 
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डसके पास चले गए क्योंछि बिना राजाओं के सहाय से यह 
बात नही होसकेगीसा खुधन्वाराजायो संस्कृतमें पण्डिलथाओर 
जैनोंकेभी संस्क्रत सब ग्रन्थ पढ़ाथा खुधन्वा जैनके मतम था 
परन्तु बुद्धि और बिद्याके होने से अत्यन्त विश्वास नहीं था है: 
कृयोंकि चहसंस्कृत मीयढाथा और उसके पास जैन मतकेपरिडत 
भी बहुत थे किर शंकराचाय ने राजा से कहा कि श्राप क्‍ 
कराये और उनसे मेराशास्त्रार्थ होय और झापसुने फिर जोसत्य 
होय उसको मानना चआहिये उसने स्वीकार छिया और सभा 
भी कराई उसमें अपने पास जैन मन केपशिडत थे और भी 
दूर २ से पणिडत जैन मत के बोलायें फिर सभा सई उसमे 
यह प्रतिन्ना होगई कि हम चेद और चेद मतका स्थापन करगे 
ओऔर आपके मत का खणडल तथा उन पण्डितों ने ऐसी प्र- 
तिशा फिया कि बेद ओर वेद मत का हम खण्डन करंगे 
ओर अपन मत का मण्डन सा उनका परस्पर शास्त्रार्थ होने 
लगा उस शास्त्रार्थ में शदूराचाय का बिज्ञय भया और जैन 
मत याले परिडतों का पराजय होगया फिर काई युक्ति जैनों 
की नहीं चली किन्‍्तु शडूराचार्य की बात प्रमाणों से सिद्ध 
भाई उसी समय ख़ुधन्वा राज़ा बुद्धिमान था उसकी जैन मत 
मे अश्रद्धा हागई ओर बेद मत में श्रद्धा होगई फिर सभा उठ 
गई राज़ा श्रौर शह्टूराचाय जी कः एक्वान्‍्त में बिचार भया कि 
आयाबत्त में बड़ा अ्नर्थ होगया है इस्से वेदादिकों का 
प्रचार और इन कर्मो का प्रचार होना चाहिये तथा जैनों का 
ख्ण्डन सो शद्भुराचार्य ने कहा कि जैनों का श्राज काल बड़ा 
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बल है आर चेद मत का बल नहीं है इससे शाखा्थ ता हम 
| करनेको तैयार है परन्तु काई उपाधि करे झथया शास्त्रार्थ ही 
न करें ना हमारा कुछ बल नहों इसमे श्राप लोग प्रवृत्त होय 
| कि कोई अ्रस्थाय करे उसको आप लोग शिक्षा करें सा 
| राजा ने उसबात का स्वीकार क्रिया कि वह हम करेंगे 
" परन्तु हमार छः राज्ञा सम्बन्धी हैं उनके पाल दम चिद्ठ। 
| लिखते हैं और आपको भेजेंगे शास्त्रार्थ करने के हेतु 
$ फिर वे भी जो मित्र जांय तो बहुत श्रच्छी बात 3 फिर शडुरा- 
है साय उन राज़ाओं के पास गये और सभा मई फिर जैन 
| मत के पण्डितों का पराज्ञय होगया किर ये कछः्मी खु 
| धन्वा से मिले और सबकी सम्मतिले संस्कार सी नया तथा 
॥ चेदाक कर्म भी करने लगे तब ता थआर्याबत्त में सत्र यह 
| बात प्रसिद्ध होगई कि पक शं हरा बाय नामक सनन्‍्यासों बेंदा 

दिक शास्त्रा के पढ़ने वाले बड़े पण्डित है ज़िम्से बहुल जैन 
/ ल्लोगा के परिडत पराम्त हागए फिए उन खास जाज्ाओं ने 
मिल की रक्षा के हेतु बहुत मत्य लथा संवक ओर स- 
चारो भी रस दिया ओर सबन कहा कि झ्राप खबज आया- 
बत्त मे श्वतण करे और लेता का खवण्डन करे इसमे काई जब- 
दुस्ती करेगा अन्याय से उसको हम लोग समझा लगे फिर 
शकराचाय जी ने जदर २ जनों के परदिदत और अत्यन्त प्र- 
सार था वहा २ भ्रमण कया आर उनसे सवत्र शास्याथ [कया 
परन्तु जैन लोगों का सबंत्र पराजप ही हाता गया क्‍यों कि 
दो तीन दोष उनके बड़े सारी थे एक तो ईश्वरका नहीं सानना 
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दूसरा वदादिक सत्य शास्त्रों का व्व०्डन करना और तास- | 
रा अगत्‌ स्वभाव ही से हेता है इसका रचने बाला कोई ! 
नहीं इत्यादिक अन्य भी बहुत दाप हैं थे जैन मत के खण्डन | 
मण्डन में बिस्तार सत्र लिम्वगे किर जितनी ज़ेनों के ! 
मन्दिर में मूरत्ती था उनको खुघन्वादिक राजाओं ने ताडइवा | 
डाली और कूचां वा पृथियी में गप्ड दिया और कोई सूक्ति | 
जैनों ने बिता डुटी भी भय से जमीन में गाड दिया सा आज | 
नक व ठूटी और बिना ट॒ट म्रत्ति जेनों की प्रथियी खादने स । 
निकलता हं परन्तु मन्दिर नही तोड़ राये क्यों कि शंकराचार्य | 
और राजा लोगों ने बिच्ञार किया मन्दिरों को तोड़ना डच्चि- ' 
ते लही इनमें बदादिक शास्त्रों के पढनेके हेतु पाठशाला करेंगे । 
क्यो कि लागहां कराइहा झूपये की इमारत है हस्ककाो ताडना | 
उचित नहों शरीर कुछ ४ गुप्त जैस लोग जहां तहां ग्ह गए थे |. 
सा आज तक देखन से आयावन्त देशम आते है इसके पीछ | ' 
सर्वत्र बेदादिकों क पढ़ने और पढ़ाने की इच्छा बहुत मनु- 
च्यों को मई शकराचाय और सुचन्चादिक राजा लथा ओर || 
अर्याबस बासी अ्रेप्ठ लोगों न बिचार किया कि बिद्या का ! 
प्रचार अ्रवश्य करना चाहिए वेबिचार हो करतेरहे इतने म॑ ३२ । । 
वा ३३, बरस की उमर में शंकराचाय का शरीर छुट गया 
उनके मरने से सब लोग का उत्साह भड्ठ होगया यह भी 
आरयबित देश बालों के बडे श्रभाग्य कि शंक्राचाय दश वा | 
बारह बरख भी जीते तो बिद्या का प्रचार यथावत्‌ हो । 
ज्ञाता फिर आयांबत्त की ऐसी दुदशा कभी नहीं होती ! 
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क्यों कि जैनों का खण्डन तो हो गया परस्तु बिद्या प्रचार 
यथावत्‌ नही भया इस्ल मनुष्यों को यथावत्‌ करतंव्य और 
अ्रकरतंब्य का निश्चय नहा राने स मनम संदेह ही रहा कुछ तो 
जैता के मत का संस्कार डदय में रहा और कुछ वेदादिक 
शास्त्रो का भी यह बात एकईस वा बाइस से बरस 
की है इसके पीछे २०० वा ३०० बरस तक साधारण पढ़नः 
आर पढ़ाना रहा फिर उज्ज्यनस बिकमादित्य राजा कुछ अ- 
उछा भया उस राज्य धर्म कुछ २ प्रकाश किया झौर यहुत 
काय न्पराय से होने लगे थ उसके राज्य में प्रजा को खुख भी 
भया था करयोंकि बिकमादित्य तेजस्वी बुद्धिमान और शूरबीर 
तथा घर्मात्मा इससे कोई और अन्याय नहीं करने पाता था 
परन्तु वेदादिक बिद्या का प्रचार उसके राज्य में भी यथावत्‌ 
नही भया था उसक पीछे ऐसा राजा नहीभया किन्तु साथा 
रण होते गये फिर बिक्रमादित्य सं ५०० बष के पीछे राजा 
भाज्ञ भये उसने संस्कृत का प्रचांर किया सा नवीन ग्रन्थों का 
रचना और प्रचार किया था चेदादिकों का नहीं परन्तु कुछ २ 
संस्कृत का प्रचार भाज़ राजा ने ऐसा कराया कि चाण्डाल 
श्रोर हल जोतने वाले भी कुछ २ लिखना पढ़ना शोर संस्कृत 
बोलने भीथे देखना चाहिये किकालिदास गड़रिया था परन्तु 
श्लोकादिक रच लेता था और राजा भोज भी नए २ श्लोक 
रचने म॑ कुशल था कोई एक श्लोक कभी रच के ले जाता था 


उनके पास उसका प्रसश्नता से सत्कार करते थे और जो कोई 
प्रन्ध बनाता था तोडउसका बड़ाभारों सत्कारकतें थे फिर लोभ 








सत्यार्थप्रकाश । 8४०७ 


नाज्न बज ऑन >+ नी किन क्‍अजतन जज आओ ध्वज कि 5 


है स्् बहुत संसार में मनुष्य लाग नए ग्रन्थ रचन लग उस्स 
3 आद्ादिक सनातन पुस्तकों को अ्रप्रवृत्ति प्रायः दो गई और 
$ सॉज्रीवनी नाम राजा भाज ने इतिहास ग्रन्थ बनाया हैं उसमे 
!॒ कहुल पण्डितों की सम्मति है और यह बात उसमे लिखीदे कि 
हैं तरिन प्राह्मणों ने ब्रह्मब वर्त्तादिक तोन पुराण परिदरतों ने रखे थे 
;॒ बतसे राजा भाज ने कहा कि और के नाम से तुमऊझा प्रन्थ 
है रुजना उचित नहीं था और महासारत की बात लिखी है कि 
है कतने हजार ए्लाक २० बरसके बोचमे व्यासजी का नाम कर 
| के खतोगोंन मिलादिये हैं ऐलेही पुस्तक बढ़ेगा तो एक ऊंट का 
| भार हो ज्ञायगा श्रोरऐसही लोग दूसरे के नाम में ग्रन्थ रचगे 
है तं। बहुत प्रम लोगों को हो ज्ञायगा सोडस संजीवनी ग्रन्ध में 
| राजा भोज ने घनेक प्रकार की बाते पुस्तकों के विषय और 
| देश के वर्तमान के विषय में इतिहास लिखे हैं सा वह लंजीब* 
६ जो प्रन्थ बटेश्वर के पास होलीपुरा एक गांव है उस में चांबे 
ह लाग रहते हैं वे जानते हैं जिस के पास वह भ्रन्थ है परन्तु 
4 छिखने या देखने को वह परिइत किसी को नहीं देता क्‍यों कि 
| उखमें सत्य २ वात लिखी है उसके प्रसिद्ध होनेस पण्डितों की 
$ आाजीबिका नष्ट हा जाती है इस भय से वह उस ग्रन्थ को 
ई भरसिद्ध नहीं करता पेस:ही श्रार्यावत्त बासी मनुष्यों की बुद्धि 
| आुद हो गई दे कि अच्छा पुस्तक वा कोई इतिहास उसको 
| छिपाते चले जाते हैं यह इनकी बड़ी सूखंता है क्योंकि अच्छी 


है चात जो लोगों के उपकार की उसको कभी न छिपाना चाहिये 
६ फिर राजा भोज के पीछे काई अच्छा राजा नहीं भया उस 
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समय में जैन लोगों ने जहां तहां मूति मन्दिरों में प्रसिद्ध 
किया और बे कुछ २ प्रसिद्ध भी होने लगे तब ब्राह्मणों ने 
बिचार किया कि इनके मन्दिरों में नहीं जाना चाहिए किल्‍्तु 
ऐसी थुक्ति रें कि हम लोगों की श्राज़ीविका जिस्सेहोय फिर | 
उनने ऐसा प्रपश्च रचा कि हमको स्वप्ता आया है उसमे महा- | 
देख, नारायगा, पावती, लक्ष्मी, गणेश, हनूमान, राम, कृष्ण, | 
नुसिह, इनों ने स्वप्न में कहाहे कि हमारी सूति स्थापन करके | 
पूजा करे तो पत्र, घन नेरोग्यादिक पदार्थों की प्राप्ति होगी | 
ज्ञिस २ पदार्थ की इच्छा करेण उस २ पदार्थक्री प्राप्ति उसको 
होगी फिर बहुल सूर्खो ने मान लिया और सूक्ति स्थापन करने ॥ 
कोई ५ लगा किर पूजा और श्राजीयिका भी उनकी होने नवगी | 
पक की श्राज़ीविका देख के दूसरा भी ऐसा करने लगा और [ 
कोई यहाधूत्त ने ऐसा किया कि मृत्ति को जमीन में गांड के | 
प्रातःझाल उठ के कहा मुकका स्वप्न भया है फिर उनसे बहुत | 
लाग पूछने लगेकि कैसा स्वप्त भया हैं तव उनसे उसने कहाकि | 
देव कहताहे मेंजमीनम गडाहूं और दुःख पाताहूं मुकका निकाल | 
मन्दिस्मेस्थापन करे और तुंही पुजारी मेरा हाता मैं सब काम । 
सब मलुधष्योक्रा सिद्ध करूंगा फिर वे बिद्याहीन मलुष्य उससे । 
पूछते सप कि वह सूक्ति कहां है जो तुम्हारा सत्य स्वप्न | 
हागा तो तुम दिववलाओ तब जहां उसने सृत्ति गांडी थी चंहां 
सब के लेत़ाके खेद के उस के निकाली सब देख के बड़ा : 
आश्चय किया शोर सबने उससे कहा कि तू' बड़ा भाग्यवान्‌ है । 
ओर तेरे पर देवता की बड़ी कृपा है सो हम लाग घन देते हैं 
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इससे मन्दिर बनाश्रों इस सृत्ति का उसमे स्थापन रोक तुम 
इसका पुजारी बरो और हम लोग नित्य दशन करेगे तब तो 
वह प्रसश्न हो के वसा ही किया और उसकी आजीविका भी 
अत्यन्त होन लगा उसकी श्राजीविका को देख के अन्य पुरूष 
भी ऐसी घूत॑ता करने लगे ओर बिद्याहीन पुरुष उसको मानता 
करने लगे किर प्रायः मूक्ति पूजन श्रायबत में फैला एक मह- 
स्मूदग जनबी इस देश में आया ओर बहुत सी समूत्ति यां साने 
ओऔर चांदियों की लट लिया बहुत पुत़्ारी ओर परिडसों का 
पकड़ लिए और रात को पिसान पिसाबे ओर दिनमे ज्ञाजरूर 
आदि को सफा कराये और जहां काई पुस्तक पाया डस को 
नष्ट भ्रष्ट कर दिया ऐस चह आरयाबत्त में बारह दफे आया ओर 
बहुत लूट मार अत्यन्त श्रन्याय उसने किया इस देश की बड़ी 
दुदंशा उसने किया यहां तक कि शिरच्छेदन बहुतां का कर 
दिया बिना अ्रपराधों स स्त्री, कन्या श्रौर बालक का भी पकड़ 
के दुःख दिया और बहुतोंका मार डाला ऐसा उन्ने बडा अन्याय 
किया से जिस देश मे ईश्चर की उपासना का छाोडके काइट 
पाषाण, वृक्ष; घास, कुत्त, गधे, शोर मिट्टी आ्रदिका पूजा से 
ऐसा ही फल होगा उत्तम कहां से होगा किर चार ब्र हाणा ने 
पक लोहे की पोल! सूत्ति रखयाई श्रीर उसके गुप्त कहो रस 
दिया फिर चारों ने कहा हमको महादेव ने स्वप्न दिया है कि 
हमारा आप लोग मन्दिर रखें ता कैलाश का छोड़ के आ्रर्या- 
चत्त देशम में वास करूं ओर सबके दशन देऊं ऐसा सब देशां 


में प्रसिद्ध कर दिया फिर मन्दिर सब लोगों ने मिल के 
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रचखवाया उस में नीथे ऊपर और चारों ओर मभींत में झंबक 
पत्थर रकखे जब मन्दिर पूरा भया तब सब देशों में प्रसिद्ध 
कर दिया कि उस दिन मध्य रात्रि म॑ कैलाश से महादेव 
मन्दिर में आचेंग जा दशन करेगा उसका छडा भाग्य और 
मरने के पीछे कैलाश को वह चला ज्ञायगा फिर उस समय में 
गाज्ञा, चाथू स्त्री, पुरुष और लड॒के बाले उस स्थान मे जुटे 
फिर उन चारों घ॒त्तों ने मूत्ति मन्दिर में कही ग्रुप्त रख दिई 
थी और मेलाम ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि महादेव देव है से 
भूमि का पग से स्पर्श न करेगे किन्तु आकाश ही मे खड़े रहेंगे 
ऐसा हम रे स्वप्न में कहा है सा ज़ब उस दिन पहर रात्रि गई 
तब सथ को मन्दिर के बाहर निकाल दिए ओर किवाड बन्द 
करके वे चारों भीनर रहे फिर उस मूत्ति का उठाके भन्दिरम 
लेगए श्रीर बीच में युम्बक पापाण के आकर्षणों से अधर 
आकाश मे बह समूत्ति खड़ी रही और उन्‍्हों न खूब मन्दिर में 
दीप जेड दिए फिर घंटा, भरी, शंख. रसणलिघा ओर नगारा 
बन्नाए तब ता बड़ा मेला में उत्साह भया और उनन दरवाजे 
खेल दिए फिर मनुष्यों के ऊपर मनुष्य गिरे और सूत्ति के 
आकाशमे श्रधरखडी देखके बड़ आश्चय युक्त मए श्रीर लाखहां 
रुपयों की पूजा चढ़ी श्रनेक पदार्थ पूजा में आए फिर वे- 
चारोध ज्ष ब्राह्मण बड़े मस्त होगए और महन्त हो गए फिर 
नित्य मेला होने लगा करोडहां रुपयों का माल हो गया सो 
बह मन्दिर द्वारका के पास प्रभक्षेत्र स्थान में था और उस 
मूक्ति का नाम सेमनाथ रक्खा था फिर महमूदग जनवीने खुना 
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॥ कि उस मन्दिरमे बड़ा माल है ऐसा खुनके अपने देश से सना 
| ले के चढ़ा सा जब पंजाब में श्राया तब हल्ला होगया और 
ह सोमनाथ की शोर चला तब लोगों ने ज़ाना कि सोमनाथ के 
| मन्दिरका तोड़ेगा ओर लूटेगा ऐसा सुनके बहुत राजा पंडित 
| और पुजारी सेना ले २ के सामनाथ की रक्षा के हेतु इक 
| भप सामनाथ के पास जब बह डढ़से दोसे फेस दूर गहा सब 
। परिडतोंस राजाओंन पूछा कि मुहत्त देग्वना चाहिए हम लोग 
| शागे जाफे उन से लड फिर परिडत ले।ग इकट्ठ हा के मुह 
| देखा परन्तु मुहृत्त बना नही फिर नित्य मुहत्तही देखते रहे परन्तु 
॥ काई दिन चन्द्र कोई दिन ओर ग्रह नही बने कोई दिन दिक्शूल 
3 सन्‍्मुख झाया कोई दिन योगिनी और कोई दिन काल नहीं 
| बना सा पण्डितों की चुद्धि को कालाविकों के श्रमों ने खा 
| लिया और राजा लोग बिना परणिडतों की श्राज्ञा से कुछ 
| करते नहा थे सा प्रायः पणिडत और राजा लोग मू्ख ही थे 
। ज्ञा मूख न हाते तो पाषाणादिक मूत्ति फ्ये। पूजते ओरमुहत्तो- 
| हिकों के श्रमो स नष्ट क्‍यों होते एस व बिचार कत ही रहे 
॥ उसका सेना दूसरी मज़ल पर पहुंची तब राज़ा लोगों ने 
| पण्डिता से कहा कि अ्रव्॒ तो जददी मुहत्त देखा तब पण्डिता 
| ने कहा कि आज मुहत्त श्रच्छा नही है जो यात्रा करोगे तो 
॥ तुमारा पराज़य ही हा ज्ञायगा तब वे ब्राह्मणों से डरके बेठे 
है रहे तब महसूद गाजनवी घोर २ पांच छः कोश के ऊपर 
| आके ठहरा ओर दूता से सब खबर मंगचाई कि बे क्या कते 
। हैं दूतों ने कहा कि आपस में भुद्चत्त बिचार करते हैं महमूद 








छ१२ पक्ादशसमुल्ासः 


री ट् न बडी अडन ललित वि्््लिष्नििलत पल जन ८ 


गजनवी के पास ३० हजार सना थी श्रधिऋ नहीं और उनके 
पास दो. तोन लाख फौज थी फिर उसके दूसरे दिन प्रातः 
काल राज़ा पण्डित पुजारी मिल के मुहत्त बिचाग्न लगे सो 
सबपण्डितोंने कहाकि श्राज़ चन्द्रमा अच्छा नहीं श्रोग भी ग्रह 
कर हैं पुज़्ारी लोग भर परिडत मूत्तिके श्रागे जाके गिर पड़े 
और श्रत्यन्त रादन किया हें महाराज़ इस दुए का खालेश 
ओर शपने सवर्कों का सहाय करो परन्तु चद्ट लाहा 
क्या कर सक्ता है और सब से कहने लगें कि श्राप लोग 
कुछ चिन्ता मत करा महादेव उस दुष्ट को ऐसे ही मार 
डालगे वा वह महादेव के भय से बहां ही से भाग जाथगा 
उसका क्या सामथ्य है कि साक्षात्‌ महादेव ऋ पास श्रासके 
और सन्झुषष दफ्ठि कर सके ऐसे सब परस्पर बक रहेथे 
फिर कुछ लड्ाई भई और मुसद्मान भीडरे कि बिज़य हागा 
या पराजय उस समय में श्रोर पुस्तक फला २ के बहुत से 
मन्त्रों का जप कौर पाठ कने थे श्र कहने थे कि श्रव देवता 
ओर मन्त्र हमारा पाठ सिद्ध होता है सो वह यहा हीं श्रन्धा 
हो जायगा सा चडी मण्डली की मगढली जप पाठ और पूरा 
कर रही थी शोर म्रत्ति के सामने श्रौध गिरके पुकारते 
थे एक्र समा लग रही थी राजा ओर पणिद्त बिचारते थे कि 
मुहल को उस समय में उसके निकट एक पर्वबस था और 
महसूद गज़नवी ने एक ताय लगाई और सभा के बीच मे 
गोला मारा उस समय कोई दांत धावबन करता था कोई सोता 
था और काई स्नान करता था इस्यादिक व्यचहारोंसे गाफिल 
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थे सा उस गाले से सब पंडित लोग पाथी पत्रा छोड के भागे 
ओर राजा लोग भी भाग उठे तथा सना भी अपन २ स्थानांस 
भाग उठा श्रोर यह महमूद गज़नवी सना सहित धावया 
करके उस स्थान पर कट पहुंचा उसका देख के सब भाग 
उठे भागे भए पंडित पुजारी सिपाही तथा राजाओं को उनमे 
पकड़ ल्लिया और बांध लिया और बहुतसी मार पड़ी उनके 
ऊपर तथा मार भी डाला किसो का ओर बहुत भाग गए 
क्यों कि उन पंडितों के उपदेश स साला पहिर के बट थे 
ओर कथा सुनी थी कि मुखत्मानों क स्पश नहीं करना ओर 
उनके दशन से धर्म ज्ञाता है ऐसी मिथ्या बात खुनके भाग 
उठे फिर मन्दिर के चारो ओर मसहस्तूर गज़नबोी की सेना हो 
गई और आप मन्दिर के पास पहुंचा तब मदिर के सहन्त 
ओर पुत्रारी हाथ जाड़ के खड़े भए उनसे फुजारग्यों ने कहा 
कि आव जितना खाहें उतना घन ले लिजिए परन्तु मन्दिर 
श्रीर सूत्ति का न तोड़िए क्योंकि इस्से हम लोगों की बड़ी 
श्राज्ञीविका है ऐसा खुनके महसूद गजनवा बाला कि हमप्त बुत 
बचन वाले नहों किन्तु उनको तोड़ने वाल है नबता वे डरे 
ओर कहा कि एक करोड रुपेया आ्राप ले लिजिए परन्तु इस- 
को मत ताडिये ऐस कहने खुनते तीन करोड़ तक कहा परन्तु 
महमूद गजनवी ने नही माना और उनकी मुसक चढ़ा लिया 
फिर उनको लेके मन्दिरम गया और उनसे पूछा कि खज़ाना 


कहां है सा कुछ ता उसने बतला दिया फिर भी उश्चकों लोभ 
आया कि ओर भी कुछ होगा फिर उनकोमारा पीटा तब उनने 






























रा १७ पफादशसमुल्लासः । 


ले लत कान मय अर शच द् ् ड ०३५ 


सब खज्ञाना बतला दिया-फिर मन्दिरम झाके सब लीला देग्वी 
फिर महन्त और पुज्ारिया से कहा कि तुमने दुनिया को 
ऐसी घृत्तता करके ठग लिया क्योंकि लोहे को तो सूत्ति 
बनाई है इसके चारो और चुम्बक पाषाण रखनस 
आकाश में अघर खड़ा है इसका नाम रख दिया है 
महादेव यह तुमने बड़ी घृक्तता किया है फिर उस 
मन्दिर का शिखर उनने ताड़वा दिया जब यह चुम्बक परापाण 
अलग द्वोगया तब मूक्ति ज़मीन मे चुम्बक पाषाणम लग गई 
फिर सब भीतें तोड़वा डाली सब चुम्बक के निकलने से सूर्च्त 
जमीन में गिर पड़ी किर उस सूत्ति के महसूदगज़नचीन श्रपने 
हाथ से लोहे के घनको पकड़ के मूत्ति के पेट से मारा उस्से 
सूर्सि फट गई उससे बहुत जवाहिरात निकला क्यों कि हीरा 
श्रादिक श्रच्छे २ रत्न थे पाते थे तब सूत्ति ही में ग्ख देते थे 
फिर उन महंत और पुजारियों को खूब तड़ किया और फुस- 
लाया भी फिर उनने भय से सब बतला दिया उन से कहा कि 
ज्ञो तुम सच २ बतला देशागे तो तुम का हम छोड दंगे तब 
उनने सोना. ऋांदी के पात्रों को दी बतला दिए जो कुछ था 
शोर उसने सब ले लिया सो अठारह करोड का माल उस 
मन्दिर से उत से पाया फिर बहुत सो गाडी ऊंट और मजूर 
उस्तके पास थे ओर भी यहां से पकड़ लिए उन के ऊपर सब 
माल का लाद के अपने देश की ओर चला सो थाड़े से थाड़ 
पण्डित महत और पुज्ञारी तथा क्षत्रिय, चेश्य, ब्राह्मण और 
शूद्र तथा स्त्री बालक दश हज्ञार तक पक्रड़के संग ले लिए थे 
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डनका यज्ञापवीत तोड़ डाला घुख में थूक दिया ओर थोड़े २ 
सूख चने नित्य खानेका देताथा और जाज़रूर रूफा करवाने 
पिसवायवैघास छिलवाच और घोड़ेंकी लीद उ ठवावे और मुस- 
व्मानों के जूटे बरतन मजवबाबे और सब प्रकार की नीच सेवा 


उन से ले एस कराता २ जब मकछा के पास पहुंचा तब अन्य 
मुसलमानों ने कहा कि इन काफरों का यहां रखना उच्चित नहों 


फिर उन का घुरी दशा से मार डाला क्यों कि उन के कुरान्मे 
लिखा हैं कि काफरों क्वा लट ले उन की ख््री छोनले फूठ फरेव 
से उन का सत्र माल ले २ श्रोर उन का मार डाले ते भी कुछ 
दाष नहीं किन्तु उस मुसत्मान का बिहिस्त अर्थात उस का 
स्व बास मिलताहै वह खुदा के घरमें बड़ा मान्य होताहे फिर 
ऋाफर वह कहाता है ज्ञो कि मुहम्मद के कलपा के नपढ़े और 
कुराम के ऊपर बिश्वास न ले आये उसको बिगाड़ने और 
मारने मे कुछ दोष नहा ऐसा मुसदमानों के मत मे लिख्य है 
इम्स उसका अन्याय करने में कुछ भय नही हाता शोर जो 
कुछ पाप होता हैँ ला तोबा शाब्द से छूट जाता हे इस्स व 
पाप करने मे भय क्या करग ऐस ही बारह दफ वह आयः है 
ओर दो तीन बार मथुरा की भी दुदंशा पेसी किई थी और 
जहां २ वह गया था वहां २ ऐसी ही उस्र देश को हुदंशा 
किई थी और डांकू की नाई वह आता था मार के जो कुछ 
पाता था स्रा अपने देशम ले जाता था उस दिन से मुसदप्ान 
लेग दरिद्र से घनाछुय हो गये हैं सो ग्रार्याबतत प्रताप स 
आज़ तक भी घन चला श्राता है और आर्यावत देश अपनेहीं 








पेश पकादशसमुलासः 


दोषां स नए होता जाता दे सो हमका बढ़ा अपशांच हे 
कि ऐसा जो देश और इस प्रकारका धन जिस देंश में है सो 
देश बाल्यावस्था में बिबाह जिद्या का त्याग सूत्ति पूजनादिक 
पाखण्डों की प्रवृत्ति नाना प्रकार के मिथ्पा मज़हबोंका प्रचार 
विषयालसक्ति शोर वेद ब्रिद्या का लोप जब तक प दोष रहेंगे 
तब तक आयाबत्त देशवालोी की अधिक अधिक दुदशा ही हा 
गी ओर ज्ञा सत्य विद्याम्यास तथा खुनियम, धर्म और पक 
परमेश्वर क्वी उपासना इत्यादिक गुरों का अ्रहण करें तो सब 
दुःख नण्ट हा जांय और अत्यन्त आनन्द मे रहे फिर चार 
प्राहणोन बियार किया कि कोई क्षत्रिय राज्ञा इस देशम अच्छा 
नही है इस का कुछ उपाय करना चाहिएवये बाह्यण चारों 
अच्छे थे क्यों कि सब मनुष्याके ऊपर कृपा कर के अच्छी बात 
बिचारी यह अच्छे पुरुषों का काम है नीच का नहों फिर उनने 
क्षत्रियों के बालकों में से चार अ्रच्छे बालक छांट लिए और 

न क्षत्रियों स कहाकि लुम लोग खान पीने का प्रबन्ध बालकों 
का रखना उनसे स्वीकार क्रिया और संघक भी साथ रख दिए 
ये सब आ्राबूराज़ पर्वत के ऊपर ज्ञाके रहे ओर उन बालकोंका 
अश्षराभ्यासस और श्रेष्ठ वययहारों की शिक्षा करने लगे फिर 
उन का यथाबिधि संस्कार भी उनने किया सम्ध्योपासन और 
अश्विहात्रादिक यदाक्त कमी की शिक्षा उनने किया फिर 
व्याकरण छः दृशन काच्यालडूगर सूत्र और सनातन 
काश यथावत्‌ पदार्थ बिद्या उन को पढ़ाई फिर वेद्यकशारत्र 
तथा गान विद्या, शिटप विद्या, और घनुर्बिय्या अर्थात्‌ युद्ध 


सत्यार्थप्रकाश । छ् 
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ब्रिद्या, भी उनको अच्छी प्रकारसे पढ़ाई फिर राजधर्म जैसा 
कि प्रज्ञा से बतमान करना और न्याय करना दुष्टों को दण्ड 
देना ओ्रेष्दोका पालन करना यद्द भी सब पद्ाया ऐसे पसीच- 
या २६ बरस को उमर उनकी भई और उन पण्डितोके ख्थियो 
ने ऐसे ही जार कन्या रूप गुण सम्पन्न उनको अपने पास 
रखके दयाकरण, धर्मशारू, बैद्यक, गान बिद्या, तथा नाना 
प्रकार के शिल्प कर्म उनको पढ़ाये और व्यवद्दारकी शिक्षा भी 
किया तथा युद्ध बिद्या की शिक्षा गर्भ में बालकोंका पालन 
और पति सेचाका उपदेश भी यथावत्‌ क्रिया फिर उन पुरुषों 
को परसूपर खारों का युद्ध करता और कराने का यथावत्‌ 
अभ्यास कराया ऐसे चालोस २ बच के वे पुरुष भये बोस २ 
बद की थे कन्या सईं तब उनकी प्रसझता और गुण परीक्षासे 
पक से एक का बिबाह कराया ज़ब सक बिमाह नहीं भया 


था तब तक उन पुरुषों की ओर कन्याओ्ं की यथाबत्‌ 
रक्षा किईयर गई थी इससे उनका विया बन, बुद्धि, तथा 
 प्रराक्मादिक शुश भी उनके शरीर मे यथायत्‌ भय 
थे फिर उनसे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम लोग हमारी थभाज्षा 
करो तब उन सथों ने कहा कि जो आपकी झाशा होगी साई 
| दम करंरो तब उनने उनलेकहा कि हमने तुम्हारेऊपर परीक्रषम 
किया है सो केबल जगत्‌ के उपकार के हेतु क्रिया हे स्तरों 
जाप लाग देखो कि आर्याक्‍तत में गदर मच रहा है सा मुस- 
ह्मान लोग इस देश में झ्राके बड़ा दुदंशा करते हैं और घना- 
दिक लड़ केले जाते हैं सो इस देश की नित्य दुदंशा 


श्ज 
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होती जाती हैं सा आप लोग यथावत्‌ राज़ घर्म से पालन करो 
ओर दुष्टीकों यथावत्‌ दण्ड देशो परन्तु एकडपदेश सदा हृदय 
में रखना कि जब तक चीय॑ की रक्षा ओऔरज़ितेन्द्रिय रहोगे तब 
तक तुमारा सब कार्य सिद्ध होताजायगा श्रोरहमको तुम्हारा 
बिबाह श्रव जा कगायाहे सोकेयल परस्पर रक्षा के हेतु किया 
है कि तुम और तुमारी स्त्रियां संगर रहागे तो बिगड़ागे नहीं 
और केचल सन्‍्तानोर््पक्ति मात्र बिबाह का प्रयोजन 
जानना ओर मन से भी पर पुरुष चापर स्त्री का चिन्तन भी 
नहीं करना और बिया तथा परमेश्वर की उपासना और सत्य 
धर्म खदा स्थित रहना जब नक तुमारा राज्यन जमें तब तक 
स्त्री पुरुष दानों ब्रह्मचर्याश्रम में रहो क्यों कि जो क्रीडासक्त 
होगे सो बलादिक तुम्हारे शरीर से न्‍्यून हू! जांयग तो युद्धा- 
दिक्कत में उत्साह भी न्‍्यून हो। जायगा और हम भी एक २ के 
साथ पक २ रहेंगे सो हम और आप लोस चले ओर चल के 
यथावत्‌ राज्यका प्रबन्ध करे किर ये वहां से चले ये चार इन 
नार्मों से प्रख्यात थे चोहान पवांर सालंकी इत्यादिक उनने 
दिल्‍ली श्रादिक मे गाउ्य किया था कुछ २ प्रबन्ध भी भया था 
अजब राज्य करने लगे कुछ काल के पीछे सहाबुद्दोल सारी एकऋ 
मुसद्मान था सा सी उसी प्रकार इस देशमे श्राया था कनाज 
झादिक में उस समय कनोज का बड़ा भारी राज़ था सा इस 
के भय फे मारे अपने ही जाके उनको मिला और युद्ध कुछमी 
नही किया किर श्रन्यत्न वह युद्ध जहां तहां किया से उस्च का 
बिज्य भया और ब्रार्यावत चालोका पराजय भया किर दिल्ली 
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घालोंस काई वक्त उसका युद्ध भयां उस युद्धमे पृथिराज़ मारा ः 
गया और उसने श्रपना सेनाध्यक्ष दिल्ली में रक्षा के हेतु रख £ 
दिया उसका नाम कुतुबुद्दीन था चह जब वहां रहा तब कुछ | 
दिनिके पीछे उन राजाओं को निकालके श्राप राजा भया उस्र । 
दिनसे मुसलमान लोग यहां राज्य करने लगे ओर सबने कुछ२ ; 
झुलूम कियां परन्तु उनके बोच में से श्रकबर बादशाह अ्रच्छा | 
भया और न्‍्याय भी संखार में होने लगा सो अपनी बहादुरी ॥ 
से और बुद्धि स सब गदर मिटा दिया उस समय राजा और ! 
' और प्रज्ञा सब सुलो थे परन्तु आर्याबर्त के राजा और घ- 
नाठ्य लोग विक्रमादिस्य के पीछे सब विषय छुख में फल ! 
रहेथें उससे उनके शरी रमे बल, बुद्धि, पर!क्रम भ्रौर शारबीरता | 
प्रायः नष्ट हो गई थी क्‍यों कि सदा स्त्रियों का संग गाना ! 
बजाना, नृत्य देखना, सोना श्रच्छे कपड़े और आभूषण को | 
घारण करना नाना प्रकार के श्रतर और अ्रश्ञन नेत्र में ॥ 
लगाना हस्स उनके शरोर बड़े कोमल हो गए थे कि । 
थोड़े से ताप वा शीत अथवा बायु का सहन नहीं हो | 
सक्ता था फिर वे युद्ध क्या कर सगे क्‍योंकि जो नित्य 
छियों के संग करेंगे ओर बिय्य भोग उनका नी 
शरीर प्रायः स्त्रियों की नाई हो। जाता है बेकमी युद्ध नहीं कर 
सकते क्योंकि जिनके शरीर ट्वढ़ रोग रहित बल; «बुद्धि और [ 
पराक्रम तथा वीय की रक्षा और चिपय भोग में नही फसना 
माना प्रकार की विद्या का पढना इस्यादिक के होने से सथ 
कार्य सिद्ध हो सकतेहैं ग्रन्यथा नहीं फिरदिल्ली में श्रौरगजेच 
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पक बादशाद भया था उनने मथुरा, काशी श्योध्या और 
| श्रन्‍्य स्थान में भी जा २ के मन्दिर और मूत्ति यों को तोड़ 
| डाला और जहां २ बढ़े २ मन्दिर थे उस २ स्थान पर अपनी 
| मसजिंद बना दिया ज़ब बह काशी में मन्दिर तोड़ने को 
॥ आया तथ विश्वनाथ कुंपमे गिर पड़े और ज्राधव पक ब्राह्मण 
| के घरमे भाग गये ऐसा बहुत मनुष्य कहतेहें परन्तु हम का यह 
$ बात भूठ मालम पड़ती है क्यों कि बह पापाण वा धातु जड़ 
| पदार्थ कंस भाग सक्ता है कभी नहीं सो ऐसा भया कि जब 
| औरंगजेब श्राया तब पुजारियों ने भय से सृतिं उठा के और 

कुये में डाल दिया और माधव की मूर्ति उठा के दूसरे के घर 
में छिपा दिया कि वह न तोड़ सके सो आराज़ तक उस 
| कूप फा बड़ा दुर्गन्‍्ध जल उसको पोने हैं श्रीर उसी ब्राह्मण 
| के घर में माधव की मूत्ति की श्राज़ तक पूजा करते हैं देखना 
| चाहिये कि पहिले तोसोना, चांदी की मूक्ति या बनाते थे तथा 
॥ हीरा और माणिक की आंख बनाते थे सो मुसत्मानों के मय 
| से और द्रिद्रतास पाषाण, मिट्टी, पीनल, लोहा, श्रोर काच्ठा- 
| दिकोों की सूक्ति यां बनाते हें सो अब तक भी इन सत्यानाश 
करने धाले कर्मकोी नही छोड़ देते क्‍यों कि छोड़ तो तब जो इन 
| की अच्छी दशा आये इन की तो इन कर्मों से दुदंशा ही होने 
| चाली है जब तक कि इनको नहीं छोड़ते और महाभारत युद्धके 
| पहिले आर्याबत्त देशम अच्छे २ राजा होते थे उन को बुद्धि 
| विद्या, बल पराक्रम तथा धघमे निष्ठा और गारबीरांदिक गुर 
| अच्छे२ थे इस्स उनका राज्य यथावत्‌ दोता था सो इध्ब्राकु, 
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सगर,रघ, दिलीपश्रादिक चक्रबर्सी हुय थे और किसी प्रकारका 
पाखराड उनमें नहीं था सदा बियाकी उन्नति और श्रच्छे २ 
कर्म आप करते थे तथा प्रज्ञा से कराते थे और कभी उन का 
पराजय नहीं होता था तथा शर्म से कभी नहीं युद्ध करते थे 
और युद्ध से निवृत्त नही होते थे उस समयसे लेके जैन राज्य 
के पहिले तक इसी देश के राजा होते थे श्रन्य देशके नही सो 
जैगो ने ओर मुखलमानों ने इस देश को बहुत बिगाड़ा है सो 
आज तक बिगहड़ता ही ज्ञाता है सा शआ्राज़ फाल अंगरेन्त के 
राज्य द्वोने से उन राजाओं के राज्य से सुख भया हे क्योंकि 
अंगरेज़ लोग मत मतान्तर की यान में हाथ नहीं डालने श्रौर 
जो पुरुतक अ्रच्छा पाते हैं उसको अच्छी प्रकार रक्षा कते हैं 
और जिस पुस्तक के सौ रूपए लगते थे उस पुस्तक का छापा 
होने से पांच रुपयों पर मिलता हैं परन्तु अड्गरेजों में भी एक 
काम अच्छा नहीं हुआ ज्ञा कि चित्रकूट परवन महराज अमृत 
राय जी का पुस्तकालय को जला दिया उसमे करोड्हां रुपैए 
के लाखहां अच्छे २ पुस्तक नष्ट कर दिये जो श्रार्याबत्त बासी 
लोग इस समय खुधर जांय तोखुधर सक्ते हैं और जो पाख- 
पड़ ही मे रहंगे सो अधिक २ ही नाश होगा इनका इसमे कुछ 
सन्देह नही क्योंकि बड़े २ श्रार्याव्त देशके राजा और घनाकय 
लोग ब्रह्मचर्याधम बिद्या का प्रचार धर्म से सब व्यवह्ारों 
का करना ओर बेश्या तथा पररन्नी गसनादिकों का त्याग करें 
सो देश के सुस्ब की उन्नति होसकतीदे परन्तु जब तक पाषाणा- 
दिक सूक्ति पूजन वेरागी, पुगेहित भद्टाचायं और कथा कहने 
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| धालों के जालों से छूटे तब उनका अच्छा हो सकता है श्रत्य 
/ था नहीं प्रश्न मूत्ति पूजनादिक सनातनसे चले आये हैं. उनका 
है खरडन क्यों कते हो उत्तर यह मूत्ति पूजन सनातन से नहीं 
| किन्तु जैनों के राज्प हो से श्रार्यावत्त में चला है जैनों ने पर- 
| शनाथ, महावीर, जैनेन्द्र, ऋषमदेव, गोतम० कपिल अआंदिक 
| मूत्ति थो के नाम रक्‍खे थे उनके बहुत २ चेले भये थे! और 
है उनमे उनको श्रत्यन्त प्रीति सी थी इससे उन चेलों ने 
॥ अपने गुरुश की सूक्ति बना के पूजन लगे मन्दिर बनाके 
| फिर ज़ब उनको शंक्रराचायन पराजयकर दिया इसके पोछे 
| उक्त प्रकार से ब्राह्मणों ने मूत्तियाँ रच्ची और उन का 
| नाम मद्देव आदिक रख दिए उन मूर्सियाँ से कुछ 
| बिलक्षण बनाने लगे और पुजारी लोग जैन तथा सुस- 
| व्मानों के मन्दिरों की निन्‍दा करने लगे। नवदेद्यावनीभाषांप्रा- 
| णेंकरटठगतैरपि। हस्तिनाताड्यमानोपि नगच्छेज्जैनमन्द्रिम्‌ ॥ 
| 9 ॥ इत्यादिक स्ट्रोक बनापहें कि मुसद्मानों की भाषा बोलनी 
॥ और खुननी भी नहीं चाहिए श्रीर मत्तहस्तो अर्थात्‌ पागलपाले 
| मारनेको दोड़े सो जैनके मन्द्रिमं जानेसे बचसक्ता भी होय सो 
भी जैन के मन्दिर में न ज्ञांय किन्तु हाथी के सन्मुख मर ज्ञाना 
उस्से अच्छा ऐसी २ निनन्‍दा के श्लोक बनाए हैं सो पुजारी 
है पणिड्त और सम्प्रदायी लोगों ने च्ोहा कि इनके खराडन के 
बिना हमारी आजीविका न बनेगी यह केवल उन का मिथ्या 
चार है कि मुसत्मान को भाषा पढ़ने में अथवा कोई देश की 
साषा पढनेमे कुछ दोष नही होता किन्तु कुछ गुण ही होता है 
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अप शब्द ज्ञात पूथ के शब्द ज्ञानेघर्मः | यद व्याकरण महाभा- 
स्य का बचन है इसका यह ग्भिप्राय हैं कि अप शब्द शान 
श्रबश्य करना चाहिए श्रथात्‌ सब देश देशान्तर की भाषा कु प- 
दुना चाहिए क्योंकि उनके पढ़नेलसे बहुत व्यवद्दारोंका उपकार 
होता है श्रोर संस्कृत शब्दके ज्ञानका भी उनको यथावत्‌ बाघ 
होता है जितनी देशों की भाषा जानें उतना ही पुरुष को अ- 
घिक छान होता दे क्यों कि संस्क्तत के शब्द बिगड़ के देश 
भाषा सब होती दे इससे इनके शानों से परस्पर संस्कृत और 
भाषा के ज्ञान मं उपकार ही होता है इसी हेतु महाभाष्य में 
लिखा कि अ्रप शब्द ज्ञानपू्ंक शब्द ज्ञान में धर्म होना है 
अन्यथा नहीं क्यों कि जिस पदार्थ का संस्कृत शब्द जानेगा 
और उसके भाषा शब्द को न जानेगा तो उसके यथावत्‌ प- 
दाथ का बोध और व्यवहार भी नहीं चल सकेगा तथा महा- 
भारतम लिखाई कि युधिष्टिर ओर बिदुरादिक अरबी आरादिक 
देश भाषा हो जानतेथे साई जब युधिष्टिरादिक लाक्षागइ को 
ओर चले तब बिदुर जीने युधिष्ठि रजी को अरवी भाषापे स- 
मभझाया ओर युधिष्ठिरज़ी ने अरबी भाषासे प्रत्युत्तर दिया य- 
थायत्‌ उसको समझ लिया तथा राजसूथ श्रोर अश्वमेघ 
यज्ञ मे देशवेशान्तर तथा द्वीपद्दीपान्तर के राजा और प्रजाध्व 
झाए थे उनका परस्पर देशभाषाओं में व्यवहार होता था त- 
था द्वीपद्वोपान्तर में यद्वां के लोग जाते थे और बे इस देश 
में भ्ाते थे किर जो देशदेशान्तर की भाषा न जानते तो उन- 
का व्यवहार सिद्ध केसे होता इससे क्‍या आया कि देशदेशा- 





























। पक्रादशसमुलासः । 


(8७९८४०५८६ ५०४७-०६ ८5 >पलन लक्‍ली जी ल्‍ जल सल समीप पनिली चल सत निज न्‍ 2 मल हल ली चीज 


नतर की भाषा फे पढ़ने और जानने में कुछ दोष नहीं किन्तु 
बड़ा उपकार ही होता दे श्यौर जितने पाषाण मूकिके मम्दिर 
हैं. बे सब जैनो ही के हैं सो किसी मन्द्रि में किसी को जा- 
ना उच्वित नहीं क्यों कि सब में एक ही लीला है जैसो जैन | 
मन्दिरों में पाषाणादिक मूत्तियां है वैसी आर्यावत्त वाखिओों | 
क मन्दिरों में भी जड़ सूक्तियां हैं कुछ नाम बिलक्षण २ इन | 
लोगों ने रख लिए हैं झोर कुछ बिशेष नहीं केवल पश्षपात ही । 
से पेसा कहते हैं कि जैन मन्दिरों में न जाना और अपने म- | 
न्द्रों में जाना यह सथ लोगों ने अपना २मसलब सिंध | 
बना लिया है श्राजीविका के हेतु प्रश्न वेद शारप्रों में मुक्ति | 
पूजन लिखा है ओर बेदमान्त्रोंसे प्राणभ्रतिष्ठ। होती है उसमे | 
देघशक्ति भी आजाती है फिर आप खण्डन क्‍यों कत हैं। 
उत्तर बेदशाह्म में सूत्ति पूजन कहीं मही लिग्वा और न पार / 
प्रतिष्ठा और न कुछ उसमें शक्ति श्राती है प्रश्न सहस्वशीर्षा- । 
पुरुष: उद ध्यस्वास्ने ग्राणदाश्रपानदा ॥ इत्यादिक मन्त्रों से ॥ 
घोड़शोपचार पूता ओर प्राग्प्रतिष्ठा मो होतीदे तथा धतिष्टा । 
मयूखप्रन्थ और तन्त्र प्रथों में ऑत्मेहागचछतु सुख्ंखिरं- | 
न्तिष्ठतुस्थाहा, ॥ प्राणाइहागचछन्तुसुखचिरन्तिष्टन्तु स्वाहा ॥ | 
इन्द्रियाणिदृद्गच्छत्तु. खुखंजिरम्तिष्ठ न्तुस्थाहा ॥ झ्न्‍्तः- | 


करण मिहागच्छतुसुखंचिरन्तिष्टस्तुस्थाहा । इत्यादिक लिखे | 
हैं फिर केसे खण्डन हो सक्ता है उत्तर इन मन्‍्त्रों के श्र्थ | 
नहीं ज्ञानने से आप लोगों को श्रम होता क्यों कि पुरु- 
य नाम पूर्ण ईश्वर का है सहस्शीर्षा इत्यादिक पुरुष के | 
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विशेष हैं सो पुरुष के निराकार होनेसे शिरादिक अधयव 
कभी नहीं हूं! सक्ते और जो साकार बनता तो व्यापक 
नहीं धन सक्ता। तथाहिपृणत्वात्पुरुषः। इत्यादिक निरुक्त 
में अर्थ किया है सो उसका सहत्नशीर्षा इत्यादिक व्रिशेषण 
हैं उसका भ्र्थ इस प्रकार का होता है। सहस्माणिशिरांखि- 
सहत्वाण्यिश्तीशिनथासहस्त्रा णिपादा: श्रसंख्याता: यस्मिन्‌ 
पुणपुरूष सःसहस्त्र रीर्पा सदस्राक्षः सहस्नपातपुरुषः ॥ जितने 
शिर, ज्ञितनी अंख, श्रोर जितने पर, असंख्यात ये सब 
पूर्ण ज्ञो परमेश्वर उसी में बास करते हैं क्यों कि सब जगत्‌ 
का अधिकरण परमेश्चर ही है श्रौर बहुत्नीहि समास ही श्रम्य 
पदार्थ के होने से होता है तथा सहस्थपात्‌ शब्द के होने से 
बहुब्रीहि निश्चित द्वाता है व्याकरण की रीति से सोई अर्थ 
मन्त्र के उत्तराज्धम स्फच्टहै सभूमिद ०सवतः्स्पृत्वाउत्यतिष्ठद 
शांयुलम । पुरुपणथेद्द ०सर्वे०वेदाहमेसम्पुरुषम्‌ ॥ इत्यादिक 
उत्तर मनन्‍्त्रों से यही अर्थ निश्चित होता है ओर सब जगत्‌ की 
उत्पत्ति भो पुरुष से लिखी है बिना परमेश्वर के क्रिसीम नहीं 
घट सक्तो इस्ले जो फोई कहे कि इन मन्त्रों से बोडशोपचार 
पूजा हाती है उस की बात मिथ्या ज्ाननी ओर प्राण प्रतिष्ठा 
शब्द का यह अर्थ हे कि प्राण को स्थिति और स्थापन का 
होना जो मूसि में धाख आने तो मूसि चेतन ही हो जाती सो 
जैसी पहिले जद थी बैसी द्वी सदा रहती है क्‍यों कि चलना, 
किरना, खाना,पीना, बैठना, देखला ओर सुनना इत्थादिक 
व्यवहार बह मूक्ति नहीं करती इससे जो कोई कहे कि प्राण 
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प्रतिष्ठा होती है यह बात उसकी मिथ्या जाननी और मृत्ति 
ठस होती है उसमे प्राणक्ते जाने आनेका छिद्र अ्वकाशही नहीं 
किर प्राण उस में कैसे घूस सकेगा और जो कहे कि हम 
प्राण प्रतिष्ठा कर्ते हैं उन से कद्दना चाहिए कि आप लोग 
मुरदे के शरीर में फथों नहीं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी राजा, 
बाबू श्रौर सब ज़गत्‌ के मनुष्यों को मुरदे में प्राण प्रतिष्ठा कर 
के जिला दिया कर तो तुम लोगों को बहुत धन मिलेगा और 
बड़ी प्रतिष्ठा होगी किर करों नही ऐसी बात कहें हे! जे वे 
कहे कि जैवा परमेश्वर ने नियम कर दिया हैं वेसस ही मरने 
जीन का होता है उसको मरे पीछे कोई नही जिला सक्ता ता 
उनसे हम लांग पूछते हैं कि ज्ञिन पदार्थोकों परमेश्चर ने प्राण 
श्रोर चेतनतारहित जड बनाए हैं उनको तुम चेतन और प्राण 
सद्दित फैल बना सकोगे कभी नहीं ओर जो कहें कि देव श्रीर 
सिद्ध पुरूष मुतक को जिला देते हैं उन से पूछा जाता है कि 
वे देव ओर सिद्ध क्यों मरजाते हैं इससे प्राण प्रतिष्ठा की सब 
बात भूठी दें प्राण दा अगानदा इनका श्रर्थ पूर्वाद्ध में कर दिया 
हे वहीं देख लगा और उद्दुध्यस्वास्ने इसका भी श्रमिप्राय वहीं 
देख लेना । श्रात्मेहागच्छतुनबिरंखुखंतिष्ठतुस्वाहा । इत्यादि 
संम्कृत मिथ्या ही लागो ने रच लिया कोई सत्य शास्त्र में 
नहीं है देखना चाहिए कि। शलन्नोदेबीरमसिष्टय आपी भवन्तुपी- 
तप्शंप्रोरमिस्नवन्तुन: ॥ १ ॥ श्रम्निमुंदुधथरा० उद्धू ध्यस्वाग्ने० 
इत्यादिक मन्त्रों में कहों शर्तेश्वर, मंगल और बुधादिक प्रहों 
का नाम भी नहीं है परन्तु विद्याहीन होने से श्राज्ाविका के 
मरना नम ज पर तप अर रमन लीड घट कक 2 कक खत, 





संत्यार्थधकाश | ४२७ 


हेड 2००००००३०१४नर०>०७३ ०००७० चेन ० कद कपल: अंत शक आल आल अब कमल पी मन कफ दर न ड्ध्ड्स्टज जा ४ंौ 2 


लोभ से ब्राह्मथों ने जाल रच रफ्खा है कि एग्रहको कांडो है 
सो किसीने ऐसा बिचयारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक्‌ निकालना 
चाहिए सो मन्त्रों का श्र्थ तो नही ज्ञानता किन्तु श्रटकल से 
उसने युक्ति रखी कि शनेश्वर शब्द के ब्रादि में तालब्य शक्कार 
है। और शन्नोदेखी इस मन्त्र के आदि म भी ताखव्य शक्राग हैं 
इस्स यही शनेश्वरका मन्त्र है तथा पृथिव्याभ्रयम्‌ । इस्स परमे- 
श्वर्का ग्रहण होता है इस शब्दसे मड्भलकों लिया और उद्ध - 
ध्यध्वक्रिया से बुध को लिया देखना चाहिए कि शंहे सुख +। 
नाम उद्बुध्यस्ववुधश्रवगमने घातुकी क्रिया है इस्स बुधका 
लिया इत्यादिक श्रम से ग्रह! का ग्रहण किया है सो यह कथा 
केबल लाल चुभफ्कड़ की नांई है जैसे कि किसी गांव में एक 
सूख पुरुष रहता था उसका नाम लालबुकककड़ था कभी 
किसी राज़ा का हाथी उस गांव के पास से चला गया था 
श्र किसी ने देखा नहीं था फिर जब प्रातःकाल लोग उठ के 
बाहर चले तब खेत और माग मे हाथी के पगके चिन्ह देखके 
बड़े झ्राश्च्य मर और लालबुफफ्कड़ को बुला के पूछा कि 
पह कया है तब वह बड़ा रोने लगा फिर रा के इसा तब सबने 
उस्से पूछा कि तुम रा के क्यों हसे तब उसने उनसे कहा 
कि जब में मर जाऊंगा तब ऐसी २ बातों का उत्तर 
कौन देगा इस हेतु में राया ओ्रौर हसा इस देतु कि इसका 
उत्तर बडा खुगम है तोभी तुमने नहीं जाना इस देतु में हसा 
तब उद्ने पूछाकि इसका ता उत्तर दे तब चद बोलाकि लालबु- 
भकड़ बुक्षिया ओर न बूफा कोह | पगर्म चक्की बांधकेहिरणा 
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कूदा होइ ॥ हिरना अपने परम चक्कीके पाट बांधके कूदता २ 
चलागया है उसके पग के प्‌ चिन्द्र हैं तब तो वे खुन के 
बड़े प्रसन्न मप और सबनेकहा कि लालबुककइ बड़े पणिदत 
शोर बुद्धिमान हैं बैसे ही पाषाणा मृक्तिके पूजन विषय और बेद 
मन्त्रों के विषय में इन पण्डित लोगों ने मिथ्या कोलाहल कर 
रक्खा है इससे वेद की निन्‍दा और अपग्रनिष्ठा कर रक्‍़्खो है 
बेदो में ऐेसी २ कूठ बान होती तो बेद ही सश्च॑ न हो सक्तो 
इस्ल यही निश्चय करना कि अपने २ मतलब के हेतु सिभ्या 
२ कल्पना लोगों ने कर दिया है और बेद में सच्च बात हीहे 
हन थातों का लेश भी नही है प्रश्न बेद श्रनन्त हैं क्यों कि 
यज़ुबवेद की शास्वा १०१ साम बेद की १००० ऋग्वेद की २१ 
और श्रथव बंद की ६ शाखा हैं सो बहुत शाखा गुप्त दागईहैं 
उनमे पाषाण पूजनादिक लिखा होगा तुम क्‍या जानते हो । 
अनन्ता चेचेदा: यह ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अभिप्रायहै 
कि येद अनन्त हैं श्र्थात्‌ अनन्त शाखा हैं उत्तर शाखा जो 
होती है सो स्वज्ञातोय होतों हैं क्यों कि जिस वृक्ष की शाखा 
होती हैं उस तृक्ष के तुल्य पत्र, पुष्प, फल, मूल ओऔर 
स्वाद तथा रूप ऐसी ही जो २ शाखा प्रस्िद्ध हैं उन २ शा- 
खाश्रोक्की लुप्त शाखा भी श्रवश्य होगीं कि जैसा इनमें सत्य २ 
अर्थ प्रतिवादित हैं चेसा उनसे भी होगा इससे ज्ञाना ज्ञाता 
है कि इन प्रसिद्ध शाखाओं में मूक्ति पूजन का लेश नहीं है 
नो ऊुघ शाखाओं में भी नहीं होगा ऐसा ज्ञो कोई कहे कि 
झापने क्या चशाखा देखोीं हैं फिर झ्ाप लोग क्यों कहते हो 
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कि उन लप्त शाखाओं में लिखा होगा ओर ओप लाग अचु- 
मान भी नहीं कर सकते क्यों कि उन शाखाझों में थोड़ा 
सा भी अ्रतिपादन होता तो उन शाखाओं में भी 
अ्रनुमान हो सकता अन्यथा भहीं ओर जो हठ से 
मिथ्या कलरना करते हो तो हम भी कर सकते हैं कि 
उन शाखाशओंम चोरी, मिथ्याभाषण, विश्वासधातक, कन्या 
माला भगिनी, इन से समागम करना वेश्यागसन पर स्थत्री 
गमन कश्ना ओर बर्णाधप व्यवच्या न होगी इट्यादिक अलुमान 
म्रिथ्या कर सकते हैं और फिर तुमने भी वे शाखा देखी नहीं 
वा कोई नहों देख सकता किर केस निश्चय होगा कभी न होगा 
क्योंकि कभीभ्रमकी निवृत्ति न हागी न जाने उन शाखाओं में 
ब्राह्मण का नाम चांडाल होय और चांडाल का नाम ब्राह्मय 
होय इस्स ऐसा आप लोग मिथ्या अनुमान न करें और इन 
शाखाओं का सघूल भी तो काई होगा और जो सूछ न होगा तो 
शास्त्रा कैसी इससे जा बेद पुस्तक हैं वई सब शाखाओं के मूल 
हैं श्रीरशाखा वयाख्यानों की नांई अह्यादिक ऋषि मुनि के किए 
हैं। जैसे मनोजू तिज्ञु षतामाज्यस्यः | ऐसा पाठ शुकल यज़ु्वेद 
में हैं और तेसिरीय शास्तरा में। मनोज्योतिज्ञु षतामाज्यस्य । 
ऐसा पाठ है। जूति ज़ोमन का विशेषयधा सोज्योतिः । शब्द से 
स्वृष्टार्थ होगया सा सर्वत्र विशेषण का यथायोग्य भेद है जो 
विशेष्य का भेद होगा तो परस्पर बिरोध के होने से. म्िथ्यात्थ 
आज़ायगा इस्ले विशेष्य का भेद कभी, नहीं होता 
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बिशेष्य भेद से पूर्वा पर बिरोध हो जायगा फिर किसको 
सत्य मारने किसको प्रिथ्या इस्ले बेदों में ऐसा दाष कही 
नहीं इस्स ऐसा श्रम कसी नहीं करना चाहिये और जा 
वेद अनन्त होंगे तो कोई पुरुष सबको पढ़ना वा देख भी न 
सकेगा और पूर्ण बिद्वात भी कोई न द्वो सकेगा फिर भी श्रम 
ही रहेगा भ्रम के रहने से किसी पदार्थ का इृढ़ निश्चय न 
होगा और उत्साह भड़ू सी हा। ज़ायगा कि वेदका श्रन्त तो 
नहीं है हम लोग केसे पढ़ सकगे इससे सब लोगों को श्रम ही 
बना स्देश। इस्स येद शब्द का यह अर्थ है ज़िस्स जाना ज्ञाय 
पदार्थ उसका नाम बेद दे और वेसिसायंवेदः । जो ज्ञनने घाला 
है उसका नाम भी बेद दे सो श्रनन्त नाम असंख्यात जीव हैं 
वे दी जानने चालके होने से उसका नाम बेद है झोर विदन्तिपं- 
स्तेवेदाः | जिनसे पदार्थ ज्ञाना जाय उनका नाम बेद है सो सब- 
शक्तिमत्त्र और सब जगत्‌ का रचनादिक परमेंश्वर के अनन्त 
गुण हैं वे परमेश्वर के जानने वाले हैं इससे उनका नाम बेद है 
इस्स अगन्ता बबेदा: | ऐसा ब्राह्मण श्रुति में अभिप्राय ज्ञापन 
किया है प्रश्न पाषाणादिक मूश्ति पूजन बेदादिकों में नहीं हैं 
किर कैसे यह परंररा चली आई और इतनी बड़ी प्रवृति भई 
ज्राज तक किसी ने नही खण्डन किया जैसे कि आप खण्डन 
करते हैं उत्तर श्राप लाग सब नहीं है वा त्रिकालदर्शा जो कि 
परम्परा का ठोक २ निश्चय करें देग्वना चाहिए कि सत्यनारा- 


यण शीघवाध, कोमुथादिक नए २ स्तोत्रनवीन २ तोर्थ तथा 
मन्दिर आंदिक हाते ही जाते हैं श्रीर इनको परम्परा मान खेले 
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' हैं श्रौर वे अबके बने हैं सल और श्रपना पिता जैसा कर्म करता 
है बैखा ही उसका पुत्र परस्परा मान लेता है फिर कोई 
चौर्यादिक श्रन्याय मे प्रवृत्त दा जाता है और कोई कुछ 
अन्याय से डरता भी है सो लोक की परम्परा श्राप लोग 
मानेगें तो बहुत दोष श्राजायगे और कभी न हो सकेगी क्यों 
कि किसी का पिता दरिद्र होवे ओर उसके कुल में पुत्रादिक 
घनादय होते हैं फिर परम्परा से ज्ञो दरिद्रता उसको क्यों 
छाडइते हैं किसी का पिता श्रन्धा होय .उसका पुत्र आंख को 
क्यों नही निकाल डालता है और जिसका फ्सा सूख होता दे 
वा पण्डित उसका पुत्र सूख थां परिहत नियम से क्‍यों नही 
होता किसी का पिता चोरी करता होय और जहलखाने को 
जाय डस का पुत्र चोरी वा जहलखाने को क्यों नहीं जाय 
जिस दिन उसका पिता मरे उसी दिन अपने भी क्यों नहीं 
मर जाय प्रथम श्रड्ढ रेजी इस देशमे पढ़ाई नहीं जाती थी श्रथ 
क्यों पढ़ी जाती है रल पर पहिले चढ़ना नही होता था और 
तार पर खबर नही आती जाती थी फिर रेल पर चढ़ते और 
सारपर खबर भेजते भेज्ञाने क्‍यों हैं इत्यादिक बहुन दोष आते 
हैं पेसा मानने मे और परंपरा का निश्चय तो प्रत्यक्षादिक 
प्रमाण शोर वेद सत्य शास्त्रों ही से होता है अन्यथा कभी 
नहीं यह पाचाणादिक पूजन की मिथ्या प्रदुत्ति बडी भई हे से 
केवल विद्या, धर्म, बिचार, ब्रह्म र्याश्रम, सत्सडु श्लोर श्रष्ठ 
राजाओं के नहीं होने से मई दे क्यों कि सत्य बिद्या ज्व मनु- 











३२ पकादशसमुललासः | 


ब््जजजकि ली लि जज ५ जज + जी डी ज न 5 + जलन अल डजल लत लऔ जन अज >>न्‍ििलज »+ बज जल+ >> जलती न जी नी नननन जीनत +++सलना+न+ 


धयों में नही होती तब अनेक भ्रमों में बुद्धि नष्ट होती है तथ 
बहुत मुख, ध्रधथमीं, पाखएडी तथा मतवालां के उपदेश लोक 
मानने लगते हैं फिर बड़ श्रमजाल में पडके बे घृत्त जैला उप- 
देश करते हैं चेसा ही मान लेने हैं और लागों को बुद्धि बिप- 
रीत हो जाती है फिर बड़ा अ्न्धकार हो जाता है। उनके 
बुद्धि से कुछ नही सूकता गतानुगतिकरालोकानलोकाशपारमा- 
थिंक्राः। बालुका पिंडदानम गतंमेताम्रभाजनम्‌ ॥ इस में यह 
टृष्टान्त है कि पक काई पंडित तास्बे का शअआर्घा ले के तपंण 
और स्नान के हेतु गया उस घाटमे अन्य पुरुष सी बहुत जाते 
झोर आते थे उस पंडित को शौच की इच्छा भई सब तास्‍्ये 
का अर्था बात्यू में गाड विया और उसके ऊपर गीली वाल॒का 
पिण्ड धर के निशान के देतु शीत को फिर चला गया अन्य 
इनान करन चालान यहचरित्र देखां देखक पण्डित से ताकिसी 
ने नहीं पूछा किन्तु जैसापरिडतने पिरहु बना केरक्‍खाथा येसा 
पिण्ड्सेकरड। श्रादर्मी न बना के रख दिया उसके पास २ उन के 

दुय में ऐला बिचार ग्राया कि पण्डितने जा यह काम किया 
है सो पुण्य के वास्ते ही किया होगा इस हेतु हम भी ऐसा 
ही करें सब तक परिदत भी शौच हो! के आया और उनने 
देखा कि बहुत पिंड बैंसे घर हैं और बहुत मनुष्य पिण्ड बना 
* के रखते भी जाते थ सा पण्डित ने उनसे पूछा कि आप 
यद्द काम क्यों करते हैं तब उनने पंडित से कद्दा कि आप का 
देखके हम लोग भी ऋरते हैं तब पडितन पूछा कि इसके करने 


का क्‍या प्रयोजन है तब उसने कहा कि जो झ्ाप का प्रयोजन 
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होगा सो हमारा भी है पण्डितने बिदयारा कि मेरा ता पात्र दही 
नष्ट हागया सब्र पण्डितने कद्दा कि श्रपना२ पिण्ड सब बिगार 
डारो नहीं ता तुम को बड़ा पाप होगा तब उनने पण्डित से 
कहा कि आप का भी पिणड़ बनाने से पाप भया दोगा तब 
पण्डित ने कहा कि तुम अपना २ पिण्ड बिगाड़ डारो तब में 
भो अपना बिगाड़ डालूगा तब तो सब अपने २ पिणड ताड़ 
डाले तब्च पण्डित का पिण्ड रद गया पंडितने जाके पिण्ड ता ड़ा 


श्रोर नीच से अ्रर्धा निकाल लिया और उन से कहा कि 
मैंने इस हेतु निशान घरा था तुमने पूछा भी 
नहीं और पिण्ड्खरन लग गए तब उनने कहा कि 
आपका काम देख के हम भी ऋरन लगे वैसे ही पराषाणा- 
दि  मूत्ति पूजन एक्र का देख के दूसरे भा करने लगे पेस 
भेड़ों के प्रबाद की नांई लोग गतानुगतिर होते हैं जसे एक 
भें श्राग चले उसके पीछे सब भड़ चलने रूगतोी है और 
जैस पक सियार या एक कुसा बालन या भूकने कूगे उसका 
शब्द खुन के श्त्य सियार या कुत्ते वहुत बाढ ने वा भूकने 
लगते हैं घसी ही बिद्याद्ीन मनुष्योका श्र थ परर्परा चअलयतो 
हैं उसमे वड़े २ आभ्रह करके नए हाने चले ज्ञाने हैं और पर- 
मार्थ विचार सत्य २ फाईनही करता इस्स हमलाग भी मिथ्या 
व्यवध का खण्डन कतहें पश्षपान छोछके कक्‍्योंदि प्रत्याक्षा- 
द प्रमाणा से और बेदादिक सत्यशार्रों स ढढ़ न्थिय 
करके जञ ना गया है विमुक्ति के हेतु चा सब व्य बहार खुग्ब के 
है र परमेश्वर ही को दृढ़ उपासना करनी योग्यहै वाषाणादिक 
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जह सूतक्तियों को कभी नही' प्रश्त श्राज तक बहुत परिड्त | 
पहिले भए और बहुत पणिडत भी हैं फिर खंडन नहीं कोई । 
करता और मूत्ति यो का पूजन नही करत हैं साझाप एक बड़े | 
पणिडत शअ्राये जा खंडन कतंहें सो आपका कहना कौन मानतः 7 
है उत्तर प्रथम में आपसे पूछताह कि परिडत कौन होताहै जग । 
आप कहें किपल्‍्चाहु, शीघ्र बाघ, मुहत्तः चिन्तामणि, अदिक ॥| 
सारस्वत चन्द्रिका, कौमुद्यादिक, तकसमग्रह, सुक्तातत्या- | 
दिक. भागवतादिक, पुराणमन्त्र, महादुध्यादिक, तंत्रग्रन्‍्ध ! 
शोर तुलसीक्ृत रामायणादिक भाषा पढनेस क्या पंडित होता | 
है किन्तु अबियेक्ी ही बन जाना है क्योंकि सदसद्विवेककर्नो- 
बुद्धि: पण्डा पण्डा संजञाताश्रस्येतिसपणए इत/॥ जोबुद्धि सद्स- 
दिवेक करन बाली होय उसका नास पर डा है ओर घही पड) | 
नाम बिबेझ युक्त बुद्धि जिसको हाय वही परणिडत होता है सा | 
आप लोग बिचार के देखें  यथाचत्‌ धर्म और अ्धर्म तथः | 
सत्य और असत्य का बिबेक इन पंडितों काहे वा नहीं जिन: 
को आप पडित कहते हा और जो सूख हैं चतो श्राज काल | 
कोई २ श्रधर्म से डरते भी हैं किन्तु परिड्त क्लाग प्रायः नहीं | 
डरते किन्तु कोई पण्डित सेकड़ों में एक श्रच्छा भी है परन्तु । 
उस एक की थे धूत्त लाग बात ही चलने नही देते और वह ! 
खच्च जानता भी दे ता मनहों मे सत्य बात रखताहे क्यावि: | 
घह सत्य कहै तो सब पम्िल के उसकी दुदृशा कर देते है इस्स, | 
भयक्ता मारा वहमी मौन कर लेताई परन्तु उन सत्य पणिडतों | 
की मौन वा सय करना उचित नहीं क्योंकि मन और भय के 
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रहने से देश का श्रक्षद्याण धर्मका नाश श्र अ्रधर्मकी चृद्धि, 
आर इनघर्त्तो" की बन पड़ेगी इससे कमी मौन या भय सत्य 
करने या कहने में नही करना चाहिये क्योंकि जोश्रच्छे पंडित 
ओऔर बुद्धिमान भय या मौन करेंगे तो उस देश का नाश ही 
हा जायगा श्रौर बेद बिद्यादिक नही पढ़ने से बहुतों को खर्त्यं 
२ निश्चय भी नहीं है इससे वे खए्डन नही करत लोक के भय 
के मारे छि हमारी ग्राजीविका नष्ट हो ज़ायगी जो हम' खण्डन 
करगे' तो हमार। निन्‍्दा होगी और श्राज़ीविकाभी नष्ट होज्ञायगी 
इस्स ऐसा कहना या करना न चाहिये जिस्स कि खंखार में 
बिरोघ हं। जाय परन्तु में कहता हूं कि भय तो श्रेष्ठ घुरुषों को 
पक परमेश्वर ओर अवबर्मके आचरण हीसे करना चाहिये और 
जो भे खडन कर्ता हूं खा प्रतयक्षादिक प्रमाण श्योर बेदाविक 
सत्यश' स्त्री ही से कतांह सा ग्राजतक किसी ने बेदाक्त प्रमाण 
व ठाऊ २ युक्ति नहीं दिया क्योंकि प्रमाण और युक्ति तो सत्य 
बात मे हा सहनता है श्रसत्य प्र कभी नहीं और इसमे प्रमारा ये 
युक्त कोई दे भौनही सकेगा इसमेंकुछ सन्देह नहीं प्रश्न श्रनेक 
संन्यास, उदासी बैरागी औरगोसाई झादिक खणए्डननही कल 
हैं और पन्ना करते हैं उत्तर थे भी बैसी ही संसार की निन्‍्दा 
ओर श्राक्नीथिकास डरते है इस्स वे खण्डननहीं करते वा पूजा 
नहीं छाडते | धर्म उनको क्या आज्ञीविका का भय है और 
स्ंस्शर का जिससे कि थे इरते है क्योंकि उनको बिबाह मरते 
में दादशाह करना हा नहीं जिसमें घनची ऊझाहएना हो और माता 
विता ख्थी, पुत्रादिक, कुटुम्ब और घर को छोड़ फे स्थ॒तन्त्र हैं 
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“इससे उनका भय नहां हे परन्तु बे मी खंडत लहीं करत 
धोर पूजा कते हैं कर आपही बड़े दिशक्त श्रा गए कि 
इन बातों का खण्डन करें है । उक्तर यह बात तो सत्य 
हैं कि उनकी सत्य भापाणादिकका छाइना और पापाणादिक 
-मूच्ति का पूजन करना उचित नहीं परन्तु थे भी सेकढ़ी मे 
। काई पक धर्मात्मा श्र परणिडत हैं भ्रन्य जैसे गुद्दाघ्रम में थे 
'बैस ही बने रहते हैं ओर किसनेक ग्रूदस्थों स भी नीच कर्म 
करते हैँ फ्यों कि उनने केवल खान पीने श्रीग बिपय लोग के 
हेतु बिरकत का बेष घारण कर लिया है परन्तु बिग्क्तता उन 
मे कुछ नहीं माल॒म पड़ता कया कि घर्म की रक्षा झोर तधुक्ति 
करनेके देंतु बिरक्त नही होते हैं किन्‍्सू अपने शरार और इन्द्रि- 
य भाग के हेतु बिरक्तादी नांई बन गए हैं फाई धर्मात्माराजा 
होयथ और इनकी यथावत्‌ परीक्षा बे तो हज़ारों में एक 
बिरक्तता के योग्थ निकलेया बहुत मजूरी श्रीर हल ग्रहण 
- करने के योग्य निकलेगे क्यों कि अब पूर्ण त्रिद्या, जितेन्द्रियता 
छल कपराविक दोपरहित होथें सत्य २ उपदेश तथा सबके 
ऊपर छूपा करके बेराग्य ज्ञान, और परमेश्वर का ध्यान करे 
वा काम, क्राघ, लॉस, माद्ादिक दंप्षों को छोड़ ओर सत्य 
धर्म, सत्य बिद्या, सर्प उपदेश की सदा निष्ठा होने से बिर- 
क होता है श्रस्यथां नहीं देखना चाहिये कि गोंकुलस्थ गां- 
साई श्रादिक कैसे घूत्त ता से धन हरण करके थनारख्य बन 
गए हैं. बहुत से चेलें ओर चेलियां बना लेते हैं उन ले सम- 
पंख करा लेते है कितन नाम शरीर, घन आर मन गोसाई 
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ज्ञी के अ्पंण करी स्त्रो बड़े २ मन्दिर उनोने बनाए हैं और 
नाना प्रकार की मूक्ति यां रख लिया है और नाना प्रकार के 
कल्ावत्त, सच्चे कूठे आभूषणों से ऐसा जाल रखा हेकि 
देखते ही मोहिल होके उसमें फसल जाते हैं प्रायः स्त्री लोग 
उस मन्दिर में बहुत जाती हैं ज्ञितनी व्यभिचारिणी स्त्री और 
व्यभिचारी पुरुष बहुधा मन्दिर में जाते हैं क्‍यों कि चहां पर- 
स्पर स्त्री पुरुषों का दर्शन हाता है शोर जिससे जो चाहे उम्स 
समागम बिना परीक्षमस् करले उसमें शयनझआर्ती और मड्ू- 
लाती खहुत व्यगिद्ार के मूठ हैं क्‍यों कि उस्दर समय प्रायः 
गान्नी हो रहना है इस्ले खाननद पूथेक निर्भय हो के क्रीहा 
कर ते हैं. परस्पर मिल्के और उस्तसे पाप भी नहीं गिनसे 
कप कि एक एवाक बना रफ्वा है।॥। अह कृप्णस्त्वंराधाहात- 
योग्स्तु संगरः ॥ पर ख्री और पर पुरुष जब परसरुपर रमन 
करा खाहे ता इसको पढ़ले तो कुछ पर स्त्री गसन था परपुरुष 
गमत में कुछ पाप नही होता है जब ये परस्पर सम्मुस्व हों 
तब पुरुष बह्दे कि में कृष्ण हूं तू' गाथा हैं नव स्त्री बोला 
कि मे राघा है ऋकाप रूष्ण हैं एसा कहके कृफर्म करने को , 
बाण जाते हि उनके दा मन्त्र हैं शआ्राऊृष्गा। शश्णसम यह उनन्‍ाने 
मिथ्या खंस्छत बना लिया है इसका यह अभिप्राय है कि 
जा कृष्ण साई गेरा शरण अर्थात इध्ट है फिर सागयत है 
की कथा में रगाशा मंडल की लीला सुन के ऐसा निश्चय 4, 
करते हैं. कि हम लोगो के इष्ट मे जैसी लीला किया है व्सी 
हम भी कर छुछ दा नहीं ओर इसका ऐसा मी अर्थ बन 
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सक्ता हैं कि जो थ्री कृष्ण है सो मेरी शरण को प्राप्त हा 
अथति मेरा संवक श्री कूप्ण बन ज्ञाय ऐसा अनथ भी भअ्ररट 
संस्कृत से हा खक्ता है सो यह मन्त्र गोसांई लाग ब्रिद्व, 
केड्ाल झोर सत्प्ारण पुरुषों को देते हैं शोर जो बड़ा 
श्रादमी हे उसके हेतु दूसरा मन्त्र बनाया है वही समपंण का 
ञ्न हें॥ कु कू्णापगांपीजनबलभायस्वाहा ॥ इस मन्तरको 

/ उसका देने हैं कि जा शरीर,मन, और घन गासाईजी के अपरा 
करदे और गोंसांई लाए श्रपनकी कृष्ण मानते हैं और अपनी 


चेलियां ना जगत की सघ [स्त्रयां राधा है सा जिस स्त्रो 
से चाहे उस म्त्री ल समागम करल उनका पाप नहीं लगता 


झोर उनके समयणी जा चेल होते हैं. वे अपनी प्रसन्नता रत 
गोसाईजो की प्रसादी करा लेन हैं श्र्थात्‌ स्त्री वा पुत्रको स्त्री 
तथा कन्या उनकी गोसांई जीकी खास सेवामे एकान्तम भेजते 
हैं ज़ब गोसोई जी एक बार अपनी सेवा भें प्रथम रख लेते 
हैं तब वह स्त्री पवित्र हं। जाती है श्रोर वह स्त्री अपने को 
घनन्‍्य मानती हैं तथा उनके सवक भी अपने को धन्य मानते 
हैं ज्ञिन का गुरू इस प्रकारका व्यभिचारी होगा उनका शिष्य 
ब्रगं वयभिचारी क्यों नही होगा सो बड़२ अ्रनथ होते हैं श्रव के 
सम्प्रदायमे सो कहने योग्य नही थे पान बीड़ा खाके पात्र पीक 
हाल देते हैं सो उसको उनके चेले बड़ी प्रसन्नता से स्वालेते हैं 
और अपने के बड़ा घन्‍्य मान लेते हैं कि हम को गोसाई जी 
22 की प्रसादी मिल गई जब कोई धनाछ्य उनको अपने 
में ले जाता है उसका नाम पधघरावनी कहते हैं ज़ब व वहां 








खसत्याथप्रकाश | ४३६ 


जे अल सच क आज 2 खिलजी खष नज जे. ० बज जन ललच्लीजिलज, अल डऑिंल हल्ला 


॥ ऊाते हैं तब बड़ा एक पात्र ताम्बे वा लेहे का रख लेत हैं उस 
| के बच मे स्तान के हेतु पक्र चौकी रख दते हैं. फिर गासांई 
| जी पक धाता सहित उस पात्र के बीच में चाकी पें बैठ जाते 
3 हैं किर अनक खुगन्ब केसरादिक पदार्थों से उनके शरार को 
4 रहो ओर पुरुष मलने हैं फिर अच्छे २ श्रेष्ठ २ जल से उन को 
है रतान कराते हैं फिर जब स्नान हो जाता हैं तब सूखा पीता- 
है झदर को घार लेते हैं श्रीग खोली घाती उस कड़ाही के जलमे 
$ छोड़ देते हैं फिर गोसाई जी निकल श्राते हैं तब उनके संचक 
॥ छोग उस जल का पीते हैं ओर अपने के घन्य मानते हैं फिर 
है गोसाई जो, बहु त्ती, वेटीजी, लालजी, ठाकुरज्ी, पुजारी, गये 
| याही, इन सात जालों से उस खुद का बहुत घन हर खेते हैं 
| इससे उनके पास खुब धन ह।गया है उससे रात दिन विषय 
॥ स्टवा शोर प्रमाद में रहते है उनके चेले ज्ञानते हैं कि हम 
है सुक्ति को प्राप्त होंगे परन्तु इन कर्मा सेमुक्ति ता नहों होनी 
॥ झिन्‍्तु नरक ही होना क्यों कि इन प्रमादोमे जिनका घन जाता 
$ कै उनका भला कभी न होगा ओर उन गुरुओं का भी ओर 
3 उनने एक कथा रच २कक्‍्खो हैेकि लक्ष्मणभट्ट एक ब्राह्मण तैलंग 
॥ था उसने काशी में श्राके संन्यास लेने चाद्या तब उससे 
| चू छा कि आपके माता पिता या बिबाहित स्त्री तो घरमे नहीं 
| है सब उनने कहा मिथ्था कि मेरे घर मे कोई नहीं है मुझ के 
खंन्यास दे दीजिये फिर उनने संन्यास दे दिया कुछ दिन के 
$ पीछे उनकी स्मी काशी में खोजती २ आई और वह कहीं मार्ग 
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में मिला सो उसके पीछे २ चली गई वह अपने गुरू फे पास 
जाके बैठे सती भी वेठी और उसके शुरूस स्त्री में फहा 
कि महाराज्ञ मुझको भो झ्राप संन्यास दे दीजिए क्योंकि मेरे 
चति को तो आर रने संन्यास ने दिया श्रव में क्या करूंगी तब 
सो उस संन्‍्यासी ने बहुत क्रोघ करके उसका दृण्क़ श्र का- 
बाय ब्रस्त ले लिए और उससे कहा कि तू' कूठ फयों बोला 
तैने बड़ा प्रमर्थ किया अभय तुम यश्ोपतीत पहर लेशोा और 
अपनी स्त्री के साथ रहो श्रौर उनके शुरूने आशिवाद दिया 
कि तुम्हारा पुत्र खड़ा श्रेष्ठ होगा से उनके भाषा ग्रन्थमे पेसी 
चात लिखी है सा सुफ को अनुमान से मश्लतम पडता है कि 
जब इसने काशी में संन्यास ल्था किर खूब खाने पोने लगे 
तब कामातुर होके किसी रत्री से फस गए फिर जब काशीमे 
निन्‍्दा होने रागी सब्र काशी छोड के दक्षिय देश मे चले गए 
परन्तु कोई प्रनके स्वज्ञाति प्राह्मगने पंक्ति म नही लिया सो 
श्राज़् लक नैलंग धाह्यगों की ओर गोकुलस्थों की एक पंक्ति 
था पक बिचराह नहीं होता जे काई तेलंग ब्राह्मगग, गोसांईज़ी 
के कन्या देता है खह भी जाति बाह्य हो जाता है फिर ये 
दोनों जहां तहां घूमने लगे और उनका पक पुत्र भया उसका 
लाम घल्सभम रक्खा इस विषयम ये लोग ऐसा कहते हैं कि 
जन्म समय में ही उस बालक का घन में छाड़ के चले गए सा 
उस बालक की चारों ओर अश्नि जलता रहता था | इससे उस 
बालक को कोई जानवर नहों प्रार सका जय वे पांच अप के 
भए तब दिग्विजय करने लगे ओर सब प्ृथिवी के पणिडततां को 
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डउनने ज्ञीत लिया पद सरब की उमर में से यह बाल हमनो 
भूठ मालुम देती है क्‍यों कि ये यनमे बालक को कभी नहीं 
छोडगे तथा श्रग्नि रक्षा भी म करेंगा और पांच बर्ष की जमर 
में बियया ऋभी नही हो सक्ती फिर ये क्या पराजय करंगे यह 
खात आपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा के हेतु मिश्या रच लिई है 
क्यों कि सुबाधितो तथा विद्वन्मंडन संस्कृत में प्रन्थ उनके 
बनाये देखने में श्राते हैं उसमे उनका साधारण पाण्श्त्य ही 
देग्ने मे आता है इस्से ये क्या पण्डितों का पराज्ञय ऋर 
सकेंगे फिर चेपेला कहते हैं कि धीकूष्णने वहलभ जी सत 
कहा कि हमारे जिनने देवा जीव है उनका तुम उद्धार करों 
किर बढचरभ जी फिरते घूमते मथुरा में आके ग्हे और यहां 
संप्रदाय का जाल फंलाया क्ितनेक परूष उनके चले भप्शीर 
उनसे विवाह किया उसम्से सात पुत्र भएप साथश्राज तक 
गेकुलस्था की सात गद्दी बज्नी है फिर ऐसी २ कथा प्रसिद्ध 
करने लगे कि के काई गोसाई जो का चेला होगा सही वेष्णव 
आर देवाजाब हे,शोर जा काई उनका चला नहीं होना यह 

आपुर नाम देत्थ और गाक्षस संजशञक जीव हैं एसो प्रनिद्ध 
होने से बहुत छोग चेले हो गये ओर बहुत व्यसिब्रार तथा 
दिपय माय के हेतु चले हाते हैं यहां सके उनने मिथ्या कथा 
बच्च! हे कि ज़ब मथुरा में रहते थे तब बतलप लो ने एक अल 
से ऋहाकि तू दही मेरलिए था ज्ञारसे ले था चहचेला दही छेनेके 
हेतु बाजार मे गया यहां एक्र दही लेके बूढ़ों स्त्री बैदो थी 
उससे उसने कहा की इस दही का क्या तू मुल्य लेगी तथ 
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बुढ़िया ने जाना कि यह बललभ जी का चला है उससे बाली 
कि में इस दहीक बदले सुक्ति लेऊंगी सब उसने दही ले लिया 
और बुढिया से कहा कि तुभझो मेने मुक्ति दे दी सो उस 
चुढिया का मुक्ति ही हो गई और बल्ल॒प्त जा का नाम रखा 
मै महाप्रभु सो ऐसी २ भकूठ कथा बना के जगत्‌ को ठग लेते 
हैं पक घास की कंटी द॑ देंते हैं उसका नाम रच्खा है पत्चित्रा 
ओर रारी की दो रग्ा हरड्ू के तुल्य ललाट में बनवा देते हैं 
किर कहते हैं कि तुप्य गोसांई जी के समपण हो जा और 
इससे तुमारा सब पाप छूट जायगा तुम लोग देवी ज्ञीब 
ओर सैष्णव कहाआरगे इस लाक में आनन्द से भाग करो 
और मरन के पीछे तुम लोग गालोक स्वग में जाओगे जहां 
राधादिक सखी शआ रश्रीकृष्ण नित्य रासमंडल और आ नतन्‍्द भोग 
करते हैं चैसे तुम भी अनेक स्त्रीयोंके साथ आनन्दभोग कगागे 
ऐसी कथा को खुनके स्त्री ओर पुरुष मोहित हाके चेल हो 
जाने हैं फिर एक ऐसी मिथ्या कथा रची हैं कि बिद्ठ व सरा- 
झ्षात्‌ श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है और हम लोग साक्षात्‌ 
कृष्ण के स्वरूप हैं सो बहुत २ घन दे २ के घनाठ्य क्री खोयां 
एक राजत्री गासांई जी की सेवा मे रह शझआाती है तब उनके 
चेले और चेलियां उस स्त्री स कहती हैं कि तू” बड़ी सोभा- 
ग्यवती है कि गोसांई ज्ञान तुक को अंग से लगा लिया 
क्यों कि समर्पण का यही प्रयाजन है कि गासांई जी शरार 
घन शोर उनके मन को चाहें सा कर उन खले' ओर चेलियों 
का जब मरण होता है तब्र उनका धन सब गोलांई जी ले 
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लेते हैं क्या की पहिले ही समपण किया गया था बड़े प्यार 

न्द्‌ का संप्रदाय उनका हैं कि चले लेखी नोकर आकर स्व 
बिषय भोग आनन्द के समुद्र मे उबके मश्न हो जात हैं और 
गोंसाई लोग खूब शट॒ट्टार से बन ठने सदा रहते हैं जिस देख 
के म्त्री लोग मोहित दवा जाय सा रात दिन स्त्री लोग घर फे 
रहती हैं और स्थत्रीयों के अर्थात्‌ चेलियों के कुण्ड के ऋुण्ड 
२ क्रीडा क्रते रहते हैं क्योंकि गोंसाई लोग शपने को कृष्ण 
मानते हैं श्रोर उनकी चेलियां अपने का राधा रूप समी 
मानती हैं खूब स्त्री लेग धन देती हैं और अपनी इच्छा 
पूथंक क्रीडा करता हैं केवल ये बड़े पामर हो जाते हैं इससे 
पशु की नांई श्र्थात्‌ लालमुखके बांदर जैस क्रीडा करते हैं 
चैंसे वे भी पशु हैं इसमें कुछ सन्देद नही जितने मन्द्रि धारी, 
बेशागी हैं उनका भी प्रायः ऐसा ही व्यवहार हैं एकचक्कांकित 


लोग जा कि आच्ारी कहाते हैं उनका ऐसा मत है कि। 
ताप+पुड तथा नाम माला मन्त्रस्तथवच्च । श्रमोहिपश्ध 
संस्तारा परमेकान्तहेतवः ॥ यह उनका स्छाऋ है शंख, चक्र 
सदा और पद्म लोहे चांदी वा सोने के चार चिन्ह बना 
रखते है जो कोई उनका चला वा चली होती है जब वे स्नान 
करके आते हैं तब बराबर पंक्ति उनकी बैठ जाती है और उन 
बचिन्हों का श्रप्मि में तपा के उनके हाथ के मूच में तप्त २ लगा 
देते हैं उस समय जिस श्रश्नि से तपाया ज्ञाता है उसका नाम 
चेदी रक्खा है जब उनके हाथ मे तप्त २ वे लगाते हैं तब बडा 


दुःख उनको होता है क्यों कि चमड़े, लोम और मांस के 
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जलने से उनको बड़ी पोड़ा होतो है श्लोर दुर्गन्ध भी उठता है ! 
फिर उनके हाथ में लगा के चमडा. मांस, उत्तम कुछ २ लग | 
रहता है और एक पात्र मे जल या दूछ रख देते' हैं उसमें उन | 
चिम्हों का बुझा देते हैं फिर काई २ उस जल या दूध को पी # 
लेते हैं देशना चाहिये यह बात कौन धर्म ओर किस युक्तिकी | 
हागी केवल मिथ्या ही जानना क्यों कि जीते शरोरका जत्वान 
से पक प्रथम संम्कार मानते हैं ओर जितन सप्रदाय चाले' हैं | 
वे उद्ध पुड्चात्रिपुण्दका संस्कार सब मानने हैं उनसे हीशोंय, | 
वैष्णया दिक अपने हृदयम झभिमान क तहें डर पु डचाले नारा- [ 
यणके पगकी आऊलत सलिलकका मानत दे तथा शवशाक्तादिक । 
महादेवकेलल/टम जा चन्द्रहे उसकी आकृति मानतेह फिर ऋक्रां 3 
किलादिक बाच मे रेखा बरतें हैं उसका नाप्त ध्री रख लिया है | 
इसम बिचारता चाहिए कि जनके ललाट से दरिके पथ का | 
खविन्द्रलक्मी ओर चन्द्रमा #चिन्द्र हाथे ता वे दर्द्रिदुस्ती आर | 
ज्वरादिक राग उनके क्या हो फिर थे ऋष्से हैं कि बिना | 
तिलक से चाएइ'त्व के तुझप बह मलुप्य द्वाता है उनसे पुंछना । 
चाहिए कि चारइाल जा तुस्दारा सिल्क लगाले ते। नुम्दारे | 
तुब्य हो सक्ता € या नहीं जा थे कहें कि हा सफता है तो गधा | 
वा कुत्ते के लताटमे विखक लगाने से चद मजचुष्य भी हाजाता | 
है वा नही सा तिलक का ऐस्ता सामथ्य नहीं देगय पहना है। 
कि और का श्र होजाय और लक्ष्मं'चन्द्र इनके ललाटमें बि- | 
गाज़मान तो सी उदर का पालन होना कठिन देख पढ़ता है | 
इससे ऐसा निश्चय हाता है कि यह लक्ष्पी झीर चन्द्रमा नहीं हैं । 
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किन्तु दरिद्रा और उच्णता ज़ाननी चाहिए फिर थे तिलक के 
बिषय में पक दृष्टान्त कहने हैं कि काई मनुष्य पक वृक्ष के 
नीचे सोता था बड़ा रोगी सो मरण समय उस का श्रागया 
वृक्ष के ऊपर पक कौओआ वेठा था उसने विष्ठा क्रिया सो 
गिरी उसके ललाट के ऊपर सा निलक को नाई चिन्ह हो 
गया फिर यमराज्ञ के दूत डसकोा लेने को श्याए तब तक 
नारायण ने अपने भी दूत भेज दिये यमराज के दूनांने कहा 
हि यह बड़ा पापी है सी अपने स्वामी की झाज्ञा स हम इस 
को नरकम डालगे तव नारायणक दुस बालकि हमारे स्वामी 
की श्राशाहे कि इसका बैझुण्ठ में ल थ्राश्रा देखो तुम शअ्रन्घे 
होगये इसके छलल्लाट में तिलक हैं तुम कंसे ले ज्ञा सकोग 
सा यमराज के दूता को बात नहीं चली और उसको बेकुण्ड 
में ले गये नारायण ने बड़ी प्रीति स॑ प्रतिष्ठा किया और 
उससे कद्टा तू श्रानन्द कर बेकुणठ में ऐस २ प्रमाणों सत 
सिलकको सिद्ध करते हे शोर लाग मानते हैं यद्ध बडा शआा- 
खय हैं कपों हि एंसा मिथ्या कथा का लोग मानलत हैं 
गोकुलस्थ लोग केवल हरि पदाकृत ही को ठिखक मानने हैं 
निम्वार्क सम्प्रदाय के एक काला विन्दु तिलक के बीच मे 
देदेते हैं उसका जैस मन्दिरमे श्रीकृष्ण बैठा होय ऐसा मानते 
हैं तथामाधवार्क सम्प्रदायवालेए रकाली रेखाख डी ललाटमकर्ते 
हैं उसके भा पैसा मानते हैं तथा चैंतन्य संप्रदायम जा हैं वे 
कटारके ऐसा चिन्ह का हरिपदाकृति मानते हैं और राधाय- 
ह्ज़भों भी बिन्द्‌. के गाघावत्‌ मानत हैं कवार के सम्प्रदाय 
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वाले दीपकी शिखावचत्‌ तिलकको मानते हैं और पण्डित लोग 
पिप्पल के पत्त की नांई कोई २ तिलक कहते हैं सा केचल 
मिथ्या कल्पना लोगों ने बनाई है जो तिलक के बिना चांडाख 
होता हो तो वे भो चांडाल है। जाय क्‍यों कि ज़ब सस्‍तान शोर 
मुख्य प्रक्षालन करत हैं तब ते डनके भी ललाटमे तिलक नही 
गहने पाता फिर थे चांडाल क्यों न बन जांय और जो फिर 
तिलक के करने स उत्तम बन ज्ञांय तो चण्डाल उत्तम बनने में 
कया देर परन्तु चक्रांकितों के प्रन्थ मन्त्रार्थ दिव्य सूथ्य , रत्न, 
प्रभो और नाभाने बनाई भक्तमालादिकों में यह प्रसिद्ध लिखा 
है कि जा बक्रांकितों का मूल आचायषठ का पजीसी केंद्र 
ग्रोर हाबूडाक कुलम उत्पन्न मप थ साई उन ग्रंथोम लिखा है 
कि बिक्रोयंशूर्प वचचारयागी । यह बचन है इसका इससे 
यह श्रतिप्राय है कि सूप का बेच के यागी जा पठ कोएसा 
बिचरते भये इस्स क्या श्लायः कि चढ़ सूप्र बनाने चाले के 
कुल में उत्पन्न सथा था उनहीं न चक्रां कित संप्रदायका प्रारम्भ 
क्रिया इस्स उसका टोप चक्रांकित श्राज् तक पूजते हैं 
उनके पीछे दूसय उनका आचाय मुनि बाहत भया उसकी 
ऐसी कथा उन ग्र॒थों में $ कि दक्षिण म एक तोतादरी और 
रहूः जा दे। स्थान हैं उनमें बहुत से उनके संप्रदायके साधू 
झाज़ नक रहते हैं वहां एक चराडाल था उसकी ऐसी इच्छा 
'शी कि मेभी कुछ ठाकुरजाका परिच्चर्या करू परन्तु मन्दिर 
भ भाई बहारू देने के हेतु पुत्रारी लोग उस्रको नही झान देने 
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थे सो जब प्रातः काल कुछ रात्रि रहे तब पुजारी लोग रतान 
फो.द्रवाज़ा खोल के चले जांय तथ वह चाॉंडाल छिप के 
मन्दिर्म काड़ देके निकल जाय काई उसको देखे नहीं परन्तु 
पुत्तारियों ने विचार किया कि भाड़ कौन दें ज्ञासा 
है रातमे छिपफके दा चार पुज्ञारी बैठे रहे कि 
उसका पकडना चाहिये जब प्रातः काल और पुजारो 
स्नान को चले गये तब बह चांडाल मन्दिर में 
घुस के झाड देने लगा जब उनन देखा तब पक 
के ऐसा मारा कि सुछित दो गया तब उन बैरागिया 
ने पकड़ व मन्दिर के बाहर उसको डाल दिया जब वें 
स्नान करके पुज्नारो लाग आके ठाकुर का क्रिघाड खालन 
लग सा न खुला क्या कि ठाकुर ज्ञा न उसको मारन से बड़ा 
काघथ छिया तब बड़े आखश्थय भये सबाक्र क्रिवाड कर्षा नहीं 
खुलते हैं फिर एक बैरागा का ठाकुर ज्ी ने स्वप्न दिया कि 
किया डा सब खुलेगी आप सब लाग उस चांडालकों पाजकी 
में बैठा के अपने कंथें पर खब नगर में उसका फिराशों और 
पालकी सहित मंदिर की परिक्रमा करो फिर उसको मंदिर मे 
ले आराओं यही मेरी पूत्ता करे श्योर इस्र मन्दिर का अधिष्ठाता 
ओर सब का गुरू बन तब चह कियाड को आक स्पश करेगा 
तब झिवाड खुलेगा अन्यथा नहीं ऐसा ही उनने किया और 
सच खाल हो गई उसका सास उस दिन से सुनिवाहन रकखा 
गय। क्यों कि मुनि जो बैशागी उनसे बाइननाम पालक्री उठाई 
इस्खे उसका नाम झुनि बाहत पड़ा उनका चेला पक सुन 
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मान भद्या उनका नाम यावनाचाय इसको अवब सक्रांकितोने- 
तिकयामुनुब्ाय्य नाम रक़सा है उनके चेला रामासुज्ञ भये वह 
ब्राह्मण थे रामानुत्न के बिषय में ये लोग कहते हैं कि शेष 
जोका अबतार है शंहूराबाय शित्र का निं्वाक माधव रामा- 
नन्‍्दू ओर नित्यानन्द ये चबारों सनकरादिक के अवतार हैं 
नानक जनक जी का अवतार है ऋषीर ब्रह्म का यह बात सब 
उनकी मसिथ्या हे क्यों कि श्रयन २ संप्रदाय के हेतु मिथ्या 
ऋथा लागो ने रच लिदे है तीसरा स॑ कार साला धारण कर- 
ना उसमे रुद्र'क्ष तुलसी घास कमल गट इत्यादिक जान 
लेना इस विषय मे संग्रदार्वी लोग कहते हैं. कि बिना माला 
कटठी शोर रुद्राक्ष के धारण से जल पिये श्रीर भोजन करे 
से म्रद्यगान ओर गोमांखक तुझय हैं इनसे पूछना चाहिये कि 
नशा कया नही होता हैं और मांस का स्वाद क्यों नही झ्राता 
इम्से यह बात केवल मिथ्या आजन्नीविऋ के हेतु लागों ने रख 
लिई हैं इनमें श्लोक भी बना रक्‍ख हैं यम्यागेनास्तिरुद्राक्ष- 
एक्ोवि वहुपुरयदः॥ नतस्यजन्मनिर स्तात्ति पु ड्रहितंयदि 
इत्यादिक श्लाक शिवपुराण और देवी मागवतादिक ग्रन्थों में 
शेत्र ओर शाक्तों में अपने संग्रदायों के बढ़ने के हेतु लिखे हैं 
और वेष्णावादिरकों के खंइन के हेतु व्यासादिकों के न'म से 
बहुत श्लोक रच गकखे हैं काप्ठतालाधरश्वंब्रसद्चश्यांडाल 
डच्यते उद्धं पु डुध्ररश्चय चिनाशब्रतनिश्नु वम्‌ इनके |वरुद्ध 
इत्यादिक वष्णवों ने बनाया है उद्रक्षथारणन घनरकंध्रापया- 
दृधुब्म्‌ शालग्र।मसहस्त्राणांशिवर्लिंग शनस्यच द्वाइशकोटि 
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विप्रायांततफल श्यपयभेष्णवे॥ विप्राद्धिषदुण युतादरविंदनाभ 
पादारचिंद्विमुग्वाच्छ पर्य । चग्च्ठिम्‌ अमाग्य तस्य देशस्यतुल- 
सायत्र नास्तिन्रे ॥ अभाभ्यंतच्छगोरस्य तुलसोयत्रनास्तिहि ॥ 
दानों के विरोधीवाममार्गो आपप्रवृत्तेमेरवबालक्रेलर्वेवर्णाः 
द्वितातलयः | निकृत्ते भेर्यी चक्रे स्वबर्णा) पृथक 
पृथक ॥ मद्ममांसचभानंचमुद्रामैंथनमेव च। एतेपंचम- 
काराश्यमाक्षदाहियुगेयुगे + पात्वा पीत्वापुनः एत्जा यावत्पा- 
तातभूतले। उल्थायचपुन; पीन्वाचुनजंन्मनविद्यते । सहखभग- 
दशनान्‍्मुक्तिनात्रकार्यो.बरणा । मात्थानिंपररत्यज्य विहरेत्सवं 
यो।नपषु काश्यांहमरणान्मुक्त नात्रकार्यो विचारणा। काश्यां 
मरणान्‍्मु क्तः यह श्रुत श्री ने बना लिई है सहस्यमगदश- 
नान्‍्मुक्ति यद्द शाक्तोन श्रुतित्रना लिई है गंगागंगेतिय ब्रूपादो 
जनानांशतै रपि। मुख्यते स्वपरापेभ्योधिष्णुलाकंसगछछ।त ॥ 
अश्वमेवलहसत्र/णांवाजयपेशतस्य | कन्याकाटिसहरव गरफ- 
लंप्राप्ातमानव३॥ यह प्रकादश्यादिक ब्नतोका साहा त्म्य बन 
लिया है ऐसे ही शाज्ग्रामनर्मदालिए आ्रा/द का महात्म्य बना 
लिया है सो इस प्रकार के मिथ्या २ चाल अपन मतलब के 
देतु लागाने बना लिये आर प*वूपर प्‌ ५ को पक्रेखके जलत हैं 
तथा अस्यन्त बिन द्धू आर परस्पर निन्‍दरा होता हैं क्‍यों कि 
ज्ञा मिथ्या २ कल्यना ह उनका पता कसो नहा होता जो 
सत्य वात है सो सथक योच में एक दा है. चक्राकतादरोन 
अपने खंप्रदायके मन्त्र बना लिये हैं | आश्ञ मोनागायणाय शोम्‌ 
श्रीमझ्लारायण चरण शरणं प्रप्य ध्रामतेतरायणशायनमः ये 
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दोनों चक्रांकितों के मन्त्र हैं श्रोम्‌ नमो भगवते 
घाप्ुदेयाथ. ओम कृष्णायनमः श्रोम राघाकृष्णेभ्यान्नमः 
ओम गोबिन्दायनमः अम्राघावल्लसायनमः येनिवाकादिकों 
के मन्त्र हैं श्रोम्रामायनमः श्ोमसीतारामाभ्या श्वमः श्रोम्रामा- 
यनमः ये रामपासकोंके मन्‍त्रहें ग्रोमन्नसिंदहायनमः ओम हनु- 
भतेनम्रः ये खाखोआदिकों के मन्त्र हैं आम नमः शिवाय यह 
शेमोका मन्त्र है एं हों क्रोचामु डायेयिडन आम हां हों है है 
हों हः बगला मुख्य फरटुस्चाहा इत्याविक वास मार्मियों के 
भन्त्रहें सत्यनाम जप यहां कबीरसंप्रदायका मन्धहेंदादूराम यह 
दादू लंप्रदाय का मन्च है राम रामयह राम सनेंही सम्प्रदाय 
का मन्त्रहे चाहगुरु। पकश्ओोकार सत्य साम कर्ता पुरुष निर्भ- 
य निर्वेर श्रकाल मूत्त श्रयोनी सहमंथ रारुप्रसादजप ॥ यह 
नानक संप्रदायका मन्त्र हैं इत्यादिक कहां तक हम जाल गि- 
नावें कि लाख हां प्रकार के फिथ्या कल्पना लोगो ने कर लिये 
हैं ये सब गायत्री जे परमेश्वर का मन्त्र इसके छोड/न के बा- 
स्‍ते घूसता लोगेने सब रची ई भर जैसे गडेरिया अपने मेड 
झीर छेरियों की चराता है उनसे जब चाह तब दूध दुद्द लेता 
है शपना मतलब सिद्ध कर लेता हे दृह के उन मेस एक मेड 
च छेसी कोई लेले अथवा भाग जाउ तथ उस गईरिय को 
बड़ा दुःख द्वाता हे स दिलस भर चरा के एक स्थान से इक- 
ट्वा कर देता है चह चाहता है इस फू ड मंत्र एक भी एृथक्‌म 
हो जाय किन्तु श्रन्य भेड वा छेरी मिलाके बढाया चाहसा है 
क्योंकि उनसे ही उसका श्राजीविका चलती है वैसे ही शान 
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काल मूख मनुष्यों को ध्त गुरु लोग जाल मे बांध के अत्य- | 
न्‍त घनादिक ख़टते हैं और बड़े २ अनर्थ करते हैं क्‍योंकि चेले 
सूख हैं इससे जैसा वे कह देने हैं वेसा ही मान लेते हैं ज्ञों | 
उन गशुरुओं को चिद्या श्रोर बुद्धि ह।ती तो ऐसी अपने वास्ते । 
नरक की सामग्री क्‍यों करने नथा चेले लोगों की विद्या और. हैं 
बुद्धि हाती तो इन घूर्तों के जान में फस के क्यों नष्ट होते” 
देखना चाहिये कि नानक जो कबीर जी शोर दादू जी इनके | 
संप्रदाय मे पापाणादिक मूत्तिपूजन ता नही हैं परन्तु उनने भी । 
संलार का धनादिक हरन के वास्ते ग्रन्थ खाहब की उससे भी 
अधिक पूजा करत्ते है यद्द भी एक सूक्षि पूजन ही है पुस्तक भी ! 
जड़ द्वाता है फर्योकि जेसीपाषाणादिको फी पूजा चैसीपूस्तकां | 
की भी पूजा जननी इसमे कुछ भेद नहीं। यह केघल परपदार्थ 
हरके के यासस्‍्ते ही लोगो ने युक्ति रच लिई हैँ अपने २ संप्रदाय । 
में ऐसा आम्रदह उनकी कि येदादिक सत्य पुस्तकों की ऐसी 
पूजा या उनमे प्रीति कभी नही करते जैसी फी अ्रपने भाषा | 
पुस्तकों में ध्रीति करते हैं और सम्यासियों ने एक शंकर ॥| 
दिग्विजय रय लिया है उसमें बहुत २मिथ्या कथा रकक्‍्खी है ॥ 
उसमे दण्डी लाग औऔरगिशीपुरा श्रादिक गासांई लागशअत्यन्त | 
प्रीति करते हैं अर्थात्‌ रामाचुज दिग्विजय निंदाक दिग्विजय £ 
माधबाक दिग्विजय बल्‍लभ दिग्विजय कबीर दिग्विजय और / 
नानक दिग्विज्ञयादिक अपनी शबडाई के यास्त लोगोने मिथ्यार । 
जाल रख लय हैं शंकराचायं कोइ संप्रदाय के पुरुष नहों थे ॥ 
किंतु वेदोक्त चार आश्रमों के बीच संन्‍्यासाभ्रम में थे परन्तु ॥ 


है अब अजीज आर 3 आन लुनअहुल॥ बाबा करार मा 
छ५२ प्कादशसमुल्लासः । 


उनके बिपय में लागॉने संप्रदायकों माई व्यवहार कर रक्‍खा 
है दश नाम लोगों ने पीछे से कठ्यित कर लिये हैं जैसे कि 
किसी का नाम देवदत्त होय इसके अ्रन्तम दश प्रकार के शब्द 
रखने हैं कि देवदत्ताथम पक १ देवदत्तार्थ तोथ २ देवदसानन्द 
सरस्वती ओर इसी का भेद दूसरा कि देवदत्त नर सरस्वतों 
३ देवदस गिरी ४ देवदत्तपुरी ५ देववसप्थ न ६ देवदसलसागर 
$ देवदत्तारणय ८ देवदत्त वन ६ देवदत्त सारती १० ये दश नाम 
रच लियेहें फिगइनमे श्ट गेरी शारदा सूगोचद्धन शोर जहुयानि 
मठये चार प्रकार के मठ मानते हैं श्रौर दशिदयों ने दामोदर 
सुखद नारायण इत्यादिक दण्डो के नास रखस्त लिये हैं उस में 
यज्ञापत्रीत बांधते हैं उसका नाम शंख मुद्र[दीक सवा हैं ऐसी 
२ बहुत कट एना दरणिड्योंने भी किई हे फिन्‍्तु जोबाल्यावस्था 
में नाम रहता था साई सब आधरमों मे रहता था जैसी कि जे 
गीषदय आखुरि प चशिख। ओरबाध्य ऐसर नाम स्प्याम्ियोँ 
के महाभारत मे लिखे हैं इससे जाना जाता है कि यह पीछेस 
कब कल्पना देण्डी लोगो ने कर लिया है परन्तु 
विण्डी लोग सनातन सन्‍्यासाध्रमा हैं क्यों कि 
मनुस्पत्यादिक में इसका व्याख्यान देखने में श्राता है ओर 
गोखांद लोगो ने भी दुर्गानाथ इत्यादिक मढी शब्द कढ्पिनत 
कर लिया है जैस कि बैरागी आदिकों ने नारायशदास इस्से 
बड़ा भारी बिगाड़ भया कि नीच और उत्तम की परीक्षा ही 
नही हाती क्योकि सब का एक सा हो नाम देख पडता है 
'तापः पु'ड नाम माला और मन्त्र ये पंच संस्कार चक्रांतिका 
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दिक मामते हैं और मोक्ष दोना भी इनसे मानते हैं परन्तु इस 
में शिचार करना चाहिए कि संख्कार नाम है पंत्चिजता का 
सो चलित॒ता दो प्रकार की होती है एक मन की दूसरी घाहा- 
पदार्थों की इनमें से मन की पवित्रता होने से खाद्य पविष्ता 
भी होती है जिनका मन शआधर्म करने में रहता है उनकी बाहा 
पत्तित्रता सब ब्यर्थ है मो उन संस्कारों से मन की परविन्नता 
कुछ नहीं लो सम्म्ती देखना आहिए कि गोकुलस्थों के मन्दिरों 
में रोटी और दाल तक लोग बेचते हैं श्रोर बाहर से प्रसिद्ध 
स्खने हैं कि ठाकर का इतना बड़ा भोग लगता है सो जितने 
नोकर चाकर मन्दिरों म॑ रहले हैं उनको सासिक धन नहीं 
देते किन्तु इसके बदले पक्का श्रश्न रोटी दाख नक देते हैं उनके 
ाथ गोररांई की अन्न बेचने हैं और वे प्रजा के हाथ बेचते हैं 
जैसे हलवाई की दुकान में बेचा जाना है और प्रसाद भी उन 
के यहां मेजते हैं सथ मन्दिर धरारी कि जिम्स कछ प्राप्ति 
होती हो मन्दिरों में जब दशन के हेतु जाते हैं तब जो उनके 
रखी या पुरुष, सेवक तथा घन देने चाले उनका बडा सरकार 
करते हैं श्रन्य का नहीं इस म्रिथ्या व्यवहारों के होने से देश 
का बड़ा प्तुपकार होता है क्यों कि बाहर से तो महात्मा की 
नांई बने रहते हैं छल शौर हृदयम कपर, काम , क्रोध, तोसा- 
दिक दोष बढ़ते चले ज्ञातेह देखना आहिए कि बड़े २ मन्दिर 
मठ, गांव, राज्य दुकानदारी करते हैं श्र नाम रखते हू 
चेदणव, श्राचारी, उदासी, निर्मले गोसाई' जटा जूट बने रहते 


हैं ति्रक, छापा, माला, ऊपर से घार रखते हैँ शझौर उनका 
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हेदय का व्यवहार हम लोग देखत हें विद्या का लेश नहीं 
बात भी यथावत्‌ कहना वा खुनना नदीं जान इससे सब 
मनुष्यों को एक सत्य, धर्म बिद्यादिक गुण ग्रहण करना चा- 
हिए और इन नए व्यवहारों को छोडना चाहिए तभी सब 
मनुष्यों का परस्पर उपकार हो सकता है ग्रन्यथा नहीं बाम- 
मार्गी लोग पक मै्वी चक्क रचने हें उसमें पक्क नड्डी स्त्री कर 
के उसके हाथ में छूरी वा तलवार दे देते हैं श्रोर बीच मे पक 
झासन के ऊपर बैठा देते हैं किए उस रत्नी की पूजा करने हैं 
यहां तक शुत्त अड़ू की भी फिर उस ज़ल को सब लोग पीते 
हैं और उस र्प्री को मानते हैं कि यह साक्षात्‌ देवी है और 
ब्राह्मण से लेके श्रोर चमार तक उस स्थान में सब बैठते हैं 
फिर एक पान्न में मय की पूजा करके मद्य रखते हैं उसी पक 
पात्र से वह स्त्री पीती है फिर उसी जूठ पात्र से सब लाग 
मद्य पीते हैं और मांस भी खाते जाते हैं रोटी और यरे खाते 
ज्ञात है' फिर जब मय पीके मस्त हो जाते है' तब उसी स्त्री 
से भोग करते है' जिसको कि पहिले देवी मानी थी और 
नमस्कार किया था और मनुष्यक्ा बलिदान भी करते है' 
'कोई २ उस का भी मांस खाते है झुरदे के ऊपर बैठके जप 
करते है! और स्त्री के समागम के समय जप करते है । 
योन्यांलिगंखमा स्थाप्यज्ञपेन मन्त्रमतन्द्रितः। और यह भी 
उनका मन्त्र है कि एक माता को छोड़ के कोई स्त्री श्रगम्य 
नहीं फिर उनमें से एक मातड़ी विद्या वाला है यह ऐसा 
कहता दै कि मातरंभपिनत्यजेत माता को भी नहीं छोड़ना 
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साहिए क्योंकि मानदुहस्ती का नाम है सोमाता को भी 
नहीं छोडता चैसे वे भी मानते है! ऐसी दश मद्ाडिद्या उन 
लोगों ने बना रकखी है उनसे से एक चोली मार्ग है उसका 
ऐसा मत है कि रुत्री ओर पुरुष सब एक स्थान में रात्रि को 
| इकई होत है एक बड़ा भारी मृतिका का घड़ा यहां रखते 
हैं उसमें सब स्त्री लाग अपने हृदय का बस्त्र श्र्थात्‌ जिसका 
नाम चोली है उसको उस घडट्ढे में डाल देतों है फिर उन 
बस्त्रों का घड़े के बीच मे मिला देते है फिर खूब मद्य पीते 
है' और मांस खाते है ज़ब वे बडे उन्मत्त हो जात है' फिर 
उस घड़े में हाथ डालत है जिसके हाथ में जिसका वस्त्र 
आ्ावे वह उसकी स्त्रा दोतो है वह माता, कन्या, भगिनी वा 
पुत्र की भी हो स्त्रीय ऐसे २ मिथ्या व्यवहार करत है और 
$ मानत हैं कि मुक्ति हाथ यह बड़ा आश्चर्य है ऐ-- 

से कर्मो स कभी नहीं मुक्ति होती परन्तु बिद्याहीन जो पुरुष हैं 
वे ऐस २ जाली में फस जाते हैं ओर इन लोगों ने अपने २ 
मत के पुष्टिके हेतु श्रने क पाराशर्यादिऋ स्मृति ऋऋह्मवेवर्सादिक 
पुराण तन्त्र उपपुराण परस्पर बिरुद्ध ऋषि और मुनियों के 
मार्मो से रज लिए हैं एक का दूसरा अपमान कर्ता है अपनी २ 
। पुष्टि के देतु क्यों कि श्र सत्य बात और भ्रम जो होता है सेा 
परस्पर बिरुद्ध से ही होता है जो सत्य बात है से सब के देतु 
एकही दे जे सज्जन दोतें हैं ये सदा भ्रेष्ठ कर्म दी करते हैं क्‍यों 
| किये सत्या सत्य बिचार से असत्य को छोडते हैं श्रौर सत्य 
के प्रहण करने हैं शोर किसी के जाल में ब्रिय्वारवान्‌ पुरुष 
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नही फसता सब के उपकार में हो उसका चित्त गहता है ऐसे 
जञा मनुष्य हैं वे धन्य हैं इससे क्या आया कि श्रेष्ठ मृहस्थ या | 
बिरक्त ओ हैं ये सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं अधेंए नहीं इस 
चास्ते ये विश्क लोग शभ्रपने मतलब भें फस के सत्यासस्य | 
नही झञान सकते हैं क्यों कि उनको भ्रम अंधकार में कुछ नही | 
सूमता प्रश्न तगान्नाथादिक में बहुल चमत्कार देख पहला है | 
सथा लाना प्रकार के तीर्थ जो गंगादिक वे पाप नाशक और | 
ओर मुक्तिप्रद हैं वा नहों उत्तर नहीं क्यों कि जगन्नाथ की | 
मूक्ति चंदन वा निंयकाप्ट की बनाते हैं उसकी नाभि में पोल | 
रखते हैं उसमे से।ने के संपुट मे एक शालग्राम रखके घर देते | 
हैं उसको ग्रह्मनेज़ मानते हैं फिर श्राभूषण वस्त्र पढिरा देते हैं 
उसमें कुछ चमतकार नहीं है किन्तु पुजारियों ने आजीविका ६ 
के यासते बात और महात्म्य का पुस्तक बना लिया है ये एक ता | 
यह चमत्कार कहते हैं कि छत्तास यर्षम चोला बदलता है सा | 
बात हम को भूठ मालूम देता हैं क्यों कि ३६ वर्ष में सूृक्त ॥ 
पुरानी हो जाता है फिर दसरी बना के रख देते हैं ओर कृष्ण | 
तथा बलदेव की मृति के बीच प्रे खुभद्रा की मूर्ति बना रखी [ 
है इसमे बिजारना चाहिये कि एक के चाम भाग दूभरे के | 
दहिने भाग में मूर्ति रखना धर्मशास्त्र ओर युक्ति से विरुद्ध दे [ 
झोर दूसरा चमरकार यद्द कहते हैं कि राजाबढही और पण्डा । 
ये तीनों उसी समय मर जाते हैं यद्ध बात उनकी मिथ्या है | 
5 फ्यों कि अकस्मात्‌ कोई उस दित मर गया होगा अथवा शत्रु | 
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लेगें ने विषदान दे के कभी मार डाले होंगे से महात्म्य की | 
ऐसी बात लेगोंने मिथ्या बना लिया है तीसरा चमत्कार यदद | 
कहते हैं कि श्राप से श्राप हो रथ चलता है यह भी केडन । 
की यात मिथ्या है क्यों कि हजारहां मनुष्य मिलके रथ को / 
स्वींचते हैं और कारीगर लोगो न उस ग्थम् कला बना लिई हैं ६ 
इनके उलरटे घुमाने से वह रथ खड़ा हे जाता होगा और । 
खूघ घुमाने से कुछ चलता होगा जैसे कि घड़ी श्रादिक के | 
यन्त्र घूमते हैं ऐसे वहुन पदार्थ विद्या से होते हैं चौथा चम- | 
स्कार यह्र कहते हैं कि एऋ खुल्हे के ऊपर सात पात्र घर देते | 
हैं उनमे स ऊपर ऋ पात्रों का चायल पहिले चुर जाने हैं यह ! 
भी उनकी बात मिथ्या है क्‍यों कि उन पात्रों मे चावल पदिल 
चुरा लेते हैं फिर उसके पे दे का मांज देते हैं किर ऊपर २ । 
पात्र रख देते हैं और नीच के यूले में थोड़ी सी शआरांच लगा । 
देते हैं फिर दरवाजा खोल देते हैं श्रोर श्रच्छे २ धनाद्य तथा । 
गज़ा लोगों को दूर से करछुल से निकाल के देखा देने हैं श्रौर 
कहने हैं कि देखिए महाराज कैसा चमत्कार है कि नीच का | ' 
अश्व तक चायल करना हैं क्यों कि उस पात्र मे चाचल श्रश्नि | 
पर पाछे धरे हैं उ्त को देख के विचार रहित पुरुष साहित हो 
के बड़ा शआखश्वय गिनते हैं और हन्नारहां रुपया दे देते हैं यह । 
केवल उनमलुष्यौक्ी घ्ता है श्लोर चमस्कारकुच नहींहैपांचया | 
चअमन्कार यह कहने हैं कि ज्ञा पापी होय उसको उस सू्सि | 
का दशन नहीं होता यह भी उनकी बाल सिथ्या है क्‍यों कि | 
किसो के नत्रम दोष होने से आंखके सामने तिमिर श्रांजञाते हैं । 
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ओर चे पुज्ञारी लोग ऐसी युक्ति रचते हैं कि बख्र के अन्यथा 
रुप कर के परदे बना रक्‍खें हैं उनके दोनों आर पुजारी लोग 
खड़े रनहैं श्रोर फिरते सी रहते हैं सा किसी प्रकार से उस्त 
मुर्विका श्राड़ कर देते हैं फिर नही देख पड़ती उस बक्त ऐसा 
ये कदते हें कि तुम लोग पापी हो जब तुमारा पाप बढ जञायगा 
तब तुम को दश होगा तब वे बुद्धिहीन पुरुष कट २ रुपेयें घर 
देते हैं फिर उन का धशन करा देते हैं. यह सब मनुष्यों की 
घृत्तता हैं चमत्कार कुछ नहीं है छटवया यह चमत्कार 
कहते हैं कि अन्धा बा कुष्टी हों जाता है जो कि 
बहें का प्रसाद नही खाता यह भी उनका बाल मिथ्या है 
क्यों कि इस बात से कभी कोई कुछी वा अंथा नहींहा सक्ता 
है बिना रोग से भौर श्रम दित का सडासढ़ाया अन्न तथा 
पत्रावली शोर हंडियां के खपर जिन का कौवे कुसते चमार 
और चांडालदिक स्पर्श करते हैं और घर भी लग जाता हैं 
सबका उच्छिए खाने स कुछ रोग भी हो सक्ता है श्रोर पर- 
स्पर सबका जूठ सब खाने हैं ओर फिर श्रन्थत्र जाके किसी 
का जल या अ्रन्न नही खाते यद्द देखना चाहिये कि इनका 
श्राश्चय व्यवहार कि सबका सब जूड खाते भी हैं फिर क- 
हते हैं. कि हम किसो का नहीं खाते यद केवल इनका अबि- 
खर हो है सो जिनकी वहां आजीचिका हे वे ऐस्ती२ मिथ्या 
बात सदा रचते रहते हें कलिकत्ता में एक मृत्तिकाझी सूरत्ति 
बना रक्‍्खो है उसका नाम रपखा है काली वहाँ भी ऐसी २ 








सत्याथप्रकाश । ४५६ 
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मिथ्या२ जाल रख रवखी हैं कि काली मदह्यपीती है और मांख 
सख्ाती है सो वह जड़ सूक्ति कपा पोयेगीऔर कया खाबेगी 
परन्तु उन पुज्ारिजों को खूब मद्य पीने ओर मांख खाने मे 
श्राता है वे लोग स्वाद के हेतु ओर घन द्वरण के हेतु नाना 
प्रकार की कूठ २ बात बना हलते हैं बदां एक मन्दिर में पाषाण 
कालिंग स्थापन कर रक्‍्खा है उसका नाम तारकप्चर रकखा 
है इस विषय में उनोने बात बना रकखवी है कि रोगियों को 
स्वप्लावास्था में महादेव औषध बना जाते हैं उम्र श्रीषध 
से उनका रोग छूट जाता है यह बात उनकी मिथ्या है 
क्यों कि उनका जो पुजारी है वही बद्य और डाकूनरों की 
श्रोपधी किया करत्ताहै ओर पेसी ओषदशिक्यों नही स्त्रप्तावस्था 
में महादेव कह देता है कि ज्ञिसके खाने से किसी को कभी 
रोग ही नही हा इससे यह बात भूठ है कि वह पाषाण क्‍या 
कह वा सुन सक्ता हैं कभी नही सत बन्धरगामेश्वर के बिषय 
में ऐसा लोग कहते हैं कि जब गड्भाजल चढाने हैं सब चह 
लिग बढ़ जाता है यह बात मिथ्या है क्‍यों कि उस मन्दिर 
में दिवस को भी अंधकार रहता है उसीस चार कोने में खार 
दोप सदा जलते रहते हैं उस मन्दिर से किसी को घु- 
सने देते नद्दी उनके दाथ से गंगा जल लेके डस मूर्ति के 
ऊपर जल चढाता है जब बह पुज्ञारी नीचे से ऊपर हाथ क- 
रता हैं सब मूत्ति से लेकर हाथ तक गंगा जीकी एक धारा 
बन जाती है उस धारा में चारों द्वीप के प्रकाश के पडने से 


अल बिजली की नांई चमकता है तब उन यात्रियों को पुज्ञारी 
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लोगकहने दें कि तुपलोगोके ऊपर महादेव दी बड़ छपाद देखो | 
महादेवका लिप बढ़ गयासो तुम रुपये चढाओं ऐसे २ बहका ! 
के खूब धन हरगा करते हैं और कहने हैं कि राम ने यह सूत्ति । 
सुथापन किई है सो यह बात मिथ्या ही है क्यों कि बाह्मीकीय । 
रामायण में उसका मास मी नही है केवल तुलसीदास के £ 
कूठ लिखने से लोग कहते हैं. कपां कि तुलसीदास की | 
मिण्या २ बात बिचारता जाटिये नी नाम रही का रूपदेंग्व 
के ख्यी मोहित नहीं होती फिर सीता के स्वसंघर में ल्िग्बा । 
है कि कब स्पयंबर में सीता जी आई तब नर ओर नारी सब 
सं'ह्ित हो गये स्तीचा जी ऊे दे बके यह बात पूर्वा पर उसकी 
विरूद्ध है और खतन ग्रस्थ मे उनने लिखा है कि अडटागह है 
पद्म यूथप बानर थे सो प्र २का चार २ कोस का शरीर | 
खिखा तथा कु सकर्ण की मोछ चार २ कोस को लंबी लिखी | 
है +४ सालदकफसकी ना रू ६७ कोसका हाथ लम्बा ६६ कोस | 
का उदर ऐसा जो कुमरूणं हाता तालंझाम एकभी। 
नहों समाता और अठारह पद्म घानर पृथिवी भर में नहीं । 
समाते तथा बांदर मनुष्यकी साषा नहीं बाल सक्ते फिर खु- [ 
ग्रीवादिक राम से कैप बाल सकगे राज्य का करना झौर । 
विवाह पशुओं में कमी नही है! सकता ऐसी २ बहुत तुलसी | 
कूत गामायण में फूट बात लिग्वीं दे ला इसके कडते का क्‍या | 
प्रमाण फिर पाषाण के ऊ"र राम नाम लिख दिये उम्से पा- | 
बाण समुद के ऊरर तर हैं यह बात उसकी मिथ्यः है क्यों 
कि ऐसा होता सो हम लोग भो पाषागा के ऊपर राम नाम | 


































। । ४६१ 


लिख के उसका तरना देखते सो नहीं देगवन में आता इससे 
कूठ बातकी मानना न चाहिये जैली यह बात कूठ है उसका 
बसी रामेश्वर की लिखो भी भूठ है किसी दक्षिणके बनाद्य 
ने मंदिर ब्रनाया है उसका नामठे गामेश्वर उसको सार ४०० 
बरस भये हंग और एक दक्षिण मे कालियाकंत का मदिर है 
इस विषय में लोगों ने ऐसी बान बना लिई है कि वह मूर्ति 
हुक का पीती दे सा भूठ है क्योंकि पापाण की मूर्ति हुका कैस 
पीयेगी इस में लोगाने शूति के मुखत छिद्त बना रकखा हैं उस 
छिद्र में साली लगा के कोई मनुध्य छिपक धूंग्रा खाचता है 
किर ये पुजारी कदते है देखा साक्षात्‌ सूःत हुक्का पीतं। दै 
ऐसा बहका के घन हर लेते हैं ऐस हा जयपुर के गाज्यम पऋ 
जीनदेबी बनती हैं बह मद्य पीती दे सा भी बात मांठ हैं क्यों 
कि वह मूर्ति पोलो बना रकयी है उसके मुखस छिद्र है मद्यके 
पात्र को मुष्व से लगा के ढरका देते हूँ यह मद्य अन्य स्थासमे 
चना आंता है फिर उसी को लेके बेचते हैं तथा द्वारका के 
खिपय में लोग कहते हैं कि द्वारिका साने की बली हे उस में 
एक पीपा भक्त समुद्र डुबके चला गया था उसको श्रीकृष्ण 
ज्ञी मिले उन से बानखीत भई पीपाने ऋूहा कि में तो आपके 
पास ॒ह्/ंगा तब श्र-क्ृष्ण न कहा कि मत्यल्ाक का आादमा 
यहां नही गह सखक्ता सा तुम हमारा शंग्व चक्र गदा पद्म के 
चिन्ह द्वारका म लेज्ञां और सबसे कद्द देशा कि इन चन्हो 
का दाग तप्त करके जो लगवालेगा सा बैकुंठ मे जला आवेगा 
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ऐैस ही चक्राँंकित लाग भी कहते हें सां सब बात सिथ्या दे 
क्यों कि जीते शरीरको जलाने से केाई बकूंठ में नहीं जा सक्ता 
हूँ और जा जा सकता तो मरे भये शरीर का भस्म कर देंते हैं 
इस्स बैकूंठ के आगे भी जायगा फिर जीते शरीर को ज्ञो 
जलाना यह बात केवल मिथ्या हे एक पंज्ञाबम ज्वाला जी का 
मंदिर दे उसमें अग्नि निकलता रहता है इस का कहते हैं कि 
साक्षात्‌ भगवतो है इनसे एंछना चाहिये कि तुमार घरमे ज्ञब 
रसोई करत हैं तब चूले में भी ज्याला निकलता रहती है प्रश्न 
चूले में तो लकडी लगाने से निकलती है और वहा आपस 
आपही निकलतो रहती है उत्तर ऐस ही अनक स्थानांम अग्नि 
निकलती है से पृथियां में अथवा पंत में गंधकादिक घातु हैं 
उनमे किसी प्रकार से अग्नि उत्पन्न हो के लग जाता है ली 
पृथिवी का फोड के ऊपर निकल्ठ झाता हैं जब नक ये गन्धच- 
क्रादिक धातु रहती हैं तब तक श्रर्नि जलता ही 
रहता है यही पृथियी के हिलन का कारण है क्यों कि जब 
भीतर से बाहर पर्वत में अग्नि निकलता है तभी प्रृथिया 
में कंप दा जाता है सो वद् बात केकल मनुष्यों ने अपनो 
शभ्राज़ीविका के वास्ते मिथ्या बना लिई हैं एक उत्तराखएड 
में केदार और बद्रीनारायण ये दो स्थान प्रसिद्ध हैं इस विषय 
में लोग ऐसा कहते हैं कि बद्रीनारायणश की सूर्ति पारस पत्थर | 
की है ओर शड्भरायाय ने स्थापित किई है सो यह बात भिथ्यों 
है क्‍यों कि जो वह पारस पत्थर की रहती तो पुझारी लोग 








सत्याथंप्रकाश । घद्दे 
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दरिद्र क्यों रहते और यह बात कूठ मालम देती है कि पारस 
पत्थर से लोहा छुआने से सोना बन जाता है इसको किसी 
ने देखा ता है नहीं सुनते खुनाते चले आते है इस बात का 
कृपा प्रमाण और शडूराचाय तो सूततियों के तोड़ने वाले थे 
स्थापन क्यों करते केदार के विषय में ऐसी बात लोग 
कहते हैं कि जब पांडच लोग हिमालय में गलन को गये तब 
महादेव का दशत किया चाहते थे सो महादेव ने दशशन नहीं 
दिया क्यों कि थे गोत्र नाम अपने कुटम्ब के पुरूषों को सारके 
युद्ध में आये थे से महादेव पावंती ओर सब उनके गयणो ने 
भैंसे का रूप घारण कर लिया था सा नारद जी ने कह्दा 
कि महादेवादिकों ने भेंसा का रूप धारण कर लियाई तुम 
को बहकानेके चास्ते इसकीयह परीक्षाहै कि महादेव किसीकी 
टांगके नाच से नहीं निकलने सो भीमने तीन कॉसके छोटे दो 
पधत थे उनके ऊपर दो टांग रख दिई एक २ के ऊपर फिर 
सब भेंसे ता उनके मीच से निकल गये परन्तु एक भेसा नहीं 
मिकला तब भीम ने निश्चय कर लिया कि यहां भेंसा है 
उसको पकड़ने को भीम दौडा तब घह मेंसा पृथियी मे गुप्त 
हो गया उसका सिर नेपाल मे निकला जिसका नाम पशुपति 
रफखा है तथा उसका पग काश्मीर मे लिकला उसका नाम 
अमरनाथ रक्‍खा औरखूतद चहीं निकला जिसका नाम केदार 
है और जंघा जद्ां निकली उसका नाम तुगनाथादिक रक्‍खा 
है ऐसे पंच फेदार लागों ने रच लिये हैं इस में बिचारना 


चाहिये कि नेपालमे भेंसे का श्टंग मांक काम कुछ नहों देग्व 
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पड़ता है तथा काश्मीर में खुर भी नही देख पड़ते ऐस श्न्यत्र 
कुछ मी नही भसका चिन्द्र देख पडता किंतु सघंत्र राषाणही देख 
पड़ता है परन्तु एसी२ मिथ्या बातको मजुष्य लाग मान लेते हैं 
यह केवल श्रविद्या शोर मूखंताका गुय है काकि भीम इतना 
लंबा चौड़ा दाता तो उसका घर कितना लबा चोडा हंता 
और नगर में वा माग भे केस चल सक्ता तथा द्रॉपद्यादिक 
उन को स्त्री केस बन सक्ती ओर मह।देव के क्या डर पढ़ा 
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था कि भसा हा ज्ञाय फिर इतना लब। चौड़ा क्यों बन जाता 
और कया अवउराध वा पाप सहादेवन किया था कि चेतनसे जड़ 
| वन ज्ञाय इससे यह बात खब मिथ्या है एक कमाक्षास्थान «ख 
रफ्वा हैं उसमे एक कुंड बना रकखा हैं सका नाम योनि 
+ रकवा है आर बह ग्जस्वला हाती है यद्ध सब बात उन पुन्ना- 
रियों ने आजीबिका के हेतु मिथ्या बना लिई हैं पक बौद्धगया 
स्थान हे उसमें बौद्ध की मूर्ति बना रक्‍ली है उसकी पृत्रा और 
दर्शन आज्ञ तक करते हे वह मृति केवल जनों की हो है सो 
ऐसा जानना चाहिये कि जितना पायाण पूजन दे और जा 
ज्ञइ पदार्थों का पूजन सा सब जैनों का हो है एक गया श्यान 
| बना रक्‍ला है उसमें बड़ा संलारका घन लूटा जाता है गयाके 
परणड्ाआको मुफ्त का यहुत घन मिलताईे सा वेश्या यमन मद्य पान 
और मांसाहाग्मे हो ज्ञाता है केवल प्रमादर्स अच्छे कामझ कुछ 
नहींफिर यज़मान लोग धानत है कि गयाके भ्राद्ध सदी पिदरों 
कह उद्धार हा ज्ञाता है सो ऐसे कर्मों स उद्धार तो किसी का 


ला 
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होता नहीं परन्तु सरक होनेका संमय होता है फिर इस विषय 
में ऐसा कहते हैं कि रामचयरद में गया मे श्राद्ध किया था 
सो साक्षात्‌ दशरथ ज्री उम्रके पिता उनने द्वांथ निकाल 
के गया मे पिण्ड ले लिया था उस दिन से गया का माहारम्य 
चला है भर वद स्थान गया सुर का था सो यद्द बात सब 


मिथ्या हैं क्योंकि वे लोग आज़ फाल मी हाथ निकाल के क्यों 
नहीं पिएड ले लेते किसी सम्रय कोई पुरुष फलगू नदी मरे 
भूमि मे शहा बना के भीतर बैठ रहा होगा और उनो ने संकेत 
बना रफ्खा था ऐेसेदी उसने भूमि मेस हाथ निकाल के पिरद 
ले लिया होगा फिर फू ठ बात प्रसिद्ध कर दिई कि साक्षात्‌ 
पिठ लोग हाथ निकाल के पिण्ड ले लेते हैं उस स्थान का 
पणिडिसों ने माहात्म्य बना लिया फिर प्रखिद्ध दाोगई ओर सय 
मानने लगे सो गया नाम जिख स्थान में भ्राद्ध कर और 
अपने पुत्र पोत्र तथा राज्य जिस देश में अपने रहता होय उन 
का नाम गया वेदी के निघणटु में लिखा है उसका अर्थ अभि- 
प्राय सा ज्ञाना नही फिर यह पाछ्षएड रख लिया का शिरापन 
मद्राभारत में लिखा है कि उसने नगर बसाया था इससे उस 
का नाम फाशी पड़ा ओर घरूए। सथा असीनालाके बीच में 
दाने से वाराणसी नाम रक़्सा गया इसका ऐसा भकू'ठ माहा- 
स्स्थ बना लिया है कि साक्षास महादेव की पुरी है और महा- 
देव ने मुक्ति का खदावत्त बांघ रक्‍्ला देँ तथा ऊसर भूमि है 
इस्से पाप पुरय लूगता ही नहीं सब देवता पंदरद २ कला से 
काशी में रहते हैं श्लोर एक २ कल्ला से भ्रपन २ स्थान में रहे 
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हैं एक मणिकर्णिका क'ड रच रक्खा है कि यहां पायंतीके काम 
का मणि गिर पड़ा था तथा काल भेरव यहां का कोाटपाल है 
सो सबके दण्ड देता है पाप पुण्य की व्यवस्था से इस काशी 
का महाप्रलय में भी प्रलय नहीं होता क्यों कि काल भैरथ 
जतिशल के ऊपर काशी को रख लेता है और भूखाल में हलती 
भी नही पंच काशी के बीच में जो कोई कीट पतंग तक भी 
मरे तो उसको महादेख मुक्ति दे देते हैं अश्नपूर्णा सच को अन्न 
देती है भ्रन्तगृंदा ओर पंचक्राशी के करने से सब पाप छूट 
जाते हैं इत्यादिक मिथ्या २ जाल रच के काशी रहस्य और 
काशी खरडादिक ग्रन्थ बना लिये हैं और कहते हैं कि बारह 
ज्योनि लिंग होते हैं उनमें से एक यह विश्वनाथ हैं उनसे 
पंछना चाहिय कि ज्योति लिंग हाते तो मंदिर स कभी अन्च- 
कार न होता और वह पाषाण मुक्ति वा बन्च कभोनही कर सक्ता 
क्यों कि उसी का फारीयरोॉन मंदिर के बीच गढ़ मे छिप्काके 
घंघ कर रकखा है फिर अपने ही वंधनस नहीं छूट सक्ता फिर 
अन्य की मुक्ति क्या कर सकेगा से यह केवल पा्चिहतों ने 
बात धना लिई दे कि काशी में मरने से मुक्ति होती है फ्योकि 
इस बात का खुन के सब लोग काशी में मरने के हेतु आयेंगे 
उससे हमारी आराज्ञीचिका सदा हुआ करंगो इससे पेसी २ ज्ञाल 
रचा करते हैं प्रयाग में गंगा यमुना के सगम में एक तीसरी 
भू ठ सरस्वती मान लेने हैं कि तोसरी सरस्वती भी यहां है 
| और इस स्थान में मुड्ठाने स सिद्ध हो जाता है सो ऐसा 
थ्रनुमान किया जाता है कि पहिले कोई नौचाथा उसमे अपने 
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कुल की झाजीथिक्रा कर लिईहै और संगम मे स्नान करने से |, 


घुक्ति हें। जाती है यद केवल आजीविकाके बास्ते कूठ २ बात 
और #ूठ २ पुस्तक लोगों ने बना लिए हैं कि प्रयाग तीर्थ 
राज है पेसे ही अयोध्या मे हनुमान जी को राम ज्ञी गद्दी 
दे गये हैं और श्रयाध्या मे निवास से भी मुक्ति होती है यह 
भी उनकी बात मिथ्या ही है तथा मधुर और वृन्दाबन में 
बड़ी २ मिथ्या बात बना लिई हैं कि यमद्धितीया के समान से 
यम के बंधन से जीव छूट ज्ञाता हैं क्यों कि यमुना यमराज 
की बहिन है श्रोर वृन्दाबन के विषय भे॑ मुक्ति भी रोती है कि 
मेरी मुक्ति केघे होयगी मुक्ति मुक्ति के वास्ते वृस्दाबन की 
गलियों में भाडू देती है झौर मन्दिरों मे नाना प्रकार के प्र- 
सादों से व्यभिचारादिक करते हैं तथक अनेक प्रकार के आा- 
लें। से लोगों का धन हरण करलेते हैं पक्र चक्रांकितोने मन्दिर 
रचवाया है उनके दरवाजों का नाम बैकुठ द्वार इत्यादिक 
रफखे हैं श्रोर सकल पुगव सच मनुष्य सिलके हकडें खाते 
हैं सकल पुगव उसका नाम है कि कच्ची पक्की सब प्रकार 
का पक्का कच्चा श्न्न बनता है फिर ब्राह्मण से लेके अंत्यज्ञ 
पर्यन्त उनके ज्ञिनने शिष्य हैं उनकी पंक्ति लग जातो है 
उनके हाथ के बीच में थाहा २खसबभ पदाथ सबको द देते हैं 
और वे खा खेते हैं. उनमे से कोई जल से हाथ थो डालता है 
और कोई वस्त्र से पाँछ लेता है और ठकुर ज़ी को जुलाब 
देते हैं उसमें भी बडे २ शनर्थ सुनने में आते हैं ओर पक 
रात्रि वेश्या के घर ठाकुर जी ज्ञातेह फिर उनको प्रायश्चित 
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॥| 





॥ ४६८ पक्राइशसमुल्ला सा । 


रच की चीज मची का चल 





। कराते हैं ओर यमुना जी में डू बाके स्नान कराने हैं यह केयल 
॥ उन झा प्रिथ्या प्रपंच है पर घन हरने के वास्ते ओर सूर्म्मो 
| को बहकाने वःसते किर उस मन्दिरमें बहुत लोगों झेः शंख चक्रा- 
ह दिक तपा के दा देने हें ऐसे २ धिथ्या छल प्रपंच स अपनी 
! आजीविका करते हैं इन में कुछ सत्य वा चमत्कार नही तथा 
| गंगादिक तोथों के विषय में सब पाप का छूटना बेकुठ से 
आना मुक्ति का होना भोर ब्रह्मद्रव तथा साक्षात्‌ भगवताका 
है मानना यह बात मिथ्या है क्यों कि हिमवतः प्रमचतिगगा 
# यह व्याकरण महाभाष्यका वचन हैं इसका यह अ्रभिप्राय है 
॥ कि हिमालय से गंगा उत्पन्न होता है. तथा यमुनादिक 
| नदियां बहुत छिमालय से उत्पन्न भई हैं श्रौर पिन्ध्यायलस 
है तथा तडागों से भी बहुत नदियां उत्पष्न द्वाती हैं केबल जल 
खब में दे उस जल में उत्तम मध्यम और नोचता भूत के 
$ संयाग गण से हैं इस्स अधिक कुछ नही सा जल होता दे 
बह जड़ कया पाप का छोड़ा सकेगा और घुक्ति को भी दे 

॥ सकेगा कुछ भी नहीं जैसा जिस जल मे गुण हैं शोत उच्णु 
; मिष्ट निर्मनता वैसा ही उसमे होता है इनसे श्रधिक गुण नही 
वे क्षार मिष्ठादिक गुण सब भूमि के संयोग से हैं श्रन्यथा नही 
; गंगेत्वदशंन न्पुक्तिन जाने स्नातजंफलम्‌ दृत्यादिक नारदादिकों 
.ह के नामो से गिध्या २ श्लोक लोगो ते बना लिये हैं जो दर्शन 
ह है से मुक्ति होती तो सब संसार की दी मुक्ति हो जाती शओोर 
॥ धुक्ति स कोई अधिक फल नहीं दै कि संखार में स्नानसे कुछ 

| श्रधिक दोचे यह केवल मिथ्या कह्पना उनकी है कि काइया- 











रा ॥ ४६६ ॥ 
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म्मग्णस्मुकितिगंगेत्यइशनान्मुकितः सदस्ममगदशनास्मुक्तिः ह 
हरिस्मरणान्मुकितः ॥ इत्यादिक मिथ्या शरति लोगों ने बना | 
लिई हैं किन्तु ऋतेश्ञानाश्षमुक्तिः यह सत्य श्रुति है कि बिना । 
ज्ञान से किसी की मुक्ति नही होती क्योंकि सन्‍्यासत्यविवेक | 
के बिना अ्सत्यके दोषोका ज्ञान नह होता दोप शान के बिना | 
मिथ्या व्यवहार और मिश्या पद'्थोंसे कभी नही जीघर छूटला 
इस्से मुक्ति के घास्ते सरयासत्य विवेक परमश्यर मे प्रीति | 
धर्म का अच्चुष्टाम अधर्म का स्थाग सत्सडु सद्दिया ज़ितस्द्रि- 
यतादिक गुण इनमें अन्यन्त पुरुषार्थ से मुक्ति हो सकती | 
है अन्यथा नही और जिसका इस बातका हिश्विय करना हायथें | 
यह इस बात को करें कि ज्ञिनन तार्थों के पुरोहित और | 
मन्दिर स्थान के पुरोद्दित उनके प्राचीन पुस्तक. के देंखन से 

सत्य २ निश्चय हाता हू क्यों कि चह यज़ञमान देश गांव ज्ञाति /। 
दिल मास ओर रांकत्खर दनका यथावत्‌ पुस्तक जो बह स्वाता | 
उसमे लिखे रखने हैं उन, देखने से ठीक २ दित मास और 
संबत्खर का निश्चय द्ोसा हे कि इस तीर्थ वा इस मंदिर | 
का प्रारस इस संबत्सर में भया है क्‍यों कि जब जिस का 
प्रारंध हाता है तब उसके पंड और पुजारी तथा पुरोहित उसी ' 
समय बन जातें है देखना चाहिये कि पिंध्याखल सूक्ति के ३ 
विषय में लाग कहते हैं कि एक्र दिन में देखी सीन रूप घारण 

कर्तों है अर्थात्‌ प्रान/श्झाल में कन्या मध्यान मे जवान और: 
संध्याकाल में घुदढ़ी बन जाती है इन से पृ छना चाहिये कि ' 
रात में उस सूत्ति की कौस अवस्था होती है सो केवल पुजारी . 
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| लोगों को धूत्तता है क्यों कि जैसा बर्मा आभूषण धारर करें 
बैसा ही स्वरूप देख पड़ता है और कहते हैं कि इस मंदिर में 
मक्खो नहीं होती परंतु अ्रसंख्यात मक्‍खी होतीं हैं सो केवल 
भूठ बका कतें हैं श्राजीविकाके वास्ते तथा वैजनाथ के विषय 
में कहते हैं कि कैलास से रावण ले आया है यह सब मिथ्या 
| कलयना लोगों की है क्योंकि आज तक नये २ मंदिर नये २ 
मूत्ति यों के नाम घरते हैं और खंप्रदायी लोगों ने अपने २ 
संप्रदाय के पुष्टि क वास्‍्ते बना लिये हैं उनका नाम रख दिया 
पुराण और ऐस्टा भी वे कहते हैं कि अष्टादश पुराखानांकत्तो- 
सत्यवतासुतः इसका यह श्रभिधाय है कि श्रठारह पुराणों के 
कर्त्ता व्याघ जी हैं जो कि सत्यवती के पुत्र हैं यह बात मिथ्या 
है क्योंकि व्यास ज्ञी बड़े पंडित थे और सत्यथादी सब पदार्थ 
विद्या यथावत्‌ ज्ञानते थे उनका कथन यथावत्‌ प्रमाण युक्त 
ही होता है क्‍योंकि उनके बनाये शारीरक सूत्रहैं और महाभारत 
में जो २ श्लोक हैं वे भी यथावत्‌ सत्य ही हैं प्रश्न महाभारत 
में अन्य भी श्लोक हैं श्रथवा सब व्यास जी के बनाये हैं उत्तर 
कई हजार श्लोक संप्रदायी लोगों ने महाभारत में मिला दिये 
हैं अपने २ संप्रदाय के प्रमाण के वास्ते क्‍यों कि शांति पव॑ में 
विष्णुकी बड़ाई लिखी हैं ओर सबकी न्‍्यूनता और उसीमे सहसर्त 
नाम लिखे हैं इससे विरुद्ध उसी पर्व में शिव सहर््र नाम जहां 
लिखे हैं यहां विष्णुको तुख्छकर दिया हे तथा जद्दां विष्णु की 
बड़ाई है वहां महादेव को तुच्छ कर दिया है और जहां गणेश 
और कार्तिक स्वामीकी स्तुति किई है वहां अन्य सबको तुच्छ 





.' । ७७१ | 
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बना दियेहैं लथा सीच्म पल और विराट पमे जहां देखीकी कथा 
खिखीहै वहां श्रम्य सब तुच्छ गिने हैं एक भीम ओर घुतराट्ट्रकी 
कथा लिखी कि घृतराष्टर के शरीर में ६००० हाथी का बल था 
तथा भीम के शरीर में दस हजार ह।थी का बल था और एक 
| गरुड पक्षी का बल ऐसा बरणण न किया जिसका तोलन नहीं हो 
| सक्ता उस गरुड़ का बल विष्णु के आगे तुच्छ गिना तथा उस 


विष्णु का बल चीर भद्र के प्रागे तुछछ कर दिया है घीर 
भद्र का रुद्र के आगे शरीर रूद्र का विष्णुके विष्णु का वीरभद्र 
के श्रागे ऐसी परसुपर मिथ्या कथा व्यास जी की बनाई महा- 
॥ भारतमें नही यन सक्ती ओर भी ऐसी२कथालिखो हैं कि भीमको 
दुर्योधन मे विषदान दिया जबयबह सूच्छिंत हेगया तब डसको 
बांध के गंगा जो में गिरा दिया सो यह पाताल को चला गया 
यहां सर्पों ने बहुत काटा फिर ज़ब उसका विष उतर गया तब 
सर्पों को मारने लगा उससे सप भाग गये बाखुकी राजा से 
जाके फिर कहा कि पक मनुष्य का लड़का श्राया है सो बड़ा 
पराक्रमी है तब चाखुको भीसक पाल गया और पूछा कि त॑ 
कौन है कहां से आया है तब भीम ने कहा कि मैं पड का पुत्र 
हैं ओर युघिष्टिर का भाई तब तोबाखुकी बड़ प्रसन्न भये और 
भीम से कहा कि जितना तुकसे इन कुड़ो मेंस जल प्रीया 
जाय उतना पी क्योंकि ये नव कु ड अमृत से भरे हैं ऐसा छुन 
के उठा और नव कुडों का सब जल थी गया सो नच 
हजार हाथी का बल बढ़ गया इसमेबियारना साहिये कि विष 
के देने से यह भोम मर क्यो न गया और जलमें एक्र घड़ी भर 
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नहीं जी सका और पासालका मार्ग वहां कहां होसक्ता है भौर | 
जो हो सक्ता ता गंगा काजल सबपातालमे चला जाता ऐसी | 
२ मिथ्या कथा व्याखजीकी कभी नही हो सकती और जिसनी | 
सत्य कथा है वे सब महाभारत में व्यास जी की हो कहीं हैं । 
और जितने पुराण है' उनमें व्यास जी का किया एकश्लोक है 
भी नहीं क्योंकि शित्र पुराणादिक सब शैव लोगों के बनाये | 
हैं उनमे केवल शिव कोह ईश्वर दर्णत किया है और नारा- है 
ययादिक शिष के दस हैं किर रुद्राक्षमस्‍्म नमंदा का लिंग 
और मृत्तिका का लिंग घना के पूजने बिना किसी की | 
मुक्ति नहीं होती यह केवल शेबों की मिथ्या कल्पना 
है ग्लोर इन बातों ले कभी नहीं मुक्ति होती बिना धर्मा | 
छुप्चान विद्या और ज्ञान से फिर वही शिव जिसको [ 
कि ईश्वर वर्णन किया था पावती के मरने में सब्श्न रोता | 
फिरा ऐसी कथा श्रेष्ठ पुरुषों की कभी नही होली किन्तु यह । 
केवल शेत्र संप्रदाय खालोंकी बनाई हैं सथा शाक्त लोगोंने देवी | 
भागवस नथा प्राकण्ड्य पुराणादिझ बनाए हैं उनमे ऐसी २ | 
कथा भूठ लिखी है कि भरपूर में एक भगसती परमम्रह्मरूप था | 
उसने संसार रचन की इच्छा किई तब प्रथम अह्या का उत्पन्न ॥ 
किया और कहा कि सू' मेरे से भोग कर तथ जह्याने कहा कि | 
तूं-मेरी माता है सुक से में समागम नही कर सकता सख कोप । 
से भगवतो ने ब्रह्मा को भस्म कर दिया और दूसरा पुत्र उत्पन्न | 
किया जिस का नाम विष्णु है उस्से भी दैसा ही कहा फिर | 
विष्णु मे भो समागम नहीं किया इस्खे उसको भी भस्म कर | 
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दिया फिर सीसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम शिव है 
जस्से भी कहा कि स॑ मुझ से समागम कर तबमहादेवने कहा 
कि त॑ तो मेरी माता है तर स में समागम नहीं कर सकता 
परन्तु तू' अपने अड्भु से एक स्प्री का पैदा कर उससे में समा- 
गम करूंगा फिर उसने पंदा किई श्वीर दाना का विवाह भी 
फिया किर महादेश ने देखा कि ये दो भस्म क्‍या पड़ी हैं तय 
देखी मे कहा कि तेरे भाई हैं इन दोगों ने मेरो आज्ञा गही मानी 
इस्से इनको मैंने भस्म कर दिया फिर महादेवने फहा कि मेरे 
भाई हैं इनको जिला देशों तब भगवसी न जिला दिये और फिर 
कहा कि और दो कन्या उटपन्न करा कि मेरे भाई का भी 
सित्राह हो। ज्ञाय भगवसीने उत्पन्न किई विवाह होगया एक का 
नास उसा दूसरी का मास लक्ष्मी तीसरी सापिश्नी इनके विघय 
में ब्रह्मानारायण की नासि से उल्पक्ष भया कहीं दिखा कि 
ब्रह्मा से रद और नारायण उत्पन्न भये कहीं लिखा कि उमा- 
दक्ष की कस्या कहीं लिस्वा हिमालय की कन्या दे खक्ष्मी स्मृद्र 
की कम्या हे कहां खिस्बा कि घरुण की कन्या कहीं लिखा कि 
साथित्री सूर्य की कस्या है कहीं लिखा कि ब्रह्मा से जगस 
उत्पन्न भया कहां नारायण से कहीं महादेख से कहों गणेश से 
कही स्कंद से पेसी कूठ २ कथा पुराणों में बना ग्क्‍सीदे पशय 
इसमे विरोध नहीं क्योंझि ये सब कथा कट्पक्रद्पान्तर की हैं 
अक्तर यह बात मिथ्या है क्‍यों कि सूर्याचन्द्रमसीधाता यथा 
पूवमकल्पयत्‌ जैसी सूयादिक स॒प्ति चुयंकस्प में भंई थीं वैसी 
सब कल्पमें होती है पेसा जो कहोगे तो किसी कहप मे एग से 
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भी खाते होंगे और मुख्य से खलते होंगे नेत्र से बोलते “होंगे 
ज्ञीम से न बोलते होंगे इत्यादिक सब जानलेना लोगने मार्क- 
ण्डेय पुराणान्तर्गत जो डुर्गा स्तोत्र है जिसका नाम रक्‍्खा है 
' सप्तशती उसमें ऐसी २ झूठ कथा लिखीहे कि रुघिरौघमहा- 
नद्यः सथस्तत्रपसुस्त॒बुः रक्तवीज और देवी के युद्धमें रुघिरको 
बड़ी २ नदियां चली इन से पूंछना चाहिए कि रुधिर वायुके” 
स्पर्श से अम जाता है उसकी नदी कमी नही चल सकती रक्त 
बीज इतने बढ़े किसब जगत्‌ पूर्ण हागया उनके शरीर से उनसे 
पूंछना चाहिए कि वृक्ष नगर गांव पर्वत भगवती भगवती का 
सिंह कहां खड़े थे यस्‍्याःप्रभावमतुलंभगबाननन्तों ब्रह्माहरश्व- 
| नहिबकतुमलंबलंचसा चंडिकामिलज्ञगट्परिपालनाथ नाशाय- 
खाशुभभयस्थमतिकरोतु इस रछोक में ब्रह्मा विष्णु और मद्दा- 
देव को तो मूर्ख बनाया क्यों कि चंडिका का श्रतुल प्रभाव 
और बल को वे नहीं जानते हैं श्रर्थात्‌ सूख हीं भये चड़िकापे 
इस धातु से चरिडका शब्द सिद्ध होता हैं जो कोप रूप हैं वह 
अ्रधर्म का स्वरूप ही है विष्णुःशरीर ग्रहण महमीशानप्वच् 
कारितास्तेयतो तस्त्वांकः स्तातुंशक्तिमानभवेत्‌ ब्रह्माविच्णु 
और महादेव सेंने ही शरोर धारण वाले किये हैं फिर तेरी 
स्तुति करने को समर्थ कौन हो सकता है ऐसा कहके त्वंस्वाहा 
त्वंस्वधा त्वंहि इत्यादिक स्तुति करने भी लगा यह बड़ी भारी 
प्रमादकी बात है कि जिसका निर्ष ध करे उसीको अपने करने 
लग जाय सर्वावाधावि नमु क्रो धनधान्यखुतार्वितः मनुष्यो- 
मत्यखादेत भविष्यतिनसंशयःपुखना चाहिये डस भगवती की 
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प्रतिज्ञा है कि मेरा इस स्तोत्र का पाठ और मेरी भक्ति करेगा 
अर्थात्‌ सब दुःखों से छूट जायगा और धानन्‍्य घन पुत्रोंसे युक्त 
हेता हे सो यह प्रतिशो न ज्ञान कहां गई कि इस पाठक करने 
और कराने वाले अनेक दुःखों से पोडित देखने में आते हैं घन 
घान्य पुत्रोकी इच्छामी भ्रत्यन्त होती है और मिल्लता कुछ नहीं 
यहां तक कि पेट भी नहीं भरता ऐसी २ मिथ्या कथाओं में 
विद्याहीन पुरुषोकों विश्वास होजाता है यद्द बड्या एक झ्ाश्य 
है ऐसे ही विष्णपुराण ब्रह्मबेंचत॑ं और पदुमपुराणादिकों में 
अनेक २ भफू'ठ कथा लिखी हैं तथा भागवत में बहुत मिथ्या 
कथा लिखों हैं कि शुक्राचार्य व्यास जी के पुत्र परीक्षित के 
जन्म से सो १०० बरस पहिले मर गया था पराक्षित का 
अन्म पीछे भया दे सो मोक्ष घर्म मे महाभारत के लिखा है 
फिर जो मलुष्य कहते हैं कि शुकाचाय ने सप्ताह खुनाया सा 
केवल मिथ्या बात है क्यों कि डस समय शुकाज्राय का 
ह शरीर ही नही था और ऋषि का श्राप था कि यम लोक को 
परीक्षित जाय फिर भागवत में लिखा कि परीक्षित परमधाम 
को गया यद्द उनकी धात पूर्वापर विरुद्ध ओर मिथ्या है और 
चतुःशलोकी सब भागवत का मूल मानते हैं सो नारायण ने 
ब्ह्म। से ब्रह्मा ने नारद से नारद ने व्यास जी से व्यास औ_ी ने 
शुक्र से शुक्र ने परीक्षित से फिर भागवत संसार मे चल 
निकसा सो यह बडा जाल रच लिया है क्यों कि झ्वानंपरम 
शुहा में यद्धिशान समन्वितम्‌ सरहस्यंतदंगंचगुद्माणगदितमया 
इतयादिक चारम्छथक बना लिये है क्‍या कि परम और गुद्य ये 
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दोनों शान फे विशेषण होने से वही विज्ञान हो ज्ञाता है फिर 
यविज्ञानसमन्धित यद्द जो उसका कइ्दना सो मिथ्या होता है 
झौर राह्य विशेषण से सरहस्य मिथ्या होता है क्‍यों कि 
रहम्य नाम एक्ान्त और गुहा का ही है परम शान के 
कहने से तदंग श्रथांत्‌ मुक्ति का अंग है यह उसका कहना 
म्िथ्या ही है क्यो कि परमज्नान जो होता है सा सुक्ति का 
अंग ही होना है जैसा यद शलाक मिथ्या दे वेसा सब भाग- 
बन भा मिथ्या है क्यों कि जय विजय की कथा भागवत में 
लिगी है लनकादिक चार बैकुठ को गये थे उप्र समय नारा- 
यण लक्ष्मी जी के पास थे जय और विजय ये दोनों बैठ के 
द्वारपालों ने उनको राक दिया सब उनको क्राध भया ओर 
शाप जय विजय को दिया कि तुम जाओ भूमि में गिए पडो 
तब तो उनका बड़ा भय भया झोर उसको प्रार्थना किई कि 
मदहाराज्ञ मरे शाप का उद्धार फंस होगा सब सनकादिकों भे 
कहा कि ज्ञा तुम प्रीति स नारायण को सक्ति करांगे ता खानवे 
जन्म तुमारा उद्धार होगा और ज्बैरस भक्ति करोगे तातासरे 
जन्म तुमारा उद्धार होगा इस मे बिचारना चाहिये कि सन- 
कादिक सिद्ध थे वेबायुवत्‌ आकाश मार्ग से जहां चाहे चहां 
जाते थे उनका निराघ कसे हे। सकता है तथा अय अन्य 
नेवालक रूप थे चारो को क्मो गोका क्यों कि ये क्या दोनों 
मूख थे और वे साक्षात ब्रह्म ज्ञानी थे उनको क्रोध क्यों होता 
ग्र कोई किसी को प्रीति से सवा कई और दूसरा डसको 
दण्ड से मार उनमे से किस के ऊपर वह प्रसन्न होगा जो 
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कि सेत्रा कर्ता है ओर जो दरडा मारता है उसके ऊपर कभी. 


किसी को प्रसन्नता नही हो सक्की फिर वे दिरण्याक्ष और 
हिरण्य कश्यप्‌ दोनों भये पक्र का बराद्द ने मारा ओर दूसरे 
को नुसिह ने उसका पुत्र था प्रसाद उसके विषय में बहुत 
रू ठ कथा भागवत में लिखी हैं कि उसका कूए में गिराया 
ओर परत से गिराया परन्तु वह न मरा किर लाहेका खंस 
अग्नि से तवाया और प्रत्हाद से कहा कि तू' इसका पऋूड़ 
नहीं त। सेरा सिर में काट ढारूुंगा फिर प्रत्दाद खंगक 
सामने चला और चित्त में डरा भी कुछ कि मैं जल न जा 
म्यो नारायण ने चिवटी उसके ऊपर चलाई उनको देख के 
प्रत्दाद निदर ही के खबे को पकड़ा तब खंभा फट गया और 
यीच में से नुलिंद निकले सो उसके पिता का पहूद के पेंट 
चीर डाला शौर नु्सिह को बड़ा क्रोध आया सा ब्रह्मा महा- 
देव लक्ष्मी तथा इन्द्रादिक देवों से नसिंद के कोप की शांति 
ही नहीं भई फिए प्रस्दादंस सब ने कहा कि तू ही शान्ति 
कर सो प्रल्हाद नुसिंह के पाल गया और नृस्पिंह्र शांत हो 
गया सो प्रद्हाद को ज्ञीभ से चाटने लगा शऔर कहा कि बर 
मांग तब प्रत्दाद ने कहा कि मेरे पिता का मोक्ष हाय तब 
उसिंह बोले कि मेरे वर से २१ पुरुषों का माक्ष हो गया तेरे 
पवितादिकों का इनसे पूछना जाहिये कि नारायण ने 
शूकर ओर पशु का शरीर क्यों धारण किया और केले 
घारख फर सके दिरण्याक्ष पृथियी को चटाई को नाई 
धर के सिराने सो गया सो किसके ऊपर सोथ्ा 
































| पकादशसमुल्लासः। 


कमीज नर पल क्‍रज बट जप्ज चलन ऑन्‍ऑिटीरल्‍चल अचल अज ज जा जभ अटजअल चल अ नल ५9 अल डऑिन्‍ीिडिीजीजीज अनीजीन पटेल ॑ीी जज ७त+ 3 ५» 


और पृथिवी को उठाई सो किसके ऊपर खड़ा होके ओर 
पृथियी को कोई उठा भी सकता हे और कोई नारायण के 
भर हो पत्रत से गिरादे वा कूए में डाल दे वह मर ज़ायगा 
झाथवा हाथ गाड टूट जायगा रक्षा कोई नही करेगा खंभ मे 
से नृसिंह का निकलना यह बान बडी मिथ्या है और नृसिहद 
ज्ञो नारायण का अवतार और सबश होता ता पहिली बात 
को क्‍यों भूल जाता जो सनकादिकों न सात था तान जन्‍म 
में सदगति कही थी उनने पहिले ही जन्म में सदुगति फ्यों 
दे दिए और प्रथम ही उनका जन्म था उसकी २१ पीढ़ी नही 
बन सकती और जो कश्यप मरोचिब्रह्मा तक बिचारें तो | 
भी चार पीढो हो सकतो हैं २१५ तक कभी नहीं फिर उसने 
लिखाकी हिरणएयाक्ष हिरण्यकश्यप ही राचगम कुसकर्ण शिशु- 
पाल श्रौर दुन्‍्त बक्र होते भये फिर सदगति किनकी सई यह 
बड़ी मिथ्पा कथा हू श्रज़्ामोत की कथा में लिखा है कि । 
श्रपने पुत्र को मरण समय म बालाया उसका भी नाम | 
डारायण था सो नारायण ने इतता जाना भी नहीं कि मेरे को 
चुकारता हे वा अपने पुत्र को ओर वह बड़ा पापी था 
परन्तु एक समय नारायण केनाम से उस को चैंकु ठ का बास ह$ 
देदिया सो बड़ा भारी अन्याय कि पाप करे और दण्ड न होय 
ऐसी कथा खुन के लोगों की प्रष्ट बुद्धि हो ज्ञाती है क्‍यों कि 

पक बार नारायण के नाम से खब पाप छुट जाते हैं फिर 

कोई पाय करने से भय नही करेगां व्यास जीने सब बेदवेदांग 
विद्याओं को पढ़ लिया और परमेश्वर पर्यन्त यथावत्‌ पदार्थों £ 
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का साक्षातकर किया था तथा अखमादिक सिद्धि भी 
| भई थी फिर भी सरस्वती नदी के तट में पक वृक्ष के सीखे 
| शोफातुर हो के जैसे राता होये बसे बेठे थे डस खमयमें 
यहां नारद श्राये शोर व्यास जी से पूछा कि आप ऐसी 


| व्यवस्था मै.कयों बैठे हें तब व्यास जी बोले कि मैंने सब घिया 
| पढ़ी शोर सब प्रकारका ज्ञान भी मुझको भया परस्तु सेरे चित्त 


को शांति नदी मई तब नारद ज्ञी बोले कि तुमने भगवत कथा 

नही फऊिई और ऐसा अ्रन्य भी कोई नहीं बनाया जिस में 
| भगवत कथा होथे सा श्राप भागवत बनायें कृष्ण जी के गुख 
| युक्त तब आपका चित्त शान्ति होगा इसमें बिचारता चाहिये 
| कि व्यास जी जो नारायण का अवतार होते ता उनको 

झज्ञान शाक और माह क्यो होता शोर जो उन को श्रश्ञानादिक 
| थे तो अज्ञानी करा बनाया जा भागवत उसका प्रमाण नहीं 
| हो सक्ता फिर इस कथा में चदादिकों को केवल निन्‍दा आती 
| है क्यों कि वेदादिकों के पढ़नस व्यास जी को ज्ञान नही भया 
| तो हम लोगोकों केसे होगा फिर भी निगमकठ्पतरोग लितंफलं 
| इत्यादिक श्लोकों स केवल चदोंकी निन्‍दा हो किई है क्‍यों कि 
| वदादिक सत्य शास्त्रों का यह निन्‍द्रा न करता तो इस महा 
| मिथ्या जाखरूप जो भागदत अन्ध डस की प्रवृत्ति ही नहीं 

होती फिर उसने नगराजकी कथा लिखी कि याचत्यः सिकक- 
| नाभूमौयायन्तादिवतारकाः_यावत्योचपंघाराश्वतावत्तीर- 
+ बदेंस्मगा। ॥ नगराजा ने इतनी गाय दिई कि जिसने भूमि में 
| कशणिका हैं इससे पू छना चाहिये कि इतनी गाय कहां खड़ी 
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| रहती थीं क्यों कि एक गाय तीन या चार हांथ के जगद में 
| खड़ी रहतोहेंउल भूमिके काका सघ भूमिके मलुष्य करोडहां 
लाग्हां वर्ष तक गिने तो भी पारावार नहीं हाय फिर भी 
| उस सिथ्यावादी को संताष नद्दी भया मिथ्या कहने से कि 
॥ जितने आकाश मे तारे श्रीर जितने बृष्टि के बिंदु उतने गो 
है दान नृगराज़ ने किये फिर भी वह दुशंति को प्राप्त भया क्‍यों 
कि एक गाय एक व्राह्यय को पहिले दिई थी फिर भूल के 
दूसरे का दें दिई किर दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे कि एक कहे 
| यद्द मेरी गाय ई दूसरा कहे कि मेरो तब नुगराजञ ने कद्दा कि 
दोनों तुम समझ के एक से। इस गाय को लेलेशी दूसरा एक 
॥ के बदल में सी हजार लाख कराड और सब राज्य ले लेझो 
| परन्तु लडामत वे दोनों ऐसे सूख कि लड़ने ही रहे किन्तु 
| शान्‍्त न भये और फिर राहा को ध्राप देदिया कि तू दुगति 
है का जा इससे बिद्यारना चाहिये कि पक ता इसने कर्म कांड 
॥ की निन्‍दा किई की थाड़ी सी भी भूल पदज्ञाय तो दुगंति को 
| जाय इस्स कर्म का एडमे कुछफलनही ऐसा उसकी मिथ्याबुद्धि 
थी कि इस प्रकार की प्रिथ्या ऋथा उसने लिखी और ब्राह्मण की 
| निन्‍दा लिखे। कि सदा हट होते हैं और राज!ने उन का दरड 
| » नही दिया ऐसे पुरुषों को दण्ड देना चाहिये राजाका फिर 
॥ कभी हृठ दुराग्रदद न कर और राजा का अपराध क्या भया था 
॥ कि उसका भ्राप लगा एक गादान के व्यतिक्रम से दुगती 
| की चह गया और असंख्यात गादान का पुन्य उस्च का कहां 
ह$ गया यह झन्वकार की बात उनकी कि इतने उसमें गोदान 
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किये परन्तु खब उसके नष्ट होगये बहुत गोदानो के पुन्यने कुछ 
खद्दाय नही. किया फिर उसने एक कथा लिसखीकि रथेनवायु 
वेगेन जगामगे।कुलंप्रति जब कंसन अक्रर जी को श्रीकृष्ण 
के लेने के बासते भेजा तब मथुरा से सूर्योदय समयमे वायुवेग 
रथके ऊपर बैठके खले दो कोस दूर गेकुलथा सो चार प्रहरम 
श्र्थात्‌ सूर्यास्त समय में गे।कुल को श्रा पहु ले इससे पुंछना 
चाहिये कि रथ का यायु वेग कहां नष्ट होगया जो काई कहे 
कि अ्रक्रर जो को प्र म हुआ से देर से पहुंचे परन्तु घोड़े का 
शओ्रीर सहाँस को प्रेम कहां से आया और उसका बायुबेंग डछ 
ने क्‍यों मिथ्या लिखा फिर पूतनाका श्रीकृष्ण ने मारके गाकुख 
मथुरा के बोचर्म उसका शरीर हाल दिया सा छः कोप्त तक 
डस शरोर की स्थूलता लिस्वी फिर कंस के मालम भी नहीं 
भया कि पूनना मारी गई बा नही जो छः कोस की स्थुलना 
हाती तो दो कासके बीचमें कैसे समाता किन्‍नु गाकुल मथुरा 
ये दोनों चूण हा जाते और गाकुल मधुरा के पार कोस < तक 
शरीर गिर्ता सो ऐसी २ फूठ कथा लिखों हैं परन्तु कथा 
करने शरीर कराने बाल सब भांगपान करक मस्त हो गये हैं 
कि ऐसे झूठ का भी नहीं जान सकते ब्रह्मा जी को नारायण 
जी ने वर दिया कि) भवानकल्पधिकहल्पेषुन विसुहातिकहि- 
चित्‌ जब तक सृष्टि है इसका नाम है कल्प और जब तक 
प्रलय बना रहें उसका नाम है श्िकहप सो नारायणन ब्रह्माजी 
| से कहा कि तुमको कभी माह न होगा फिर वत्सदरण कथाओं 
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लिखा कि ब्रह्मा मोहित हागये औरघछड़ेका दर लिया और उनी 
ब्रह्मा ने तो कहा था कि आप बासुदेंव और देवको के घर 
में जन्म खीजिये फिर कैसी गाढी भांग पी लिई कि कट भूल 
गये कि यद्द गापहे वा विष्णका भ्रवतार दे श्रौर भागवत बनाने 
बालेने ऐसा नशा किया है कि बड़ा श्रन्धकार इसके हृदय 
में है कि ऐसा बड़ा पूर्वा पर बिरुद्ध लिखता है और जानता 
भी नहीं प्रिय ब्रत की कथा उसने लिखो कि सात दिन तक 
सूर्योदय नहीं भया तब प्रिय ब्नत रथ पे बैठ के सूय की नांई 
प्रकाशित होके घमने लगा सा डस रथ के पहिये के लीक से 
सात दिन तक घूमने से सात समुद्र सप्त द्वीप बन गये इस्स 
पू'छना चाहिये कि रथ के चक्रको इतनी बडी स्थूल लीक भई 
तो उस रथ के चक्र का क्‍या प्रमाण रथ अश्य झौर प्रिय ब्रत 
के शरीर का क्‍या प्रमारा होगा एक रथ इस कथा से इतना 
स्थूल द्ोगा कि पृथ्वी के ऊपर अ्धकाश नहीं हा सकता और 
सूर्य श्राकाश मे श्रमण फर्त्ता है प्रिय ब्मत ने पृथ्वी के ऊपर 
अ्रमण किया फिर जितना सूय का प्रकाश उतना डससे कभी 
नहीं हो सकता और सूर्य लोक के इतना स्थूल भी कभी नहीं 
हो सकता भूगोल के विषय में जैसा उनने लिखा है बेसा 
उन्मत्त भी न लिखे तथा सुमेरु पबतके बिषय मे जैसा लिखा 
है वेसाबालक भी नहीं लिखेगा सा ऐसी असंभव और मिथ्या 
कथा भागवत का करते बाला लिखता दईँ भ्री रच्ण विद्वान 
घर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे ऐेसा महाभारतकी कथासे यधा- 
बपू निश्चय हाताहै सो धोकृष्णुकी जैसी निन्‍्दा इसने कराई 
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लिखी उसमें ऐसी २ बात लिखो जिससे यथावत्‌ श्री कृष्ण ( 
की निन्‍दा होय जैसे कि वृन्दायचन से महावन छः फोस है | 
बुन्दायनर्म बंली बजाई उसकाशवद निकट २ गांव औरमथुरा | 
में किसी ने नहीं खुना किन्तु जैसा बांदर उड़ के ज्ञाय बेंसा ६ 
शब्द उड़ के मह्ावन में केसे गया होगा फिर उस शब्द को | 
खुन के महावन की स्त्रियां व्याकुल होगई' फिर उनके पतियों | 
मे निराध भी किया सो भी किसीने न माना फिर उलटा | 
श्राभूषण ओ्रीर वस्त्र धारण करके वहां से चलो सो छः कोख | 
वृन्दावन में न जाने पक्षीको नांई उड्ड गई होगी पग का झआाभू- | 
बण नाकमे नाक्का आभूषण पगर्म कैसे धारण कर लेगी किर | 
भ्रीकृष्णने गोपियांस कहा कि तुमने बड़ा बुराकास किया इस्से ॥ 
तुम अपने २ घर का चली जाओ शरीर श्रपनी २ पतिक्ी सेबा 
करा पतियों की श्राज्षा भंग मन करो किर गापियां बालों कि 
ये रू पति हैं सत्य पति सो आप ही हैं हम उनके पास क्यों 
ज्ञाय आपके छोडके तबतो श्रीकृष्ण भी प्रसन्न होगये और हाथ 
से हाथ पकह के कट क्रोडा करने लगे सं छः मास की राध्ि 
कर दिई क्यों कि ख्रियां बहुत थी श्रौर कामातुर थी फिर 
श्रीकृष्ण ने भी बिचारा कि इनमे थोड़े काल' में तृप्ति न होगी 
इस्से छः मास क्रोइाके वास्‍्ते काल बनाया किर क्रीडा करते२ 
अन्तर्ध्यान होगए फिर गोपियां बहुत ब्याकुछ होने लगीं शौर 
रोने लगा तब धीकृष्ण फिर प्रसिद्ध हो गये तब फिर गोपी 
प्रसन्न हं।य ई' फिरसमी सब मिलके करी डा करने लगे फिर एऋत 
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पक गोपीकोा श्रीकृष्ण कंधे पर ले के घनमझ भाग गए इस स्त्री 
का बोय स्राव होगया इसमें बिजारना जाहिये कि श्रीकृष्ण 
कभी ऐसी बात न करेंगे इस्स बहुत जगत्‌ का श्रसुपकार 
होता दे क्‍यों कि ख््री लोग गापियों का द्ृष्टान्त खुनके व्यति- 
चारिणी हा जांयगी तथा पुरुष भी श्रोकृष्ण का दष्टान्त खुनकऋ 
व्यभिचारी हो जांयगे ऐसी कथा से बहुत जगत का अनुप- 
कार होता है फिर वहां परीक्षितने प्रश्ष किया कि यह धर्मका 
उठलंघन श्रीकृष्णन क्यों किया उसका शुकने उत्तर दिया ॥ 
धर्म व्यतिक्रमोदएई्वराणचसाइसम्‌ तेज्ञीयसांनदाषायवन्हेः 
सर्वभुजायथा इसकायह अभिष्रायहै कि जो ईश्वर होता है सो 
धरम का उल्लंघन कर्सा ही है किन्तु जैसा चाहे बेखा करें पर 
खी गमसन करले वा चोरी भी करले उनको दोष नहीं जल नतेज- 
स्वीपुरुष जा चाहे सा करते जैसी! अ्र्ति सबका जला देंती है 
ओर दाष नहीं छगता हैं बस ऋष्णादिकर समथ थे उनको भी 
दोष नही लगता इनमें विच्यारना चाहिये कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा 
थे ऐसा काम कमी नही करगे और जो श्रीकृष्ण ऐसा करत्तो 
तो कु सी पाक से कभो न निऋलतने इस्स भ्रीकृष्णने कभी ऐसा 
काम नहीं किया था क्योंकि व बड़ घधर्मात्मा थे ईश्वराणांचच 
सत्यं तथेवाचरितंकचित्‌ इस का यह श्रमिप्राय है कि ईश्वर 
का बचन कही २ जैसे सत्य हाता है बेस आचरण भी सत्य 
कही २ होता हैँ सवंधा ईश्वर श्रसत्य बोलता है श्रौर अधर्म को 
ही करते हैं किन्तु कदाबित्‌ सत्य बचन बोलता है ईश्वर और 
सत्य आचरण इन से पूछना चाहिये की यह ईश्वर की बात 
> अन जज लक न नल अज मम ज हम कज मल जम लीक सिर पद किक लट आस. 


िशकदहराएसचताकपका यरमनानया पार ञनराइक साहा: अद0/जारानक।कनातदा। लरा& "सा :रकाश १ :१2007% 6 72 7/077 :व#द/क'ााहायराक्रअप मदर परतेरे।उप. भटक 55१९ मकर-ए-ानाह़रक- 


छत्या्थ प्रकाश । छट 


है बा उन्मत्त को ये ऋद्दे हैं कि जिसके काठ में रुद्राक्ष वा 
तुलसी की माला न होय वा लखाटमे निलक उनके मुख देग्बने 
से पाप होता है उन से कहो कि उनकी पीठ देखने से तो पुण्य 
होता होगा और ये कहे कि उनके द्वाथ से जल लेने में पाप 
होता है तो उन से कहा कि वह पग से जल देदे फिर तो कुछ 
पाप नहीं होगा ऐसी २ बाते त्वागों ने मिथ्या बना लिई हैं 
और भागवत के विषय में हमने थोड से दाष देखा है परन्तु 
भागदस सबदोष रूप हीहे बेसदी श्रठारह पुराण अठारह उप- 
पुराण और सब तन्त्र ग्रन्थ ये नष्ट ही हैं इस्स कुछ जगत्‌ का 
उपकार नही हाता सिवाय अनुपकार के प्रश्न ब्रह्मा विष्ण 
महादेबादिक देव उनका निवास स्थान कहां है उत्तर महासा- 
रत की रीति से और युक्ति स भी यह निमग्यय होता है कि 
ब्रह्मादिक सब हिमालय में रहते थ क्‍यों कि इस भूमि में उन 
के चिन्द्र पाये जाते हैं खवांडव बन इन्द्र का बाग था पुष्कर में 
ब्रह्मान यज्ञ किया कुरुक्षेत्र में देंवोने यज्ञ किया श्र्जुत और 
श्रीकृष्ण से इन्द्रादिकों का युद्ध हाना तथा पॉंड्यों से गान्धर्यों 
का युद्ध हाना दमयन्ती के म्वयंवर में इन्द्रादिकोंका आना 
अजुन का महादेव से पराशुपतास कासीखना तथा देवलाक में 
ज्ञाके विद्या का पढ़ना भाम का क्ेर पुरी मे जाना तथा दश- 
रथ और फ्रैकैयीका ग्थके ऊपर चढ़के देवासुर संप्रामर्म जाना 
सथत्र युद्ध देखने के बास्ते घिमानां पर चढ़के देवों का झाना 
इस देशवासियों का अनकघार समागम का दोना महोदथि 
और गगा का ब्रह्मलोक से आना स्वग रोहिणी का कैलास से 
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| निकलना झलक नन्‍्दा का कुबेर पुरी से आना वखुधारा का 
ह वख॒ुपुरी से गिरना नर और नारायण का बद्रिकाश्रम में तप 
| का करना युधिष्ठिर का शरीर सहित स्वर्ग में जाना 
॥ नारद का देव लोक से इस लोक में आना यज्ञों में 
॥ देशों का निमन्‍्त्रण देना ओर उनों का यज्ञों में श्राना नहुष के 
| इन्द्र का होना युधिष्टिर और यमराज का समागम का होना 
॥ इस वक्त तक ब्रह्म लोक केलास बैकु ठ इन्द्र वरुण कुबेर वसु- 
॥ अग्नधादिक आटबसुपुरियों का इन सबके आ्राज़ तक उत्तर 
| खरा में प्रसिद्ध विद्यमानों का होना महाभारत और केदार 
॥ खण्डादिकों में सब के ज्ञो २ चिन्ह लिखे हैं उनके प्रत्यक्ष का 
॥ होना हिमालय को कन्या पावती से महादेव का विवाद होना 
| बरुण की कन्या से नारायणकरा विवाह हाना इत्यादिक हेतुशओं 
| स्‌ दिमालयमें ही देशलोक निश्चित था इसमें कुछ संदेह नही 
| सो प्रथम जब खष्टि भई थी इससे क्या आया कि प्रथम सष्टि 
$ मनुष्यों की हिमालय में भई थी किर घीरे २ बढ़ते चले बसे 
| २ सब भूगाल में मनुष्य चास करते चले और फैलते भी चल 
॥ सो जितने पुरुष हैं मनुष्य स॒ष्ि में वे सब हिमालय उत्तराख- 
| णड से ही बढी हैं सो उत्तराखएड में ३३ करोड़ मनुष्य प्रथम 
| ये सब पव॑तों में मिलके फिर जब बहुत घढ॑ तब चारों ओर 
॥ मनुष्य फेल गये उनमे से विद्याबल बुद्धि पराक्रमादिक गुणों 
। से जो युक्त थे वे ब्रह्मादिक देव कहातेथे भर उनकी गद्दी पर 
' ओ बैठता था उनका नाम ब्रह्मा पढ़ता था बेसे ही महादेव 
॥ विष्णु इन्द्र कुबेर और यरुणादिक नाम पड़तेथे जैसे मिथिला- 
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पुरीमे जो गद्दी पर बैठता था उलका नाम जनक पडताथा तथा 
जो कोई राज्याभिषेक्त होके राज्य पर बैठे हैं उसका नाम 
पदवी के योग्य श्ब तक पडता जाता है जैसे अ्रमात्यां का 
नाम दीवानल्ाट जज कलकटर इत्याविक नाम प्रयक्ष पहते ही 
हैं परन्तु वे हिमालय बालो देव पदार्थ विद्या को हस्तक्रिया 
सहित श्रच्छी प्रकार से जानते थे उनमें से विश्यकर्माब्ड 
पदार्थ विद्या युक्त थे अनेक प्रकार के यन्त्र श्रम्मि जलवायु 
इत्यादिक के योगसे विमानादिक रथ चलनेथे घर्मात्मा तथा 
जितेन्द्रियादिक श्रेष्ठ गुण वाले होते थे और बडे शारबीर 
थे नाना प्रकार फे आकाश पृथित्री और जल में फिरने के 
वास्ते बा लेते थे ग्राकाश में जो यान रचते थे उसका 
नाम विमान रखते थे खो उन मनुष्योमेंस बहुत दुष्ट कर्म 
करने वाले थे उनको हिमालय से निकाल दियेथे सो हि- 
मालय से दक्षिणदश में श्राकरहते थे किर बड़े कुकर्म करने 
की लग गये थे उनका नाम राक्षस पडा था और कुछ उन 
डाकुओं मे से श्रच्छे थे उनका नाम दैेत्य पड़ गया था इन 
देत्य और राक्षसों से हिमालय वासी देवोका बेर बन गया 
था जब उन देवों का बल होता था तब इनको मारते थे और 
उनका राज्य छोन लेते थे जब दैत्यादिकों का बल हाता था 
तब देखो का राज्य छीन लेते थे और मारते भो थे एक श्रु- 
क्राचाय देतयों का गुरुथा और दहस्पति देवों का थे दोनों 
अपने अपने चेलो को विद्या पढाते थे ज़ब जिसका बल बुद्धि 


पराक्रम बढ़ता था उनका विज्ञय हाता था परन्तु, देवविद्या 
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आओ में सदा श्रेष्ठ होते थे और हिमालय में देवों के राज्य 
स्थान थे इससे द॒त्यों का अधिक वल नही चलता था सा अब 
बस हिमालय देवलोक में कोई नहीं है क्रिग्तु सब जो पंत | 
बासी हैं देवों का परीचार वही है श्रार्यावर्तादिक देशों में ज्ञि- । 
सने उत्तम शआ्राचार दाले मनुष्य हैं व देबा के परीबार हैं और 

जितने हवसी श्रादिक आज तक भी जो मनुष्यों के मांस को | 
खालेते हैं वे राक्षस और देत्यके कुल के हैं सो महाभारतादिक ह 
इनिहासों से स्पष्ट निश्चय होता है इसमें कुछ संदेह नहीं । 
एक जयपुर में नाभाडोम जाति का था जिसका गुरू श्रत्न- । 
दास था सो उसको उनने चेला कर लिया था उसका नाम | 
नाभादास रक्‍्खा था सो वेरागियों का जूठ खाता था और | 
जहां बैरागी लोक मुख हाथ धोने थे उसका जल पीता था | 
से वैरागियों के जूट श्रश्न और जूठ जल ग्वान पीने से | 
सिद्ध होगया इस प्रमाण से आ्राजतक चैरागी लोक परस्पर | 
जूटठ खाते हैं. क्यों कि जैसे नाभा सिद्ध होगया .वेसे हम | 
लोक भी घिद्ध हो जांयगे परन्तु श्राज्ञ तक कोई जूठ के [ 
खाने और पोने से सिद्ध नही भया इससे यह भी निश्चित | 
भया कि नाभा भी सिद्ध नहीं था उनने पक ग्रन्थ बनाया है। 
उसका नाम भक्तमाल रक्खा हे उसमे वेरागियोंका नाम सन्त | 
रकवा है सो पीपा की कथा उसने लिखी है उसकी स्त्री | 
का नाम सीता था सो उनके पोस चेरागी दस पांच आए | 
डनकेखानपीनकेबास्ते पीणफेपास कुछनहीथा सोडसकोररीके | 
पास कहा कि हन साधश्रों के खाने के वास्‍ते कुछ ले आना 
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चाहिये क्यों कि डसको काई उचार था मांगने से नही देता 
था और उसकी रत्नी सीता रूपचती थी सा एक दुकानदार के 
पास गई और कहां कि हमको अ्रन्न श्रोर थी तुम देशो तब 
वैश्य ने उसको देख के कहा कि तू' एक्र रातभर मेरे पास रहे 
सो तुकको में देझ॑ तब सीता ने कहा कि कुछ चिन्ता नदी 
साधुओं कि सेवा क वास्ते मेरा शरीर है तब वेश्य ने 
दिक दिय और उन बरागियाँ को भोजन उनने कराया फिर 
जब पहद राधि गई।तब पीपा से कहा की ऐसी बात कहद्दके में 

वार्थ ले श्राई हूं तब तो पीपा ने धन्यवाद दिया कि तू' बरी 
खाधशं की सेवक है परन्तु उस वक्त कछ २ वृष्टि होती थी 
सो सीता का कन्धे पर ले ज्ञाके उस बनिय के पास पहचा 
दिया तब बनिये ने कहा कि वृष्टि होती है चृष्टि में तेरा पग 
भी नहीं भाजा फिर तू केसे आ्रई तब सीता ने कहा कि 
तुकझी इस बात का कया प्रयोजन है तुकका जो करना होय 
सी कर तब बैश्य न कहा कि तू' सच बोख सीता ने कहा कि 
मरा पात काधे पर चढ्ा क तर दुकान पपहचा दिया सच 
तो बह चश्य सीता के चरण मे गिर पडा और कहा कि सृ 
ओर तेरा पति धन्य है क्‍यों कि तुमन खंत! के खाहते ऋपना 
शरोर भी बेचडाला यह सब बास उसकी अधर्मयुक्त श्र फूट 
है क्यों कि यह श्रेष्ठ पुरुषो का काम नहीं जो कि वेश्या 
ओर भडुश्रों का काम करे ऐसे ही घन्ना मगत का बिना बीज 
से खेत जम गया नाम देव की पराषाण को मूत्ति ने दूध पी 
लिया मीराबाई पाषाण की पमूतक्षि में समा गई और कोई 
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भगत के पास से नारायण कुत्ता बन के रोटी डठाके 
ओर मीरा थिप पीने से भी नही मरी इत्यादिक भगत मालकी 
बात रूट है श्रीर प्र परिकाल उन साधुओं की सेवा करता 
था जो कि चक्रांकित थे वह भी चकरांकित था परन्तु चह परि- 
काल डांकूपने से घन हरण करके साधुश्रोंको देता था सो एक 
दिन चोरी से वा डांकूपनस घन नहीं पाया फिर बड़ा ब्याकुल 
भया और घोड़े पर चढ़ के जहां तहां घूमता था सो नारायण 
एक घनादव के वेष से रथ पे बैठ के परिकाल को मिले सो 
फट परिकाल ने उनको घेर लिया और कहा कि तुमको मार 
डाल गा नही नो तुम सब कुछ रख देश्रा परन्तु उनके रखने 
में कुछ देर भई सा झट उतर के नारायण के अगुली में सांने 
की अगुठियां थों सो अंगूठी सहित अगुली का काट लिई 
तब नारायण बड़े प्रसन्न भये और दर्शा। दिया कि तू' बड़ा 
भक्त हैं देखना चाहिये कि नारायण भी कैसे श्रन्यायकारी ड् 
डांकृओ्ों के ऊपर कृपा कर देते हैं झ्र्थात्‌ डाकू और चोरों के 
संगी हैं फिर वे चक्रांकित लाग नित्य उपदेश सब करें हूँ कि 
चोरी करके भी पदार्थ ले आवबे और नारायण तथा केच्णुर्वों 
की सेचा में लगावे तो भी वह बड़ा भक्त होता है और वैकठ 
को ज्ञाता है फिर वह परोकाल कोई बनिये के जद्याज पर बैठ 
समुन्द्र पार बनियों के साथ चला गया यहां बनियों ने 
जहाज में सुपारी भरी सो पह सुपारो का आधा खण्ड 
परिकाल ने जद्दाज में घर दिया और चेश्यों से कह दिया कि 
मैं आधी सुपारी पार जाके ले लेऊंगा तब बेश्यों ने कहा कि 
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पक कया दश तुम ले लेना तब परीकाल ने कहा कछि नहीं में 
तो आ्राधी हो लेऊंगा फिर ज्हांज़ पार को शञ्रा गया जब 
सुपारी जहाज स उतारने लगे तव परिकाल ने कहा कि 
अ्राधी खुपरी हमको दे देशो तब वश्य लोग सुपारी का 
ग्राघा खण्ड देने लगे सा परीकाल बड़ा क्रोध करके सब स॑ 
कहने लगा कि ये बेश्य मिथ्यावादी है क्यों कि देखो इस पत्र 
में श्राप्री सुपारी मेरी लिखी है सा य देने नहों सो श्रत्यन्त 
घूतता करने लगा और लड़ने को तैयार भया फिर जाल- 
खाज्ञी करके श्राधो सुपारी नांच में से बटवबा लिई उन बैरा- 
हया के सेवा में सब घन लगा दिया सा ऐसी परीकाल की 
चक्रांकित के संप्रदाय में बड़ी प्रतिष्ठा हैं सा चक्रांकित के 
मन्त्राय ग्रंथ में ऐसा बात लिखी है सो जितने संप्रदाई हें वे 
अपने चेले का ऐसे २ उपदेश करके और ऐसे ग्रन्थों को खुना 
के पापा में लगा देते हैं किर भगतमाला में एक कथा लिखी 
है कि पक साधू एक ब्राह्मण के घर में ठहरा था और ब्राह्मण 
उसकी खेवा करता था उसकी पक कुमारी कन्या थी 
उस्ले बदद साधू मोहित होगया सो उस कन्याको लेके रात्रि 
कुकर्म किया और खटिया के ऊपर दोनों नगे खसागये थे सो 
जब उस कन्याका पिता प्रातःझाल उठा तब देनोंकानंगे देखके 
अपनी चाद्र दोनों पर आढा दीई आओ सिपाहियों से कहा कि 
यह साधू भाग न जाय फिर वह बाहर चलागया तब बे दोनों 
डठ ऊठ के देखा कि वत्य किनने हाला सा कन्‍्याने पहचान 
लिया कि मेरे पिताका यह बस्तर है फिर खह कन्या डरके भाग 





.. 
घर एकादशसमुल्लासः 


3४४७८ आम बल्ब > आल" लत आला 3४». ४» 


गई भाग के छिप गई और साथ भी वहां स निऋल के जाने 
लगा तब सिपाहियोंने उसके गाक लिया तब तो साथ बहुत 
डरा नब तक कन्याँका पिता बाहर से आया सती साधके पास 
शाके साध्रांग नमश्झार किया कि मेरा धन्य भाग्य है जो कि 
आपने मेरी कन्या का ग्रहण किया इस्से सेरा भी उद्धार हो 
जायगा सा आप आनन्द से मेरे घर में रहिये और कन्या को 
भी मैंते श्राप को समपण कर दिया तब साथू बडा प्रसन्न हो 
के रहा और विषय भोग करने लगा इसको बिचाग्ता चाहिये 
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कि बड़े अनर्थ की बात है क्‍यों कि ऐसी कथाकेा सुनके साथू 
ओर गृहम्थ लोग श्रष्ट हो जाते हैं इसमे कुछ संदेह नद्दी फिर 
भक्तमाल में एक कथा लिगी हैं कि एक भक्त था उसके धर 
में साथू पाहुने श्राये किर उन की सवा के धास्ते पिता पुत्र 
दोनों छारी करने के वाहते गये सा एक बनिये की दुकान की 
भींत में खुरंग दे के पुत्र सीतर घुसा और पिता बाहर खड़ा 
रहा से भातर से घी चीनी अद्च निकाल के देंता था और यह 
लेता था जब भीतर से बाहर निकलने लगा तब तक दुकान 
वाले जाग उठ सा उस के पा ना भीतर थे और सिर बाहर 
निकला था तब तक उसने उसके पग पकड़ लिये श्रीर सिर 
पकड़ लिया पिताने दोनों तफ खींचन लगे सा उसके पिता ने 
बिचार किया कि हम पकड़ ज्ञांयगे तो साधश्रों की सेबा में 
हरककत होगी सो पुत्र का सिर काट के श्रोर घतादिक पदार्थों 
को ले के भाग गया तब तक राज़ पुरुष आये शभौर उनका 
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शरीर राज़ धर में ले गये और स्तोज़ होने लगा कि यह किस 
का दे फिर वह अपने घर में चला गया और साधुश्रों के 
बास्ते भाजन बनाया श्रीर उनकी पंक्ती भई उस समयम साथु 
-आ ने पूछा कि कहां हैं तुमाय लड॒का उसको जलदी बाला 
शो तब उसके माना और पिता जा चार उन्न कहा कि कही 
चला गया होगा ब्राजायगा झाप तब सक्र भोजन कीजिये 
तब खाधुन्नों ने कहा कि ज़ब वह श्रायंगा तब हम लोग 
भोजन करगे अन्यथा नहां तब उसकी माता ने रोके कहा दि. 
बह तो मारा गया तब साधुओं ने पृ'छा केसे मारा गया कि 
हमारे घर मे श्ापक्र सत्कार के हेतु पदाथ नहीं था इस्स 
वे दोनों चारी करने का गये थे वह मारा गया तब साधुओंने 
कहा कि उल्लका शरीर कहां दे तब उच्च कहा कि सिर हमारे 
घर में है और शरोर राज़ घर मे है ये साधू ख़ोग राज घरमे 
जाके शरीर ले आये शरोर और सिर का सन्धान करके 
दीच में रख दिया किर वे साधू नाचने कृदने श्रोर गाने लगे 
फिरवद जी उदाओ्रौरसाघुश्रोनिश्रानन्द्स साज़नकिया और उनस 
कहा साधुओं ने कितुम बडे भक्तहो और स्वरगंम तुम्द्ारा चास 
होगा इस्तम विचारना चाहिये कि साथुओंकी श्राज्ञाहाना श्रौर 
चोरी का करना फिर नरक में न ज्ञाना किन्तु स्वग में जाना 
यह बड़ी प्रिथ्या कथा हैं ऐसो कथा का सुनके लोग सब श्रए 
बुद्ध हो जाते हैं ऐसी २ कथा सब भ्रष्ट नक्तमाल में लिखी हैं 
फिर भी लागों की ऐसी सूखंता हैं कि खुनते हैं और कतें हैं 
शिवपुराण मेत्रयादशा प्रदोषत्रत जा कोईकरे बे नरक जांयगे 
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तन्‍्त्र और देवी भागवतादिक मे लिखा है नवरात्र का ग्रत न 
करें वे नरक में जांयगे तथा पद्म पुराणादिक में लिखा है कि 
दशभो दिगपालों का एक्रादशो विष्णु का द्वादशी वामन का 
चतुदंशी नृसिंद और अनन्त का श्रमावस्या पितुओं का पौर्ण- 
मासी चम्द्रका सो मत मतान्तशों स झौर पुराण तथा उपपु- 
राणो से यह श्राया कि किसी तिथि में सोज्ञन न करना और 


है. 


ज्ञल भी न पीता और जो फाई खाया वा पीया चह नरक को 
जायगा इस में वे कहते हैं कि जिस का दियाह डस का 
गीत इस्स ऐसी कथा में विराध नहीं आता उससे पूछना 
चाहिये कि जिस का बिवाह हाता है डस के गीत गाये जाते 
हैं परन्तु पहिले जिन के बिचाह भय थे और जिन के 
होन वाले हैं उनका खण्डन तो नहीं होता कि यही उत्तम हैं 
बापहिले जिस्फे बिवाह भये श्रोर जिनके होंगे उनका नीच तो 
नही बनाते इस्स ऐसे २ मूखंता के टृष्टान्त से कुछ नही द्वोता 
ऐस २ श्लोक लोगों ने बना लिये हैं कि शीतलेत्व॑ ज्ञगन्माता 
शोतलेत्व॑ जगत्पिया शीतलेस्वंज्ञगद्धात्री शीतलायेनमोनमः 
एक विस्फाटरोगदे उ प्कानाम शीतला रक्‍खायाद्व शीशीवला 
देवी ताहदुशोबाहन; खरः शीतला श्रष्मी को गधे की पूजा कर्ते 
हैं ओर हनूमानका रूए मानके चानरकी पूजा कत्त हैं मैरवका 
बांहन कुत्ता को मान के पूजा कत्त हैं तथा पाषाण पिप्पहा- 
दिक चृक्षतुलस्थादिक ओषधी दूध भर कुशादिक घास पित्त 
लादिक धातुचन्दनादिककाष्ड, पृथ्वी, जल; श्ग्नि, वायु, 
जूता, और विष्टा तकश्रार्यावत्त देशवाले पूजा करते हैं. इनको 
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सुख था कल्याण कभी नही हो सक्ता जघध तक इन पाखणर्डा 

को आर्यातत्त बासों लोगन छोड़ंगे तब तक इनका श्रच्छा 
प-आंऊ नहीं होसक्ता फिर एक शालिगप्राम पाषाण और तुलसी 
घास दोनों को बिवाह करते हैं सथा सड़ाग बाग कृपादिकों 
का बियाह करते हैं शरनाना प्रकारकी मूर्तियां बना के मंदिर 
में रखते हैं उनके नाम शिव और पार्बती नारायण श्रीर लक्ष्मी 
दुर्गा काली भैरव बदुक ऋषि मुनि राधाशऔरकृष्ण सीता और 
राम जगन्नाथ विश्वनाथ शणेश और ऋद्धि सिद्धि इत्यादिक 
रख लिये हैं फिर इनके पुजारी बहुत व्रिद्र देखने मे आते हैं 
और सब संसार से धन लेने के हेतु उपदेश करते हैं के आचो 
यजञमान धन चढ़ाओ देवताओं को नहीं तो तुमको दशन का 
फल न होगा भ्रामनिया लेश्रो ठाकुर जी के हेतु बाल भाग ले 
ग्राओ तथा राज़ भागके वास्ते देशो भौर गहना चढाश तथा 
चस्त्र महादेव के बास्ते मदिग बनवाधो और खूब आजीबिका 
लगवाओ दम कहते हैं कि ऐसे दरिद्रि देवता और महंत तथा 
पुजारी लोग श्रार्याबत्त के नाशक चास्ते कहांस श्रा गये और 
कौन सा इसदेश का शमारपर शऔौरफपाप था कि एसे २ पाखशड 
इस देश में चल गये फिर इनका लज्ज़ा भी नहीं श्राती कि 
अपने पुरुषो का उपहास क्त हैं कियह सीता राम हैं इत्या- 
दिक नाम ले लेके दर्शन कराते हैं इसमे बड़ा उपहास है परन्तु 
समभते नही देखना चाहिये कि कृष्ण ता धर्मात्मा थे उनके 
ऊपर भूठ ज्ञाल सागवतम लिखा है फिर उसी लोलाको रास 
, मण्डल बना के कइते हैं उ्क किसी लहकेफो कृष्ण बनाते हैं 
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किसीकी राधा और गोपियां बना लेनेहें तथा सीताराम और 
रायणशादिक खटकों का बनाके लीला करते हैं सा केवल बड़ 
लोगों का उपहास इसमे होता हे और कुछ नहीं क्‍यों कि 
श्रीकृष्ण और रामादिकों के जा सत्य भाषणादिक व्यवहार 
तथा राजनीति का यथावत्‌ पालना ओर ज़िलेन्द्रियादिक सब 
विद्याओ्री का पढ़ना इन सत्य व्यचहारों का आचरण तो कुछ 
नही करने किन्तु केबल उपहासको बरतें तथा पापों को 
प्रसिद्ध करते है श्रपने कर्गात के बास्ते दशखूनासमंचक्र 
वृशवक्रसमोध्वजः दशघध्वजसमेवरेषा दशबेपसमोन्रपः ॥ यह 
मनु का श्लोक हें इसका यह अभिप्राय हैं कि खूना नामहत्या 
सादशहत्या कतुल्यज्ञीयों का पीडा और हननचक्र से हे।ता हैं 
सा तेली वा कुद्वांर के व्यवहार खे जीवों का दशगुण पीड़ा वा 
हमन होता है इससे दशगुणण घोबी वामय के निकालने चालेके 
ब्यबद्ार में साग॒ण हत्या होती है तथा इस्सख दशगुग हत्या 
बेष में हातो हैं अर्थात्‌ वेष किस के कहते हैं कि किसी का 
स्वरूप बनाना और नझल करना शअर्थात्‌ मू्तिपूजन रामलीला 
कोर गास्य गरडलादिक जितने व्यवहार हैं वे सब वेष मे ही 
गिन जाते हैं क्यों कि उनका वेषधारण ही किया! जाता है 
इस्से वष मे हजारहत्या का अपराध है तथा जो राजा न्याय 
से पालन नहीं करता ओर अन्याय कर्त्ता है बह दस हजार 
हत्या को स्वरुप हैं इससे वेष बताना था चनवाना तथा 
देखनाभी सज्जनां का न चाहिय और इन सब ब्यवहारों का 
छोडना चाहिये ओर श्च्छे व्यवद्ारों का करना चाहिये ऐसी 
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इस देश में मष्ट प्रदृक्ति भई हे.कि काई ऐसा कहता है मारण 


मेहन उच्चाटन वशीकरण और विद्वेंषणादिक मैं जानता 
<ह. इतसे पूछता चाहिये कि तू' ज़ञीचन मरे भये का भी करा 


सकता हैं था नही सो कोई दैेवयाग से मर ज्ञाता है या कपर 
छल से चिबादि दे के मार डालते हैं फिर कहते हैं कि मेरा 
पुरश्धरण सिद्ध हो गया यह घात सब भू'ठ है कोई रोगी होता 
हैं. उस को बतलाता है कि भूत चढ गया है फिर दूसरा धत- 
लाता है कि इस के ऊपर शनेंश्वरादिक ग्रह च्दे हैं तीसरा 
कहता दे किसी देवता की सोर है चौथा कद्दता है कि किसी 
का श्राप लगा है ये सब बात प्रिथ्या हैं काई कहता है कि मैं 
रसायन बनाता हूं और दूसरा कहता है कि में यारे की भस्म 
बनाता हे उसको कोई खाले तो बुड्ढे का जवान हां ज्ञाता है 
यह भी मिथ्या दी ज्ञानना ओर बहुत ले पाखण्डी लेग बहुत 
पुरुष और रस््रियों से कहते हैं कि जाओ तुम को पुत्र होज्ञायया 
से सब नो बन्ध्या होती हैं! नही हैं. जा किसी का पुत्र दोजाता 
है सच घद पाखण्डी कहता है क्रि देग्त मेरे वर से पुत्र हो राया 
ओऔरों से भी कहता दे कि मेरे घर से पुत्र हो गया घह रत्री है 

प्रौर उस का पति भी यक ने रहते हें कि खाबाजी के घर से 


मुकको पुत्र सया उनकी खाल खुनके बहुत सूख लाग मोहित 
हाके यावा जी की पूजा में लग जाते हैं किर वह प्राखणड़ो 
घन पाके बड़े २ अनथ करत हैं यह सब बात फू ठ है पुद्दाले 
हे मु्दई इन दानों से घृत्त लोग कह देते हैं कि तुम्हारा 

जय होगा स्रो दानो का सो पराज्ञय तो होता नहीं जिसका 





का. छ्ध्८ प्काबशसमुल्लास; | 
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बरिन्नय हाता है उससे खूब घन लेते हैं कि हमारे पुरभ्धरण 
झोर घर खे तेरा विजय भया है श्न्यथा कभी स होता फिर 
बहुत बुद्धिदीन पुरुष इस बात से भी घन नाश करते हैं कोई 
कहता है कि जो कुछ होता है सो ईश्वर की ईच्छा से ही 
होता दे जैसा चाहता है वेंसा करा लेता है और किसी के 
कुछ करन से होता नही सबको नचातरे राम गोसांई ऐसे २ 
कूंठ बच्चन यनता लिये हैं इससे पूछना चाहिये कि जा यह 
मिथ्या भाषण चोरी परम्प्रीग्मनादिक कराता हैंतो यह 
बहुत खुरा हैं घह कभी ईश्वर या श्रेप्ठ नही हो सकता कोई 
कहता है कि जो कुछ होता है सता प्रारव्ध से ही होता है 
इनसे पूछना चाहिये कि तुम व्यवहार चेेष्टा क्यों करते हो 
सो पुरुषाथ में ही सदा चित्त देना चाहिये अन्यत्र नही बहुत 
ऐसे२ बालकों को श्रोर स्त्रियों को बहकाते हैं कि वे अन्‍्म तक 
नहीं सुधर सकने ऐसा कहते है कि चह माता पिता सी भंठ 
है तुम श्राजाओ नारायण के शरण और पक्र २ साथ हज़ार २ 
के मूड लेता है और बहका के पतित कर देते हैं उनका मरख 
तक कुछ सुकर्म नही हाता क्‍यों कि झुघरे तो तबजा कुछ 
विद्या पढे और बुद्धि होती फिर एक घर को छोड देते हैं 
और माता पिला की सेवा भी छोड देते है फिर कुटी मद 
और मंदिरों को बना के दज़ारहां प्रकार के जाल में फस जातें 
हैँ उनसे पूंछना चाहिये कि तुम लोगोने घर आर म'ता पिता- 
दिक क्यों छोड़े थे तब वे कहते हैं कि ऐसा खुख घर नहीं है 
हैं ठोक है कि घर्में छप्परके नीख रहना पडता था मजूरी मेहनत 
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से खता और अब का आटा भी पेट भर नहीं मिलता था सता 
श्रार्यावत्त में अन्धकार पूर्ण है नित्य मोहन भोग मिलता है 
और नित्य नये भाग ऐसा खुख रत्री का भी शहाभ्रम न में ही 
होता इस्से गृद्दाश्रम में कुछ है नही देखिये कि एक रुपेया 
कोई मन्दिर भें चढाता है उसको पक झाने का प्रसाद देते दें 
कर्भी नहीं देते हैं परन्तु दम लोगों ने इसका विचार लिया 
है कि सालह पचराससो और हज़ार गुना तक भी इस मन्दिर 
के दुकानदारों में तथा तीथ में होता दे अ्रन्यत्र केसी ही दुका- 
नदारो करो तो भी ऐसा ल्ाम नहीं हाता क्यों कि खाना 
नित्य नयी स्त्रियां और नित्य नाता प्रकार के पदार्थों की 
प्राप्ति अ्र्यत्र कही नहीं होती सिवाय मन्दिर पुराणादिको की 
कथा और चेलों के मूइनमें इससे श्राप हजार कहो हम लोग 
इस आनन्द का छोडने वाले हैं नही अच्छा हमने भी जान 
लिया है कि ज़ब तक यज्मान विद्या और बुद्धि युक्त नही 
होंगे तब तक तुम लोग कभी नही छोड़ोगे परन्तु कभी देव 
योग से विद्या ओर बुद्धि श्रार्यात्त्त में होगी फिर तुमकी 
ओर तुमारे पावण्डोंको वे सेवक ओर यज्ञमानही छाडेंगे तब 
पीछे कक मारके तुम लोग़ भी छोड देशोगे ऐसे२ मिथ्या मर्न 
चलगये हैंकि कानकाफा डके मुद्राको पहरनसे योगी और मुक्ति 
हीतीदे सो इनके मतर्म मत्लेन्द्रनाथ और गोरक्षनाथदों श्वाचाय॑ 
) भये हैं उनने रह मत चलाया उनके शिव का श्रवतार और 
| सिद्ध सानते हैं नमाशिवाय उनका मन्त्र है और अपने मत को 
दिग्विज्ञय भी बता लिया हें और जलंधर पुराण हड प्रदे!पिका 
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सोरक्षरतकादिक बना खिय हैं फिर कहते हैं ये ग्रन्थ महादेवन 
३ बनाये हैँ उनका अनायार वास मार्गियों की नांई है क्यों कि 
जैसे वाम मार्गी लोग श्मशान में पुरश्व रण करत्ते हैं तथा मनु- 
ये कपाल खाने पीने के चास्‍ते रखते हैं तथा रज़स्वला स्त्री 
| का वर्धा शिखा वाबाहु में बांघ रखने हैं इससे अपने को 
घन्य मानते हैं श्रीर ऐस २ प्रमाण मान लेते हैं रसस्थला स्ति- 
| पुष्करंचाएडली तुम्बय काशीव्य मचारिणी नुड्भास्थातपृंश्च ली - 
| तुकुरक्षेत्रयुनाचर्म कारिणी इत्यादिक व चनामे वे ऐसा सानते 
हैं कि इन खियों के साथ समागम करने से इन तीथथों का 
फल प्राप्त होता है फिर वे ऐस २ डछाऋ कहत हैं कि हालापि- 
बतिदोक्षितस्यमंदिरे खुपतोमिशायांगणिका गृहेषुदिक्षित नाम 
| रक्ख! हैं भद्य बेचने वाले का उस के घरमें ज्ञो पुरुष निर्भय 
॥ और िलंज्ज ही के मद्य पीता है फिर केंचया के घरमे जाके 
॥ उच्ले समागम करें ओर यही सा जाय उसर का नाम सिद्ध 
| और महावीर रखते हैं और लज्ञज्ञादिक झाठ पाशो को छोड़दे 
॥ तब यह शिव होता है इसमें ऐसा प्रमाण कहते हैं ॥ पा- 
) शबद्धों मवेम्जीयः पाशमुक्तःसदाशिवः अर्थात जितने व्य भिचा- 
रादिक पाप कर्महें उनके करनेम सज्जादिक जब तक उर्सा है 
| तब तक वह आओच है जब मिलंज्ञादिक दोषों से युक होता है 
॥ तब सदा शिव है| जाता है देखना चाहिये, क्रि यह कैसी 
| मिथ्या बात उनकी है फिर उनने मद्य का नाम तीर्थ रपखा दे 
| मांस का नाम शुद्धि मत्स्थ का नाम ठृतोया रोटी का नाम 
। चतुर्थी और मैथुनका नाम पंचमी जब ये आपस में बात कर्से 





रा । ० रे 


हैं कि ले आओ सीर्थ श्लौर पीया इस वास्ते इनने ऐसे नाम 
रख लिये हैं कि कोई भर न जाने और जितने चाम मार्सी हैं 
डन के कौलवीर भैरव श्राद्ध और गर ये पांच नाम रख लिय 
हैं खियों के नाम भगवती देवी दुर्गा काली दत्यादिक रत 
लिये हैं और जो उन्त के मत में नहीं हैं उन का नाम पशु 
कण्टक शुष्क और विमुखादिक नाम रख लिये हैं से केवल , 


मिथ्या जाल उन का है इस के सज्जन लोग कभी त माने 
चेस ही कान फटे नाथां का व्यवहार है क्योंकि वे भी स्मशान 
में रहते है मनुष्यों का कपाल रखते हैं वाम मागियाँ सेवे 
मिलते हैं इत्यादिक बहुत मए्ट व्यवहार आर्यावत्त मे चल 
जाने से देश का स्त्रेण्ट व्यवहार नष्ट हो गया भर सब देश 
सवगाब हो गया परन्तु श्राऊ कल अंगरेज्ञ के राज्य से कुछ २ 
खुधरना श्र सुस्व भया है जो अब अच्छे २ श्रह्मचर्याश्रमा- 
दिक व्यवड़ार वेदादिक विद्या और पाणड पाषाण पूज़ना- 
दिकतो का स्थाग करें तो इनको बहुत खुख हो ज्ञाय क्यों कि 
गज़्य का आज़ काल बहुत खुख है धर्म विषय मे जो जैसा 
चाहे वेसा करे और नाना प्रकार के पुस्तक भी यन्त्रालयों के 
स्थापने से खुगमता से मिलती हैं अ्रच्छे २ मार्ग शुद्ध बन गये 
हैं नथा राजा और दरिद्र की भी बात राज घरमे खुनी ज्ञाती 
है कोई किसी का जबरदस्ती से पदाथे नही छीन सक्ता अनेक 
प्रकार की पाठशाला विद्या पढनके चास्ते राज प्ररणासे बननीं ; 
हैं और बनी भी हैं उनमें बालकों की यथावत्‌ शिक्षा होती है 
शोर पढन से आजीवबिका भी राज़ घग्मे पढने घाले की होती 
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है किसी का बन्धन वा दरड राज़ घरमे नही होता जिसमे 
जिस का खुशी होय उस का वह करे श्रपनी प्रसझता से” 
भ्रत्यन्त देश में मनुष्यों की वृद्धि भई है और पूथित्री भी खेत 
आदिकों से बहुत हागई है वतादिक नहीं रहे हैं लड़ाई बखेड़ा 
गदर कुछ इस वक्त नहीं हाते हैं श्रीर व्यवस्था राज़ प्रबन्धसे 
सब प्रकार से अश्रच्छी बनी हैं परन्तु कितनी बात हम को 
अपना बुद्ध से श्रच्छी मप्लम नहीं देसी हैं उन को प्रकाश करे 
हैं नज़ान ये बड़े बुद्धिमान हैं उनने इन बातों मे गुण समझा 
हागा परन्तु मेरा बुद्धिमे गुण इन बातों में नहीं देख पड़ने हैं 
॥ इससे इन बातों को में लिखता हूं एक ता यह बात है कि नोन 
॥ ओर पोन रोटा मे जो कर लिया जाता है वह मुझ को 
॥ अच्छा नहीं माल॒म देता क्यों कि नॉन के बिना द्रिद्र 
का भी निर्वाह नही हाता किस्तु खब को नान का आंव- 
है श्यक होता है और ये मजूरी मेहनत से जैसे तैसे 
हैं निर्याह करत हैं उनके ऊपर भी यद् नोन का दण्ड तुल्य रहता 
है इस्स दरिद्रों को छे शा पहुंचता है इससे पेसा होय कि भय 
अ्रफीम यांज्ञा भांग इनके ऊपर चोगुना कर स्थापन होय तो 
अच्छी बात हैं क्यों कि नशादिकों का छूटना ही अच्छा है 
शोर ज्ञों मद्यादिक बिलकुल छूट जांय तो मनुष्यों का बड़ा 
॥ साग्य है क्‍यों कि नशा से किसी को कुछ उ'पकार नहीं होता 
$ परन्तु गोग निवृत्ति के घास्ते औषधार्थ तो मद्यादिकों की प्र- | 
| वृत्ति रहना चाहिये क्यों कि बहुत से ऐसे रोग हैं कि जिनके 
मद्यादिक दी निवृत्तिकारक श्रोषध हैं सो बैद्यर शास्त्र की 
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रोसि से उन रोगों की निवृत्ति हे! सक्ती है तो उनकों भहण 
करे जब तक रोग न छूटे किर राग के छूटने से पीछे: 
मद्यादिकों को कभो ग्रहण न करें क्‍यों कि जितने मशा करने 
याले पदार्थ हैं थे सब बुध्यादिकों के नाशक हैं हस्से इनके 
ऊपर ही ऋर लगाता चाहिये और लवणादिकों के ऊपर न, 
चाहिये पौन रोरी से सी गरीब खोगों को बहुत कुश होता है 
क्यों कि गरीब खोग कहाँ से घास छेरन करके ले आयेवा 
लकड़ी का भार उनके ऊपर कौडियों के लगने से उनको 
अवश्य क्ुश दाता होगा इस्से पोन राटी का ज्ञो कर स्थापन 
करना सा भी हमारी समझ स अच्छा नहीं तथा चोर डाकू 
परस्तीगामी और जूआके करने वाले इमके ऊपर ऐेसा दशछ 
होना चाहिये छि जिसको देख वा खुनके सथ लांगों को 
भय हो ज्ञाय श्रौर उन कार्मो को छोड दे क्यों कि जितने 
अनथथ होते हैं वे सब उन से ही होते हैं सो जैसा मनु स्मसि 
राज़ धर्म में दण्ड लिखा है घेसा ही करना चाहिये जब काई 
चोरी करे तब यथावत्‌ निम्धय करक कि इसने ग्रवश्य चोरी 
किई है. कुत्ते के पंजे की नांई लोहे का चिन्द्र राजा बना 
रक्‍्खे उसको भ्रप्मि में तपा के ललाटके भोंके बीच में लगादे 
कुछ बेत भी उसको मारदे और गधे पें चढ़ाफे नगर के 
बीच में बन्ार में जूतियां भी लगती जाय और घुमाया 
करे फिर उसके कुछ घन दण्ड दे अथवा थ डे दिन अह- 
लगख्बान रकखे यहां सूखे चने पावर भर तक खने को दे और 
शात भर पिसयाबै न पीसे तो वर्दा भो उसको जूने बैठें ओर 
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द्विस में भी कठिन काम उस्से कराये जब तक वह नियंस: 
न हो जाय परन्तु पेसा बहुत दिन न रकक्‍खे जिस्स कि मर न 
जाय फिर उसको दो तीनदिनतक शिक्षाकरे कि खुन भाई लैंने 
मनुष्य दहोके ऐला बुरा काम किया कि तेरे ऊरर ऐसा दरड 
हुआ हमको भी तेरा दण्ड देख के बडा हृदय में दुःख मया 
और श्राप मले झादमी होके व्यवहार करना किर ऐसा काम 
कभी न करना चाहिये अच्छे २ काम करना चाहिये जिससे 
राजधर में और सभा में तथा प्रज्ञा मे छुम लोगों की प्रतिष्ठा 
हाय झीर आप लोगों के ऊपर ऐसा कठिन ज्ञो दण्ड दिया 
गया सो केवल आप लोगों के ऊपर नही किन्तु सब्र संसार 
के ऊपर यह दंड भया है जिससे इस दण्ड को देख था सुन 
के सब लोग भय करें और फिर पेसा काम्र काई न करे ऐसे 
शिक्षा जितने बुरे कर्म करने वाले हैं उनको दण्ड के पीछे श्र- 
घश्य करनी चाहिये क्यों कि दशइका नो सदा उसको स्मरण 
रदे श्रोर हटी व बिराघीन बन जाय इस वास्ने शिक्षा ग्रवश्य 
करना चाहिये केवल शिक्षा व केवल श्रत्यन्त दरइ से दोनो 
झुधर नहीं सक्ते किन्‍्त्‌ दोनों से मनुष्य खुघर सक्त हैं फिर 
भी घही चोरी करे तो उसका हाथ काट ड्वालना चाहिये 
फिर भी बह न माने तो डसको घुरी हवाल से मार डालना 
चाहिये किसी दिन उसकी अखिे निकाल डाले किसी दिन 
कान किसी दिन नाक और सब जगह घुमाना चाहिये कि 
जिसको सब देखें फिर बहुत मनुष्यों के घामने उसको कुसे 
से चिथवा डाले ऐसा दरड एक पुरुष को होय तो उसके 
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राज़ भरमें कोई चोरीकी इच्छा भी न करेगा और राज्ञाकी भी ; 
इन प्रबन्ध में बड़ा श्रानन्द होगा नहीं तो बडे प्रबन्ध मे 
क्ुश होते हैं साधारण दंड से ये कमी सूधथे होगे नहीं 
डाकुश्रों को भी चार की नाई दंड देना चाहिये और जूओआा क- 
रने वालों को एक बार करने से ही बुरी हवाल से जैसा की 
सारी का लिखा गध पर चढानादिक सब करके फिर कुत्तेसे 
जिथवा डालना चाहिये क्यों कि चोरी परस्नली गगन और 
जिनने बुरे कर्म हैं वे जुप्रारी से ही होते हैं इस्स 
बनके सहाय करने वाले को भी ऐसा दण्ड देना 
चाहिये क्योंकि जितने लड़ाई दंगा चोरी पर स्श्री गममननादिक 
इनसे हा उत्पन्न होते हैं इससे इनके ऊपर राजा दणड देने में 
कुछ थाड़ाभी झआलम्य न करे सदा तत्पररह महा भारतम एक 
द्ृष्टाल्त लिग्वा है किसोने चांदी श्रच्छे २ पदार्थ धरे रहें उसको 
कोई न स्पर्श करे तथ जामना कि राजा है और घधनाठ्य लोग 
लाखहां रुपयोंक्ती दुकान का करियाड कभी नही लगाये ओर 
बात दिन काई किसीका पदार्थ न उठाच तब ज्ञानना सि राजा 
है घर्मात्मा इस घास्ते ऐसा उम्नदंग ड़ चाहिये कि सब मनुष्य 
न्‍्याय से घलेँ अ्रस्याय से कोई नही जब स्त्री या पुरुष व्यभि- 
चार करे श्रर्थात पर पुरुष से सत्री गसन करे पर करी से पुरुष 
ज्ञव उनका ठीक २ निश्चय हो ज्ञाय तब स्त्री के ललाट में 
अर्थात्‌ भोंके बीच मे पुरुष के लिंगेन्द्रिय का चिन्द्र लाहे का 
| व कण दे कप जिचका चथ दशा करे किए उक्से | में तपा के लगा दे तथा पुरुष के ललाटमे स्थिके इन्द्रिय 
का चिन्ह लगा दे फिर जिसके सब देखा करें फिर उनको 
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भा खूब फत्तनीहत करे' और कुछ घन दृण्ढ भी करे पीछे उसी 
प्रकार से शिक्ष भी करें सबको किर भी वे न मानें और ऐसा 
काम करें तब बहुत स्म्रियों के सामने उस स्त्री को कुत्तों से 
चिथवा डाले और पुरुषको बहुत पुरुषोके सामने लोहे के तक्त 
का अग्निस तपाके साथादे उसके ऊपर फिर उसके ऊपर घु- 
मा उसी पर्यकके ऊपर उसका मरण हो जाय फिर कोई पुरुष 
व्यमिचार कभी न करेगा ऐसा दण्ड देख के वा खुन के और 
सर्कार कागद को बेचती है और यहुत सा कागजो पर धन 
बढा दिया है इससे गरीब लोगों को बहुत क्लेश पहुंचता है 
सा यह बान राजा को करनी उच्चित नही क्योंकि हसके होने 
से बहुत गरीब लाग दुःख पाके बैठे रहते हैं कचहरी में बिना 
घन से कुछ बण्त हेप्दी नही इस्स कागज के ऊपर हो बहुल 
घन लगाना है सो मुकका अच्छा मालुम नहीं देता इसको 
छाडने स ही प्रज्ञा म आनन्द होता है क्योंकि थाने से लेके 
श्रागे २ धन का ही खर्च देख पडता है न्याय होना तो पीछे 
फिर नाना का प्रकार के लोग साक्षो कूंठ सच बना लेते हैं 
यहां तक क्रिसत्त खाने को दे देश्रो और मूठ गवाही हजार 
बक्त देवा देशो जो जैसा मनु दरछ लिखा है चेसा दर ड चले 
तो खाने पीने के यास्ते झूठी साक्षी देन को कोई तेयार नही 
होय अवाडःतरकमम्येति प्रेस्यह्वर्गाचचहीयते इसका यह श्रमि- 
प्राय है कि जब यह निशूचचयदो जाय किइ्सने क्‌ ठ साक्षी दिई 
तब उसकी जीभ कचहरी के बीचमे काट ले वही झ्वाक्‌ नाम 
ओम रहित जा नरक भोग उसको प्रत्यक्ष होय क्‍यों कि राजा 
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प्रत्यक्ष न्याय कर्ता है उसी वक्त उसके प्रत्यक्ष ही फल होना 
चाहिये और जितने झमात्य विचार पति राज घर म॑ होचें 
उनके ऊपर भी कुछ दृण्ड व्यवस्था रखनी चाहिये क्‍योंकि वे 
भी श्रस्यन्त सब कूठ के विचार में तत्पर द्वोके न्याय ही 
करने लगे देखना चाहिये कि एक के यहां श्रर्ज्नी पत्र दिया 
कसके ऊपर विचार पति ने विचार करदे अपनी बुद्धि और 
कानून की रीति से एक्र की जीत किई और दूसरे का पराजय 
जिसका पराज्य भया उसन उसके ऊपर जो हाकिम हाता हैं 
उसके पास फिर अपील करी सा प्रायः जिसका प्रथम विज्ञय 





भया था उसकी दूसरे स्थानमें पराज्ञय होता है श्रीर जिसका 


पराजय होता है उसका विज्ञय फिर ऐसे ही जब तक धन 
नही चूकता दोनों का तब तक घिलायत तक लड़ते ही चले 
जाते हैं प्रायः रहीस लोग इस बात से हठ के मारे बिगड़ 
जाने हैं इससे कया चाहिय कि बिचार करन वाले के ऊपर भी 
दृण्ड की व्यचस्था होनी चाहिये जिससे वे अत्यन्त बिचार 
करके न्याय ही करें ऐसा श्रालस्य न करे कि जैसा हमारी 
बुद्धि में आया बेसा कर दिया तुमकों इच्छा द्ोय तो तुम 
जाओ अपील कर दश,॥शा ऐ पी बातोंसे बिचारपति भी श्रालस्य 
मेझआ जाते हैं श्रोर बचार पतिकोा श्रत्यन्त परीक्षा करनी 
चाहिये कि अ्रधर्म से डरते होथ श्रौर विद्या बुद्धि से युक्त 
होय काम क्रोध लोभ माह सय शाकादिक दाष ज्ञिनमे न होथ 
और शभ्रन्तर्यामी जो सबका परमेश्वर उससे ही जिनको भय 
, होय और से नही सो पक्षपात कभी न करें किसी प्रकार्से सब 
उस राजा को भ्ज्ञा को खुख हो सकता है भ्रन्यथा नही और 
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पुलिस का जा दरज्ञा है उसमे अश्रत्यन्त भद्र पुरुषों को रखना 
चाहिये क्योंकि प्रथम स्थान न्याय का यही है दस्स ही श्रागे 
प्रायः बादविवाद के व्यवहार चलने हैं इस स्थान मे ज्ञो पक्ष- 
पात से श्रनर्थ लिखा पढ़ा जायगा सो आगे सी श्रन्यथा 
प्रायः लिखा पढ़ा ज़ायगा और अन्यथा व्यवहार भी प्रायः हे। 
जायगा इस्ले पुलीस में श्रत्यन्त भ्रष्ठ पुरुषों को रग्बना 
चाहिये श्रथवा पहिले जैसे चौकीदार महरलेर में एक २ रहता 
था उम्से बहुचा अ्म्याय नहीं होत। था अबसे पुलिस का 
प्रबन्ध सया है तब से बहुघा अ्रन्थथा व्प्रवद्वार ही सुनने में 
आता दे और गाय बेल भेसी छेरी सही झादिक मारे ज्ञाने हैं 
इससे प्रज्ञा का बहुत कलेश प्राप्त होता है श्रोर अनेक पदार्थों: 
की हानि सी होती है क्र्पोंक्ति एक गेया देख १० सर दूध 
बैनी है कोई ८ सर छः ६ सेर पान ५ सर और दे। २ सेर तक 
उसके मध्य छः २ खेर नित्य दूध गिना ज्ञाय कोई दख १० 
मास तऊ दूध देती है काई छः ५ माघ तक उसका मध्यस्थ 
शझाठ मास तक गिना जाता है सा एक मास भर में सवा चार 
मन दूध हाता है उसमे चावल डालके चीनी भी डाल दे' तो 
सी पुरुष तृप्त हो सक्त हैं जे। ऐस ही पीये ता ८७ पुरुष तृप्त 
है! ज्ांयगे ओर ८०० वा ६४० पुरुष तृप्त हासकते हैं कोई गाय 
१५ दफे वियाती हैं काई दस दफे उस का हमने १२ वक्त रस 
लिये सो ६६००से पुरुष तृप्त हो सक्त हैं फिर उसके बछड़े 
और बछियां बढेगे उनसे बहुत बैल और गाय बढेंगी एक 
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गाय से लाख मनुष्यों का पालन दो सक्ता है उसको मारके 
मांस से ८० पुरुष तृप्त दो सकते हैं फिर दूध भर पशुझ की 
उत्पक्षि का मूल ही नष्ट हो जाता है जा बैल आर्यावत्त में 
पाँच रुपयों से झराता था सो अब ३० से भी नहीं आता श्रीर 
कुछ गांव और नगर के पास पशुओं के चरने के घास्ते उस 
की सीमामें भूमि रखनो चाहिये जिसमे कि वे पशु चरे जैलो 
दुग्धादिक से मनुष्य शरीर की पुष्टि होती है चैसी सुख अ्रश्न-- 
दििोों से नही हाती और बुद्धि भा नही बढ़ती इस्स राजा को 

है बात अवश्य करती चाहिये कि ज्ञिन पशुओं से मनुष्य के 
बप्रचहार सिद्ध होते हैं ओर उपहार होता हैं वे कभी न पारे 
ज्ञांय ऐसा प्रवन्ध करता चाहिये जिस्स सब मनुष्योको रुग्ब 
होय घेसा ही प्रजास्थ पुरुषोका भी करना उचित है सताराज्ञा 
से प्रज्ञा जिस्‍्स प्रसन्न रहे ओर प्रज्ञा से राजा प्रसन्न रहें यही 
बात करनी सबका उचित है देखना चाहिये कि महाभारत में 
समर राज़ा की एक कथा लिखी है उसका पक पुत्र श्रसम॑ंत्रा 
नाम था उसको अत्यन्त शिक्षा किई गइ परन्तु उसने अ्रच्छा 
आचार या विद्या ग्रहण नही किई ओर प्रमाद मे ही किक्त 
देता था स्नो उसकी युवावस्था भी हो गई परन्तु उसका 
शिक्षा कुछ न लगी राजादिक भ्रेष्ठ पुरुषों का उलके ऊंपर 
प्रसश्नता मही भइ किर उसका विवादभी करा दिया एक दिन 
2 सजू में श्रसमंत्रा स्नान के लिये गया था वहां प्रज्ञा के 
| बालक आठ २ दश २ बरस के जल में स्नान करते थे ओर 

|! क्ोडा सीकते थे सो उनमें से एक बालक बाहर निकला डसको 
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पकड़ के अ्रसमंत्रा ने गहिरे जल में फेंक दिया सो बालक 
डूबने लगा तबतक कोइ प्रज्ञास्थ पुरुष ने बालक को पकड 
लिया उसके शरीर में जख प्रचिष्ट होने से यह मूछित हो 
गया उसकी दशा देख के असमंजा बहुत प्रसन्न भया और 
हस के घर को बला गया कोई बालक उसके पिता के पास 
गया शोर कहा कि तुमारे बालककी यह दशा है राजा के पुत्र 
ने कर दिए खुनके उसकी माता पिता और सब कुटुंब के 
खोग दुःखो मये उसकी देख के फिर उस बालक को उठाके 
ज्ञहां सगर राजा की सभा खगी थी चहां को चले राज्ञा 
सभा के बीच में लिंहासन पे बैठे थे सो उनको आते दूर से 
देखके कट उठ के उनके पास चले गये और पूछा कि इस 
बालक को क्या भया तब उनकी माता रोने लगी राजा ने देख 
के बहुत उनका घैय दिया कि तुम रोओओ मत बात कह देशो 
फ॒ि क्‍फ़्या भया तब बालक का पिता बोला कि हमारे बड़े 
भाग्य हैं कि श्रापके जैसे राजा हम लोग के ऊपर हैं दूर से 
देख के प्रज्ञा के ऊपर कृपा करके पूछना और दौड के आना 
यह बड़ा प्रजा का भाग्य है इस प्रकार का राज़ा होना फिर 
राजा ने पू छा कि तुम अपनी बात कहो सब उसने राजा को 
कहा कि पक तो जाप हैं और एक श्रापका पुत्र है ज्ञो कि 
झपने हाथसे ही प्रजाको मारनलगा और जैसा भया था बैसा 
सत्यर हालराजासकहदिया तबराज़ाने वेद्योका बोलाके उसका 
जल निकलवा डाला श्रोर ओष था से उसी वक्त स्प्रस्थ बालक 
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हो गया किर सभा के बीच में बालक उसकी मात पिता और 
जिसने बालक निकाज्ञा था वह भी वहां था फिर राजा ने 
सिपाहियों को श्राज्ञा दिई कि श्रसमंत्रा कि मुसके चढ़ा के 
ले शाझ्रो सिपाई लोग गये और वैसे ही उसको बांध के ले 
शथ्राये अ्रसमंजा की स्त्री भी संग २ चली आई और सभा मं 
खड़े कर दिये राज़ा ने पुत्र की सन्नी से पूछा कि तू इसके 
साथ जाने में प्रसन्न हैया नही नव उसने कहा कि भ्रथ् जो 
दुःख था खुल हो सो द्ोय परन्तु मेरे श्रभाग्य से ऐसा पति 
मिला सो में साथ ही रहंगी पृथक्‌ नही तब राजाने असमंज्ञा 
से कहा कि तेरा कुछ भाग्य श्रच्छा था कि यह बालक मरा 
नही जो यह मर जाता तो तुमको बुरे हबाल से चार की 
नाइ में मार डालता परन्तुतुकका में मरण तक बनबास देता 
हूँ सा तू कभी गांच में वा नगर में अ्रथवा मनुष्यों के पाल 
खड़ा रहा या गया तो तुकझो चार की नांई' मार डलगे 
इस्स तू ऐसे बन जाके रह कि जहां मनुष्य का दर्शन भी न 
होय सिपादियों से हुकुम दें दिया कि जाओ तुम घोर बन 
में इन दोनों को छोड़ श्राओं उसको न बस्तर विये अच्छे २ न 
सवारी विई न घन दिये किन्तु जैसे समास दोनों खड़े थे बस 
ही छोड आये फिर वे बन में रहे और उन दोगों से बन मे ही 
पुत्र भया उसकी स्त्री श्रच्छी थी सा अपन पास ही बालक 
का रचखा और शिक्षा भी किई जव पांच चर्ष का भयः तब 
ऋषियों के पास पुत्र को वह स्त्री रक्ख आई ओर ऋ:पर्योस 
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कहा कि मद्वाराज्ञ यद् आपका ही बालक दे जैसे यद अच्छा 
प्रज़े बेंसा कौज्िये तब ऋषि बहुत प्रसन्न होके उसको रकखा 
कि हलकों अच्छा प्रकार से शिक्षा किई ज्ञायगी क्यों कि यह 
सगर का पोन् है फिर स्थ्री चली गई अपने स्थान पर और 
ऋषि लोगों ने उस बालऊ के यथाचत्‌ संस्कार किये बिद्या 
पढ़ाई ओर सब प्रकार की शिक्षा भी किई ओर उसने यथावत्त्‌ 
ग्रहण किई जब वह ३६ बरस का हागया तब उसको लेके 
सगर राज्ञा के पास स ऋषि लाग गये और कहा कि यह 
श्रापका पौत्र है इसकी परोक्षा क्रीजिय सो राज़ा ते उसकी 
परीक्षा क्िई और प्रज्ञास्थ भ्रेष्ठ पुरुषों ने भी सा सब गुण 
ओर विद्या में याग्य ही ठदरा तब प्रजास्थ पुरुषों न राजा से 
कहा कि अ्रसमज्ञाम जा आपका पोन्न सो राजा होन के योग्य 
है तब राजान कहा कि सब बुद्धिमान प्रज्ञास्थ जो भरे ष्ठ पुरुष 
उनकी प्रसन्नता और सम्मति हाथ ता इसका राज्याभिषेक 
हो ज्ञाप फिर सब श्रेष्ठ लोगों ने सम्मति दिए और उसका 
दाहजु्या सिषक भी होगया क्यों कि सगर राजा अत्यन्त दृद्ध 
है। गये थे राज्य काय में बहुत परीक्रम पडता था स्रो सब 
अधिकार उ सके ऊपर देदिया परन्तु अपन भी जितना दो 
खक्ता था उतना कत थे गज़ा ऐसा ही होना दादिये कि एक 
भस राजा था जिसके नाम से इस देश का भरतल्लएड नाम 
इक्खा गया है उससे भी मव पुत्र थे खा २५ व के ऊपर 
सब होगये थे परन्तु मूख और प्रमादो थे राजा ने श्रोर प्रज्ञास्थ 
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पुरुषों ने विचार किया कि इनमें से ए[क भी राज़ा होने 
के योग्य नही सो भरत राज्ञा ने इस्तिहार करके पुरुष ओर 
र्री लोगों को बोलाया जोप्रतिष्ठित राजा औरप्रजास्थ थे सो 
पक मेंदान में सम्राज़ स्थान बनाया उस बी व मे एक मंचास 
भा गाड़ दिया सो जब सब लोग एक दिन इकट्ठें भये परन्तु 
किसी को बिदित न भया कि राजा क्या करेगा और क्‍या 
कहेगा फिर मंचान के ऊपर राज़ा चढ़ के सब से कहाकि 
ज्ञिन राजा अथवा प्रज्ञास्थ रहीस लोगों का पुत्र इस प्रकार 
दुछ दोय उसके ऐस। ही दर ढ॒ देना उचित है जो कि इस 
बक्त हम अपने पुत्रों को देंगे सा खदा सब सउज़न लोग इस 
नीति को मानें और करें फिर मंत्रान से उतरे और नव पुत्र 
मी दीच मे लड़ थे सब समाज वाले देख मी रहे थे ओर 
उनकी माता भी सा सबके सामने खड़ग हाथ में लेके नथों 
का सिए काट के और मंचात के ऊपर बांच दिये फर भी 
सबसे कदाकि ज्ञो किसी का पुत्र ऐसा दुश हाय उसको ऐसा 
ही दृष्ड देना चाहिये फर्पों कि जा हम इनका सिर न काटते 
तो ये हमारे पीछे श्रापस में लड़ते राज्य का नाश करते और 
घमं की मयदा को ताड डालते इससे राजपुत्र या प्रज्ञास्थ 
जो श्रेष्ठ धनाख्य लोग उनझो ऐसा ही करना उचित है 
झन्यथा राज्य घन ओर धर्म सब नए्ट हो जायगे 
इसमं कुछ संदेह नही देखना चाहियेकि अआर्थाचच देश 
में पेस़ २ राजा और प्रज्ञा्य श्रेष्ठ पुरुष होते थे सो इस वक्त 
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'चार्याव देशमें पेसे भ्रष्टाचार हो गये हैं की जिनकी संख्या 
भी नही हा सक्ती ऐसा सचश्र भूगाल में देश फोई नही ऐसा 
श्रेष्ट प्राखार भी किसी देश मे नही था परन्तु इस वक्त पा- 
षायादिक घूति पूजनादिक पाखण्डों से चक्रांकितादिक संप्र- 
दायों के बाद चिचादों से भगगवतादि ग्रन्थों फे प्रजार से ब्रह्म- 
चर्याश्रम श्रीर विद्या के छोडने से ऐसा देश बिगड़ा है कि 
भूगोल में किसी देश की नही जैसी कि दुदंशा महाभारत के 
युद्ध के पीछ ब्रायावत्तः देश की गई है सो श्राज़ काल अंग- 
रेजके राज्य मे कुछ २ खुख आर्यानत्त देशम भया है जो इस 
चक्त वेदादिक पढने लग ब्रह्म जय धरम श्राश्यम चालीस वर्ष 
तक करें कन्या श्रौर बालक सब भ्रष्ट शिक्षा और विद्या वाले 
'होथें इन मत मतान्तरोंके वादविवाद आगग्रहों का छोडें सत्य 
'अआर्म शौर परमेश्वर की उपासना में तत्पर होये तो इस देश 
की उन्नति श्रोर खुख हो सक्ता है अन्यथा नही क्‍यों कि बिला 
छों पट व्यवहार विद्यादिक गुर्णो से सुख नही होता आज काल 
जो कोई राजा अमीदार व घनाद्य होता है उनके पास मत- 
मतान्सर के पुरुष और खुशामदी लोग बहुत रहते हैं थे बुद्धि 
शान शोर धर्म नए कर देते हैं इससे सउ्जन लोग इन बानों को 
'ब्िबाद के समझे ओर करने के वपवहारों को करे अश्रन्यथा 
"करी पक भ्रद्य समाज मत चला दे वे ऐसा मानने हैं. नित्य 
परमेड्वर सुष्टि कर्ता है अर्थात्‌ जीवादिक नयेर नित्य उत्पन्न 
कर्सा है जीव पदार्थ पेसा है कि जड़ और चेतन मिला भया 
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उत्पन्न ईश्यर कर्ता है कब यह शगीर धारण कर्ता हैं। 
तब जड़ांश से शरीर बनता है झोर चेतनांश जे। है सो आत्मा | 
रहता है जब शरीर छूटता है सब्र केवल चेतन और मन अ दिक ह 
पदार्थ रहते हैं फिर जन्म दूसर नही द्वेता किस्तु पापों का | 
भेग पश्चाक्चाप से कर लेता है ऐसे हो क्रम से अनन्स उन्नति | 
को प्राप्त होता है यद्द बात उनकी युक्ति श्रौर विचार से विरुद्ध । 
है क्यों कि जो नित्य २ नई स॒स्टि ईश्वर कर्ता तो सूथ चन्द्र 
पृथिव्यादिक पदार्थों की भी सुष्टि नई २ देखने में श्राती जैसे | 
पृथिव्यादिक की सृष्टि नई २ देखने में नही आती ऐस्स जीव | 
की सष्दी भी इंश्वर ने पक्की बेर किई है सो केवल कदपना | 
माजसे ऐसा कथन वे लाग कहते हैं किन्तु सिद्धान्त बात यह 
नही है इससे ईश्वर भे नित्य उत्पक्षि का चिक्षेप दोष आयेगा । 
और सथ शक्ति मत्यादिक गुण भी ईश्यर में नहीं रहेंगे क्यों ! 
कि जैस जीव क्रम से शिल्प बिद्या से पदार्थों की रखना कर्ता । 
है वैसा ईश्वर भी होजायगा इस्स यह बात सजुजनोंकी मानने / 
के याग्य नही और एक जन्म वाद जो है सोभी विचार विरुद्ध । 
है क्यों कि अनेक जन्म होते हैं सो प्रथम पूर्वाद्ध में विचार | 
किया है वही देख लेना शौर पश्चाक्ताप में पार्यो की निधूत्त । 
मानना यह भी युक्ति विरुद्ध हू से प्रथम लिख दिया है कि | 
पश्चात्ताप जो होता है से किये भये पापों का निचत्तऋ नही 
होता किन्तु आगे कत्त व्य पापों का निवत्त फहोताहे विना शरीर - 
|| से पाप पुरुयों का फल भोग कभी नही हो सक्ता और चिना, 


॥| 
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शरीर के जीव रहता ही नही जे। मन में पश्चात्ताप से पापों 
का फल जीच नोकता तो जिस २ देश काल ओर जीतों के 
साथ पाप और पुझय किये थे उनका सी मरन मे स्मरण होता 
और जो स्मरण दोतातों फिर सीजीय मोह के होने से वी अपने 
पुत्र सख्थियाविक खंबग्रन्धियों के पास श्रा ज्ञाता से कोई शाता 
नही इस्स यह दास भी उनकी प्रमाण विरुद्ध हे और बर्याश्रम 
की ज्ञों सत्य व्यवस्था शास््र की रीसि से उसका छेदन वःरु्ता 
है सो सब मनृष्यों के अनुपकवार का कर्म हे यह तृतोय समु- 
ब्लास में विस्ट'र से लिख दिया है वही देख लेना यशोपचीत 
फेवल विद्यदिक गुणों का ओर अ्रधिकार का चिन्द्र है इसका 
तोडना साहस मे इससे भरी अत्यन्त मनुष्यों का उपकार नहीं 
होता किन्तु दिद्यादिक गुणों में वर्गाभश्रम का स्थापन करना 
शास्त्र की रीनि से इस्स ही मनुष्यों का उपझक्वार हो सक्ता है 
संसाराचार को रोति से नही थे ब्राह्मणादिक वर्ण चाच जे 
शब्द हैं उनका ज्ञाति वात्रि ब्राह्मण लोग ज्ञान के निषेध 
करते हैं सो केबल उस को श्रम है किल्‍तु शास्त्र 
की रीति से मनुष्यादिवः जाति बाच्रक शब्द हैं सो 
मनुष्य पशु कृक्षादक की एकता कोई नहीं कर सक्ता 
सोई मनुष्यादिक शब्द जाति वाचक शास््र में लिखे हैं सो 
सत्य ही है और खाने पीने से धर्म किसी का बढ़ता नही 
और न किसी हा घटवा इसमें भी अत्यन्त जो श्राश्नह करता 


कि सबके साथ खाना वा किसी के सथ नहीं खाना वही 
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धर्म मान लेना यह भो अनुचित बात है रिन्‍्तु नश्भ्र्संस्कार 
हीन पदार्थों कु खाने ओर पीने से महुष्य का अनुपकार 
होता है श्रस्यच्च नही और बापिक उत्सचादिकोंसे मेला करना 
इसमें भी हमको ध्रत्यम्त भ्रष्ट गुण माल॒म नही देता क्योंकि 
इसमें मनुष्य की बुद्धि बहिमुख हो जाती है और घन भी 
अत्यन्त खर्च होता है केबल अंग्रेजी पढने से संतोष कर लेमा 
यह भी अच्छी घान उनकी नहीं हैं किन्तु सब प्रकार की 
पुस्तक पढ़ना चाहिये परन्तु जब तक चेदादिक सनातन सत्य 
संस्कृत पुस्तको को न॒पढेंगे तब तक परमेश्वर धर्म अ्रधर्म 
कर्तव्य और शकतंध्य विषयां को यथावत्‌ नहीं जानेंगे इससे 
सब पुरुषार्थ से इन चेदादिकों को पढ़ना और पढानो चाहिये 
इससे सब विश्व नए्ट हो ज्ञायगे अन्यथा नही और हमको ऐसा 
मालूम देता है कि थोड़े ही दिनों से ब्राह्म समाज के दो तीन 
भेद्‌ चल गये हैं श्रौर उनका चित्त भी परस्पर प्रसत्न नहीं 
है किन्तु ईर्ष्या ही एक से दूसरे की होती है सो जैसे बेराग्या- 
दिक्को में अनेक भेदों के होने से अनेक प्रमाद भौर विरुद्ध 
व्यवहार हो गये हैं ऐसा उनका भी कुछ काल में हा जायगा 
क्योंकि घिरोध से ही विरुद्ध व्यवहार मनुष्यों के होत हैं 
अन्यथा नही सो घदादिक सत्य शास्त्रों को ऋषि मुनिर्यों के 
व्याख्यान सनातन रीति स श्र्थ सहित पढे तो अत्यस्त उप- 
कार हो ज्ञाय अन्यथा नही तो झागे ४ व्यघहार हो जायगा 


ईसा सूसा महम्मद नानक चेतस्य प्रभतियों को ही साधु 
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है मानता और जैगीषदय पंचशिखा अखुरि ऋषि और घुनियों 
को नहीं गिनना यह भी उनकी भूल है श्रस्य बात जेपरमेश्वर 
की उपासनादि क ये सब इनऊही अच्छी हैं इसके आरे जेंग 
मत के विषय में लिखा जायगा | 


इति श्रीमदयानन्द सरख्यतिस्वामि कूते सत्याथे- 
प्रकाशे सुभाषा विरचिते एकादश: 
समुल्लास: सम्पूर्ण: ५ ९९ ॥ 
(क&*ईकडिक ०३6६०: 


ग्रथ जैन मत विषयाव्याख्यास्यामः॥ सब संप्रदायों स 
जैनका मत प्रथम चला दे उसको साढ़े तीन हज़ार वर्ष झनु- 
मान से भये हैं सो उनके २३ निथ्यद्डूर अर्थात्‌ श्राचाय भये हैं 
जैनेन्द परशनाथ ऋषनदेव मोतम झोर बौधादिक उनके माल 
हैं उश्ने भद्िंसा घमे परम साना है इस विषय में वे ऐसा 
कहते हैं कि एक बिन्दु जल में अथवा पक अन्न के कर में 
असंण्यात ज्ञीच हैं उन जीवों के पांख श्राज्ञाय तो एक बिरदु 
और एक कण के जीच ब्रह्माण्ड मे न खमायें इतने हैं इससे 
झुख के ऊपर कपड़ा बांघ रखते हैं जल को बहुत छामते हैं 
और सब पदार्थों को शुद्ध रखते हैं और ईश्वर को नही 
माजले ऐसा कहते हैं कि अगत्‌ स्वभाव से सनातन है इसका 
कर्ता कोई नही जब ज्ञीच कर्म घन्चन से छूट जाता है और 
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खिद्ध होता है सब उसका नाम कैयली रखते हैं और उसी 
4 को ईश्वर भानते हैं अ्नादि ईश्वर कोई गही है किस्तु तपोषल 
से जीव ईश्वर रूप दो जाता है जमत्‌ का. कर्त्ता कोई नहीं: 
५ जगत अनादि है जैसे घास वृल्न पाषाणादिफ पर्यत बना दिकोमे 
4 आपसे श्राप ही हो ज्ञाते है ऐसे पृथिव्यविक भूत भी झापसे 
आप बन ज्ञाते हैं परमाणु का नाम पुद्ल रक्‍ा है से पृ्थि- 
हे व्यादिकों के पुद्ल मानते हैं ज़ब प्रलय होता है तब पुत्ल 
६ जदे २हो जाते हैं श्रोर जब थे मिलले हैं तत्र पृचि्यादिक 
। स्थूल भूल बन जाते है ओर जीव कर्मयोग से अ्रपना २ शरीर 
घारण कर लेते हैं जैसा जा कर्म करता है उसको बेसा फल 
मिलता है श्ाकाश में चोदह राज्य मानते हैं उनके ऊपर जो 
पश्चशिखा उसकी सोक्षस्थान मानते हैं ज़ब शुभ कर्म जीष 
कर्ता है तथ उन कर्मों क बेग से छोदद राज्यों को उल्खघन 
॥ करके पश्मशिल्ला के ऊपर विराजमान होते हैं चराचर को 
अपनी शानदृष्टि से देखते हैं फिर संसार दुश्ख अन्स मरण में 
॥ नही आते घही अझानन्द करते हैं ऐसी मुझ्ि जैन लोग मानते 
| हैं और ऐसा भी कहते हैं कि घर्म जो है सो जैनका ही है और 
5 सच हिंसक हैं तथा श्रधर्मी क्‍यों कि जे हिंसा करते हैं 
ये घर्मात्मा नही जे यज्ञ में पशु मारते हैं और पेसी २ बाते' 
कहते हैं के यज्ञ में जो पशु मारा जाता है सो स्थर्ग को जांसा 
होय तो झपना पुच्र बा पिता का न मार डालें स्वर्ग को जाने 


के धास्ते पेसे २ श्लोक उनसे घना रक्‍ले हैं अचोवेद्स्य कर्सारो 
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घूस भष्छ निशाचरा), इसका यह अभिप्राय दै कि ईश्वर 
विषय कि जितनी बात बेद में हैं वह घृत्त की बनाई है जितनी 
फल स्तुति अर्थात्‌ इस यज्ञ को करे तो रुघथर्ग भे जाय यह 
बात भाण्डों ने घना रक्खी है शोर जितना मांस भक्षण एशु 
मारने का विधि है वेद मे सो राक्षसां बनानेया है क्‍यों कि 
मांस भोजन राक्षसों के बड़ा प्रिय है सब बात अपने खाम 
पीने और जीविका के बास्ते लोगोंने बनाई है भौर जैन मत है 
सो सनातन है और यदी धर्म है इसके बिना किखी की मुक्ति 
वा छुख कभी नही हो सक्ता ऐसी २ थे बाते कहते हैं इन से 
पू'छना चाहिये कि हिंसा तुम लोग किस का कहते ही जो 
से कहें कि किघी जीव को पीड़ा देना सो तो बिना पीड़ा 
के किछी प्राणि का कुछ वठ्यवद्दार सिद्ध नहीं होता क्योंकि 
श्राप लोगों के मस में दी लिखा है कि एक बिन्दु में असंख्यात 
जीव हैं उसको लाख वक्त छाने तो भी बे जीव पृथक्‌ नही हो 
खक्ते फिर जल पान श्रवश्य किया ज्ञाता है तथा भोजनादिक 
व्ययद्ार ओर नेत्रादिका की चेष्टा अवश्य किई ज्ञाती है फिर 
तुमारा अहिसा धर्म तो नही बना प्रश्न जितन ज्ीष बचाये 
जाते हैं उसने बचाते हैं जिसको हमलोग देखते ही नहीं उनकी 
पीडा मे दम्म लोगों को श्रपराध नही उत्तर ऐसा व्यचद्टार सब 
मनुष्योकाहै जे मांसाहारी हैं वे भी अश्वादिक पशुआको चचालेते 
हैं बैले तुम लोग भी जिन जीवों से कुछ व्यवहार का प्रयोजन 
नही है जहां अपना प्रयोजन है वहां मनुष्यादिकों को नही घचाते 
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हो फिर तुमारी अहिंसा नही रही प्रहत मनुष्यादिकोंका शान है 
शानसे ये अपराध करते हैं इससे उनको पीड़ा देनेमे कुछ अपराध 
नहीं वे पश्वादिक जीव बिना श्रपराधहैं उनको पीडा देना उचित 
नही उत्कर यह बात तुम लोगों की विरुद्ध है क्योंकि क्ञान 
वालों को पीड़ा देना और ज्ञान हीन पशुओं को पीडा न देना 
यह बाल विचार शुन्य पुरुषों की है क्योंकि जितने प्राणी देह- 
घारी हैं उनमें से मसुष्य भ्रत्यन्त श्रेष्ठहैं सोमनुष्योंका उपका- 
र करना और पीडाका न करनां सबको आात्रश्यक्दे हिंसा मास 
है वैरका सो योग शास्त्र व्यास जी के भाष्य में लिखा है 
खस्ंथा सभ्ंदा सवभूतेष्धनभिद्रोह: अर्टिखा यह अहिंसा धर्म 
का लक्षण है इसका यह अभिप्राय है कि सब प्रकार से सब 
काल में सब भूर्ता म॑ अनभिद्रीह अर्थात्‌ वैर का जो स्थाग 
सो फहाती हैं अद्विंसा सो आप खोग अपने संप्रदाय मे तो 
प्रीति करते हो शौर अन्य संप्रदायों मे द्वपए तथा चेदादिक 
खत्य शास्त्र तथा ईश्वर पर्यरत आए लीगों की देर और द्वंप 
है फिर अद्दिंसा धमे आप लोगों का कहने मात्र हे अपने 
संप्रदायों के पुस्तक तथा बात भी श्रन्य पुरुषों के पाल प्रका- 
शिस नही कत्ते हो यही श्राप लोगॉपे हिंसा सिद्ध है ईश्चर 
को आप लोग नहीं मानते हैं यह आप लोगों की बडी भूल 
है और स्वभाव स जगत्‌ की उत्पक्ति का मानना यह सी तुम 
लोगों की कूठ बात है इसका उत्तर ईश्वर ओर जगत्‌ को 
उत्पकिके विषयमें देख लेना प्रथम ज्ञीवका होना और साधनों 
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| का करना पश्लात्‌ वह सिद्ध होगा जब जैवादिक जगत 
| बिना कर्ता से उत्पन्न ही नहीं होता ओर प्रत्यक्ष अगत्‌ मे 
| तियमोा' के जगत में देखने से सनोतन जगत्‌ का नियन्ता 
| ईश्वर अवश्य हैं फिर उसको ईश्वर नहीं सानना श्रौरल्ताधनों 
| से सिद्ध जो भया उसी को ही ईश्वर मानना यह बात आप 
| लोगों की सब झूठ है आप से आप जीव शरार घारण कर 
$ खने हैं ता शरीर घारणम जीव स्व॒तन्त्र ठहर फिर छोड क्‍या 
| देते हैं क्योंकि स्वाध्यीनता से शरीर घारण कर लेने हें फिर 
। कभी उस शरीर का जीब छाड़गा ही नही जो ग्राप कहें कि 
| कर्मों के प्रभाव से शरीर का होना और छोडना भी होता है 
| तो पापोके फल जीव कभीनही प्रहस्य कर्त्ता क्योंकि दुःख की 
| इच्छा किसी को नहीं होती सदा खुख्ब की इच्छा दी रहती है 
॥ जब सनातन न्यायकारी ईश्वर कर्म फल की व्यवस्था वा 
| करने घखाला न होगा ता यह बात कभी न बनेगी 
॥ आकाश में चोदह राज्य तथा पद्मशिलामुक्ति का स्थान मा- 
| नना यद बात प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध है केंचल कपोल 
| कल्पना सात्र है और उसक ऊपर बैठ के चराचर का देखना 
॥ और कर्म वेग से सहां चला जाना यह भी बात आप लोगोंकी 
| झसत्य है यश्ञों के बिपय में श्राप कुतक करते हैं सो पदार्थ 
| ब्रिद्या के नही होने से क्‍यों कि घृत दूध और मांखादिकों के 
| यथाचन्‌ गुण जानते और यज्ञ का उपकारकि पशुओं को 
। मारने में थाडा सा दुःख हाता है परन्तु यज्ञ में चराचर का 
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झत्यन्त उपकार होता है इनऋ% जो जानते तो कभी यज्ञ में, 
विषय में तक कत्त' वेदों का यधावत अथ के नही जानने से 
ऐसी बात तुम्र लोग कहते हो कि घूत्त भाएड ओर :निशाचरों 
ने लिखा है यह बात फेवल अपने अज्ञान श्र संप्रदायों के 
दुराग्रहसे कहते हे। ओर वेद जा है सा सबके वास्ते हितकारी 
है किसी संप्रदाय का ग्रन्थ वद नही दे डिनन्‍्तु केचल पदार्थ 
घिद्या और सब मनुष्यों के हित के बास्ते वेद पुस्तक है पक्ष- 
पात उसमें कुछ नहीं इन बातो को जानते ते चेदों का त्याग 
शोर खान कभी न करते सा चेद विधय में सघ लिख दिया 
है वहीं देख लेना और यज्ञ भें पशु को मारने से स्व॒र्ग में जाता 
है यह बात किसी सूख के सुख से सुन लिई हागी ऐसी बात 
यद में फहीं नही लिखी जीवों के विषयम वे ऐसा कहते हैं कि 
जीव जितने शरीर घारी हैं उन के पांच भेद हैं एक इन्द्रिय 
द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जड़मे एक 
इन्द्रिय मानते हैं अर्थात्‌ वृक्षादिकों में सा यह बात जनोंकी 
विचार शून्य है क्यों कि इन्द्रिय सूभ््म के होने से कभी नहीं 
| देख पदती परन्तु इन्द्रिय का काम देखने से अनुमान होता है 
कि इन्द्रिय भ्रवश्य है सो जितने वृक्षादिकों के धीज हैं उन को 
पृथिवीम जब बोत हैं तब अंकुर ऊपर झ्राता है और सूल नीचे 
ज्ञाता है जा नत्रेन्द्रिय उनका नही होता तो ऊपर नीचे को 
कैसे देखता इस फाम से निश्चिन जाना जाता दे कि नेत्रन्द्रिय 
जड़ वृक्षदिकों में भी है तथा बहुत लता होतीं है सा वृक्ष 
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पर भित्ती के ऊपर जढ़ ज्ञाती कि जो नेत्रेम्द्रिय न होता 
तो उसके कसे देखता तथा स्पर्शन्द्रिय तो 'वे भी मानते हैं 
जीभ इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में हैं क्यों कि मधुर जल से धागा- 
दिकों में जिनने वृक्ष द्ोते हैं उनसे खारा जल देनेले सूख जाते 
हैं ज्ीम इन्द्रिय न होता ता स्वाद खारे था मीठे का कैसे जा- 
मते तथा भ्रोत्रेनिद्रय भी वृक्षादिकों म॑ है क्यों कि जैसे कोई 
मजुष्य सोती हाय उसके श्रत्यन्त शब्द फरने से सुन लेता है 
तथा ताफ आादिक शब्द से भी वृक्षों में कम्प होता है जो 
श्रोजन्द्रिय न होता तो कम्प क्यों होता क्‍यों कि श्रकस्मात्‌ 
भयंकर शब्द के खुनने से मनुष्य पशु पक्षी अधिक कम्प जाते 
हैं बेस वृक्ष दिक भी कम्प जाते हैं जो थे कहें कि चायुके कम्प 
से वृक्ष मंचेष्टा हो जाती है अच्छा तो मजुष्यादिकों को भी 
सायु की चेष्टा से शब्द खुन पइता है इस्स वृश्षादिकों में भी 
भ्राश्रेन्द्रिय है तथा नासिका इन्द्रिय भी है कवोंकि वृक्षोंकों 
रोग धूप के देने से छूट ज्ञाता है जो नासिकेन्द्रिय न होता 
तो गन्ध का ग्रहण केख करता इस्से मसिकां इन्द्रिय भी 
बृक्षादिकों मे है तथा स्वचाइन्द्रिय भी है क्‍यों कि कुमोदिनि 
कमल लज्याबती अर्थात छुई मुई ओषधि और सूर्यमुसी झा- 
दिक पुष्यों में और शीत तथा उष्यण वृक्षादिकों मे भी ज्ञान 
पड़ते हैं क्‍यों कि शीत तथा अम्यन्त उच्णता से वृक्षादिक कु- 
मला जाते हैं और सूख भी जाते हैं इससे तत्तत इन्द्रियों का 
कर्म देखने से तत्तत्‌ इन्द्रिय वृक्षादिकों भे अवश्य मानना 
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चाहिये यह श्रम जैन संप्रदाय वालों फो स्थूल्न गोलक इन्द्रियों 
फ नही देखने ले हुश्मा है सो इससे जेन खोग इन्द्रियों को 
सही जान सकते परन्तु काय द्वारा सब बुद्धिमात लोग वृक्षा- 
दिकों म भी इन्द्रिय जानते हैं इसमें कुछ संदेह नद्दी और जहां 
जीव होगा वहां इन्द्रिय श्रवश्य होगा क्योकि इन सब शक्तियाँ 
का जो संघात इल्ली को जीच कहने हैं ज़दां जीव होगा चहां 
इन्द्रियां भ्रतवए्य होंगी जैनों का पेसा भा कहना है कि तालाब 
बावली कुआं नही बनवाना क्यों कि उनमें बहुत ह्ीच मरते 
हैं जैस तालाब करचने से भेंसी उसमे बैठेगी उसके ऊपर 
मेघा बैठेगा उसको कौआझा ले जायगा और मार भी डाछेगः 
उसका पाप ताल्ाव बनाने बालेको होगा क्यों कि वह सालाव 
न बनाता तो यह दृत्या न होती इस में उन्ने कुछ 
नही समा क्योकि उस्र तालाब के जल से असंख्यात जीव 
सुखी होंगे उसका पुण्य कहां जायगा खो पाप के चास्ते 
लालाव कोई नहीं बनाता किस्तु जोवों के खुख के यास्ते 
बनाते हैं इससे पाप नहा हा सक्ता परन्तु जिस देश में जल 
नही मिलता होय उस देश में बनाने स पुण्य हृ'ता है ज्ञिस 
वैशम बहुत जल मिलता होये उस देश मे तडागादिकों का 
बनाना व्यर्थ है और ये बड़ २ मंदिर और बडे २ घर बनाते 
है उनमे क्या जीव नही मरते होंगे सो लाखहां रुपेये मन्द्रा- 
दिको में मिथ्या लगा देते हैं जिनसे कुछ संखार का उपकार 
नही होता भौर ज्ञो उपकार की बात है उसमे दोष लगाते हैं 
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किर कहते हैं कि जैन का धर्म भ्रष्ट है श्लोर इसके दिना 
मुक्ति भी किसी को नही होती सो यह बात उनकी मिथ्या है 
क्यो कि कसी घात और ऐसे कर्मो से मुक्ति कमी नही हो | 
सक्ती मुक्ति तो मुक्ति के कमो से सत्रत्र होती है अन्यथा नहीं 
जितना मूर्ति पूजन चला है सो जैनों से ही चला दे यह भी £ 
अनुपकार का कर्म दे इस्ले कुछ उपकार नही संसार में जिना £ 
अनुपकार के लो जैनों को बडा भारी आग्रद है ज्ञो कोई कुछ £ 
पुएय क्रिया चाहता है घनाढ्य सो मन्दिर ही बना देता है 
और प्रकार का दान पुण्य नही करत हैं उनसे जैन गायत्री भी 
फ्क बना लिई है झौर एक यती होते हैं उनको श्वेताम्बर | 
कहने हैं दूसरा दोता दे दिगसम्घर जिसको मुनि और ख्वावक 
कहते हैं उनमें से दूंढिये लोग मूत्ति पूजनका नहीं मानते और 
लोग मानते हैं उनमे एकश्नी पूज्य होता है उसका ऐसा नियम 
होता है कि इतना घन जब सचघक लोग दे सब उसके घर में 
ज्ञाय और मुनि दिगम्बर होते हैं थे सी उनके घर में जब जाते 
हैं तब थ्रागे २ थान बिछाते चले जाते हैं श्रौर उनके मत में 
म होय यद्द श्रेष्ठ सी होय तो भी उसकी सेवा अश्रथांत्‌ जल 
सकझ भी नहीं देते यह उनका पक्षयात से अनर्थ हे किन्तु जो 
धेष्ठ होय उसी की सेत्रा करनी चाहिये दुष्ट की कभी नहीं 
थद्द सब मनुष्यों के वास्ते उच्चित है जे दू ढिय होते हैं उनके 
केश में जुआं पड जाय तो भी गही निकालते और दज्ञामस 
मही बनवाते किग्तु उनका साधु अब श्आता है सघ जैमी लोग 
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आयाम तफाननक्ा्ाव, 


या अदउलभापररफादातरं भव कप पाए >दकफ़र पापा बरए॥ 2 एकप जय २55 वर मतरउमबतादथ०कआदा_मपपतकप्रता ककरू पादप पद काका फ्रक्यकाइकक, 


सत्याथप्रकाश ॥ धर 


नल अल ल- मी आज या जब जज नी ज सीआ जप की चीज अमर 


उसकी दाढी मोछ शोर सिर के बाल सब नोच लेते हैं जो 
उस वक्त यह शरीर कम्पाये अथवा नेत्र स जल गिरायवे तब 
सब कहते हैं कि यह साधु नही सया है क्योंकि इसको शरीर 
के ऊपर मोद है बियार करना चाहिये कि ऐसी २ पीड़ा और 
साधुओं का दुःख देना और उनके हृदय में दया का लश भी 
नही आना यद्ध उनकी बात बहुन मिथ्या दे क्योंकि बालो के 
नाचने से कुछ नही होता ज़ब तञ्ञ काम कोध लोभ माह भय 
शोकादिक दोपहद्य से नही नोचे जांयगे यह ऊपर का सब 
ढौग है उनमे जितने आचाय भये हैं उनके बनाये प्रन्‍्थी को 


बंद मानत हैं सो अठारद ग्रन्थ येहें तथा महाभारत रामायण 


पुराण स्मृतियां भी उन लागों ने अपने मत के अनुकूल ग्रन्थ 
बना लिय हैं अन्य भगवतो गाता ज्ञान चरिष्रादिक भी प्रन्थ 
न्‍्पमा प्रकार के बना लिये हैं बहुत संस्कृत मे ग्रन्थ हैं और 
इहुत प्राकृत भाषा में रस लिये हैं उन में अपने संप्रदाय 
की पुष्टि और अन्य संभ्दायों का खरडन कंपोल कल्पना से 
छनक प्रकार लिखा दे जैसे कि जैन मागं सनातत है प्रधम 
सब संसार जैन मार्य मे था परन्तु कुछ दिनों स जैन मार्ग 
को छोड दिया है लोगों ने सा बड़ा अ्रस्याय है क्‍योंकि जेन 
साग छोड़ना किसी को उचित नहीं ऐसी ६ कथा अक्से 
प्रथा मे ज़ैनों ने लिखी हे सो सब संप्रदाय घाले अपनी २ 
कथा ऐसी ही लिखते हैं और कहते हैं इससे प्राय अपने मत- 
लब के लिये घाते मिथ्या बना लिई हैं यावउज्ञीचसुखंजीये 
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प्श्ट प्काद्शसमुल्ठासः । 
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न्नास्तिमृत्योस्गोचरः । भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनंकुतः ॥ 
याबज्जाबेस्सुखंजीव दव्कृत्वाधतंपयेत्‌ । अश्निदोत्षत्र॒योचेदा 
त्रिदृण्ड मस्मगुण्ठनम्‌॥ बु सिपोरुषद्ीना नां जी विकतियूहस्पतिः) 
अम्निरुप्णो जलंशीत शीतंस्पशस्त था निल: ॥ केनेदं चित्रितंतस्सात 
खमापात्तद्धपलिति;नस्वर्गानापवर्गोवा नेवास्यश्पा रलौ किकः । 
नेबवर्णाश्रमादीनां क्रियाश्बफलदायकाः | अग्मिहीन्नंत्रवोबेदा 
छिद्ण्डं भस्गगुण्ठनम॥ बु द्धिपी रुषदीना ना जी विकाधा तृनि मिंता। 
पशुश् न्िहदतः स्वगे ज्यो तिष्ठामे गमिष्याति ॥ स्वपितायजमानेन 
तत्रकस्मान्नहिंस्थते । मृतानामपिजंतूनां धादंचेत्तप्ति कारणम॥ 
गच्छनामिह ज़तूनां व्यर्थेपाथेष कल्पनम्‌ । स्वर्ग: स्थितायदा- 
तृप्ति गच्छेयुस्तत्रदानत+॥ प्रासादस्योपरिस्थाना मत्रकस्मा- 
ऋदीयते | यव्गिच्छतपरलोक देहादेषचिनिगंतः ॥ कस्माफूयो- 
नवायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः । ,मनश्नज्जीवनोपायो बआआह्मणे 
विंदितस्त्विद ॥ मृतानांप्रेतकार्योणि नत्वन्यद्विद्यवेफ्याचित्‌ । 
त्रयावेदस्यकर्तारो भरडघृत्त निशाचराः ॥ जफरातुफरीत्यादि 
पंडितानां नदःस्मृतम्‌ । अश्वस्थाजद्विशिश्नन्तु पर्नीध्राहां- 
प्रकीत्ति तम्‌ ॥ भण्डेस्तद्वत्परंचेव प्राह्मज्ञातिप्रकीत्ति तम्‌। 
मांसानां खादन तदश्षिशावर समीरितम्‌ श्त्यादिक शलाक 
जैनो ते बना रकखे हैं मोर अर्थ तथा काम दोतों पदार्थ मानसे 
हैं लाक सिद्ध ज्ञो राज़ा खोई परमेश्वर और ईश्वर नहीं 
पृथयी जल असि चायु इनके संयोग छे चेतन उस्पन्न होके 
इनीम लीन हो जाता है और चेतम पृथक पदार्थ सही ऐसे २ 
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प्राकृतदष्तान्त देकनिबुद्धि पुरुषों को बहका देते हैं जो चार 
भूतों के योग से चेतत उत्पन्न होता तो अ्रद्ठ भी कोई चार 
भूतों को मिला के चेतन देखलादे स्रो कभी नहीं देख पड़या 
इस स्वभाव स जगत की उत्पत्ति श्रादिक का उत्तर ईश्वर 
ओर स॒ष्टि के विषय में लिख दिया है वद्दी देख लेना भूतेम्यो- 
सूट्यु पादूनवत्तदुपादूनम्‌ इत्याविक गोतम मुनिज्ो के किये 
सूत्र नास्लिकों के मत देखशत क सघास्ते लिखे जाने हैं ओर 
डनका खण्डन भा सो जान खेता जेस पृथिव्यादिक ख्तों से 
बालु पाषाणगेरुअ ननादिक स्वभाव से कर्त्ता के बिना उत्पन्न 
द्वोते हैं बैसे मनुष्यादिक भी स्वभाव से उत्पन्न होते है न पूर्वा 
पर जन्म न कर्म और न उनका संस्कार किन्तु जैसे जल भ 
फून तरंप और बुद्दुदादिक अपने आपसे उत्पन्न हाते हैं बैक्ल | 
भूतों से शरीर भो उत्पन्न होता है उसमे जीव सा स्व॒भाच से 
उत्पन्न होता है उक्तर न साध्यसमत्वात्‌ २ गा० जैस शरीर 
की उत्पक्ति कम संस्कार के बिना सिद्ध मानते हो बेंस 
बाछुकादिक की उर्त्पक्ति सिद्ध करे चालुकादिकों के पृथि- 
व्यादिक प्रत्यक्ष निमित्त ओर कारण हैं बेस प्रथिव्यादिक 
स्थूल भूतां का कारण भी सूक्ष्म मानता होगा एस अनबच्धा 
दोष भी शआझाजायगा और साध्यसमहेस्वाभास के नांई यह 
कथन होगा श्रौर इस्स दुद्दोत्पत्ति मे निम्िसान्तर सवश्य 
तुमको मानना बाहिये नोत्पक्ति तिमित्तवास्माता पिन्नोः ३ गो० 
यह नास्तिकका शपने पक्ष का समाधान है कि शरीर को 
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बी डॉल जीजा मे बी लफिलजीषटचनीड नयी चन्‍बल्‍अलथ जज. हज अपार 


उत्पक्ति का निमित्त माता और पिता हैं ज्ञिससे कि शरीर 
उत्पन्न होता है और बालुकादिक निर्योज उत्पन्न द्वोते हैं इससे 
साध्यस्तम दोष हमार पक्ष मे नहीं आता क्योंकि माता पिता 
खाना पोना करते है उससे याय बीज शरीर का हो जयागा 
उच्चर प्राप्तोब्वानियमान्‌,४ गो० ऐसा तुम मत कहो क्योंकि 
इसका नियम नही माता ओर पिता का संयोग हाता है और 
और बोय भी होता है ताभी सत्र पुञरोत्पक्ति नद्दी देखनमे आती 
इससे यह जो ध्रापका कटद्दा नियम सा भड़ू होगया इत्यादिक 
नार्तिक के खण्डन में न्याय ,द्शन में लिखा है जो देखा 
चाहे सो देख से दूसरे नास्तिक का ऐसा मत हे कि श्र॒भाया- 
दुभावोस्पत्तिनलुपमुश्यप्रादुर्माघात्‌ू ५ यो» |श्रभाव श्रथांत्‌ 
झसत्य से जगत्‌ की उत्पस्ति होती है क्‍योंकि जैस बीज के 
नाश करके अकुर उत्पन्न द्वोता दें वेस ज़गत्‌ की उत्पत्ति होती 
है उत्तर व्याघातादप्रयागः ६ गा० यह तुमारा कहना अयुक्त 
है क्‍योंकि व्याघातके होने से जिसका मदन हांता है बीज के 
ऊपर भाग का यह प्रकट नहीं हांता ओर ज्ञा अकुर प्रक्ट 
होता हैं उसका मदन नही होता इससे यह कहना आपका 
म्रिथ्या है तीसरा नास्तिक काममत ऐसा है ईश्वरःकारण 
पुरुषकर्मा फल्यद्शंनात ७» गे।० जाीब जितना कर्म कर्ता हे 
उसका फल ईश्घर,वदेता है ज्ञो ईश्वर कर्मफल न देंता तो कर्म 
का फल कसी न द्वोता क्योकि जिस कर्म का फल ईश्वर देता 
है उसका तो देता है शोर जिसका नहीं देता उसका नहीं 
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हे।ता इससे ईश्वर कर्मका फल देने में कारण है उत्तर 
पुरुषकर्मा भावेफलानिष्फ्तेः ८यो०्जो कर्मफल देनेमे ईश्वर 
कारण होता तो पुरुष कर्म कर्ता तो भा ईश्वर फल देता सो 
बिना कर्म करने से जं।व को फल नह देता इससे क्‍या जाना 
जाता है कि जो ज्ञीव कर्म जैसा क्ता है वैसा फल झाप ही 
प्राप्त होता है इस्ले पेसा कहना व्यर्थ है किए भी वह अपने 
पक्ष को स्थापन करने के चास्ते फहता है कि तत कारितस्वा- 
दहेलु;ः ६ गो० ईश्वर ही कर्म का फल और कर्म कराने में 
कारण है जैसा कर्म कराता है चैसा जीव कर्ता है अन्यथा 
नही उत्तर ज्ञो ईएव कराता तो पाप क्यों कराता ओर ईश्थर 
के सत्य संकल्प के होने स्‌ जो जिय जैसा चाहता वैसा दी 
है। जाता ओर ईश्वर पाप कर्म कराके फिर जीव को दण्ड 
देना ते ईश्वर के सी जीव से अधिक अपराध होता उस 
अपराध का फल जे दुःख सो ईश्वर को भी होना चाहिये 
और कचल छली कपरी और पापों के कराने से पपी दोजाता 
हस्ले ऐसा कभी कहना चाहिये कि ईश्वर कराताह चौथे का- 
स्तिक का ऐसा मत है कि अनिमित्तते! भायोत्पक्ति: कणफ तै- 
क्ष्यादिदशसात्‌ १० शो+ निमिस के बिना पदार्थोंकरी उत्पत्ति 
देती है क्‍यों कि वृक्ष में कांट हेतते हैं ये भी निमित्त के बिना 
ही तीश्ण हेते हैं कणकी की तीक्ष्णता पंत धातुओं की 
सित्रता पाषाणों की जिक्कनता जैसे निम्नित्त देखने मे आती 
है बैसेही शरीरादिक संसारकी उत्पत्ति कर्त्ताके बिना होती है 
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.' दादशसमुलासः। 
इसका कर्सा काई नही उत्तर अनिमित्त अनिमित्तत्वान्ना निमि- 
सतः ११ गे।० बिन मिमित्त के सृष्टि हेती है ऐसा मत कहे 
क्यों कि जिश्स जे उत्पन्न होता है यही डसका निर्मित्त है 
चृक्ष पव॑त पृयिव्यादिक उन के निमित्त ज्ञानना चाहिये बेस 
ही प्थिव्यादिक की उत्पत्ति का निमित्त परमेश्वर ही है इससे 
छुमारा कहना मिथ्या है पांचय नास्तिक का ऐसा मत है कि 
सर्वमनित्य मुत्यक्ति विनाशंधर्मकत्खात्‌ १९ गेा।० सब जगत्‌ 
झनित्य है कयों कि सब की उत्पत्ति और विनाश देखने मे 
आता है जे। उत्पत्ति धर्म वाला है से अलुन्पन्न नही होता जे 
अविनाश धर्म वाला है सा विनाशी कसी नही होता आका- 
शादि भूत शरीर पयन्‍्त स्थूल ज्ञितना ज़गूत है भर बुद्धयादि 
सूक्ष्म ज्ञितना जग है सो सब अनित्य ही ज्ञानना चाहिये 
उत्तर नानित्तता निस्यत्वात्‌ १३ गे।० सब श्रनित्य नहीहें क्‍यों 
कि लबकी अतित्यता जे नित्य होगी तो उस्र के नित्य होनसे 
सब झनित्य नही भया शोर जा श्रनित्यता अनित्य होगी ते 
उसके श्रनित्यहेनेसे सबज़गत्‌नित्य भयाईस्लेसव अनित्यहै है 
ऐसा जे! आपका कहना सो अयुक्त है कर भी चह अपने मत 
को स्थापन करने लगा तदनित्यत्वमग्नर्दाहां बिनाश्यानु विना- 
शबत्‌ १७४ गे।० चह् जे। हमने श्रनित्थता ज़गत्‌ की कही सो 
भी श्रनित्य है क्यों कि नैस अ्र्मिकाप्ठादिक का नाश करके 
झयने भी नष्ट हा ज्ञाता है बेस जगत्‌ को अतित्य करके शाप 
भी अनित्यता नष्ट हो जाती है उत्तर नित्यस्याप्रत्याख्यानंय- 
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चीपलब्धिव्यवध्यानात्‌ १७ गे।० नि्ेय का प्रत्य्याभ अर्थात्त्‌ 
निरषध कमी नहीं हो सक्ता क्यों कि जिसकी उपलब्धि देती 
है और जे व्यवम्थितपदार्थ है उस की अंनिश्यता नहीं हे। 
सक्ती जे नित्य है प्रेमाणों से श्रीर जा अनित्थ सो नित्य २ 
ही होता है श्रौर अनित्य २ ही देना है क्यों कि परम सुध्म 
कारण जे है सो अनित्य कभी तही है। सक्ता और निस्यके गुण 
भी नित्यहैं तथा जासंयोग स उत्पन्न होतादे औरसंयुक्तके गुण थे 
खब अनित्य हैं नित्य कभी नही हे! सक्क क्‍यों कि फृर्थऋु 
पदार्थो' का संयोग होता है वे फिर नी प्रथर है। ज्ञते हैं इस 
में कुछ संदेद नहीं छःटहा नास्तिक यह हैं कि सब्र निश्यंपंच- 
भूतनित्यत्वात्‌ १६ गा ० जितना श्राकाशादिक यह जगत है 
जा कुछ इन्द्रियों से स्थूल वा सूक्ष जाम पडता है सो स्य 
नित्य ही है पांच भूतों के नित्य होने से क्यों कि परश्चि भूस 
नित्य हैं उन से उत्पन्न भया जे जञगन से भी नित्य ही होगा 
उत्तर नास्पक्तिविनाशकारग्ंपलव्धेः १७ गे।० जिसका उत्पति 
कारण देख पढ़ता हैं श्रोर घिनाशकारण वह्द नित्य कभी नही 
है। सक्का इत्यादिक समाधान न्याय दशशन में खिखे हैं सा देख 
लेना सातवांनास्तिक का मत यह है कि सर्वप्ृरथकूमाच 
सक्षएपृथक्त्वातू १८ गो० सब पदार्थ जगत में पृथ्थ- 
क्‌ २ ही हैं क्योंकि घटपटादिक पदार्था के पृथक्‌ २ चिन्ह देख 
पड़ते हैं इससे सब चस्त पृथक २ ही हैं एक नही उत्तर नाने- 


लकक्षणेरेकमावानिष्पसे: १६ गो० यह बात आपकी अ्रयुक्त है 
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क्योंकि घड़े में गंधादिक गुण द श्रौ र मुख दिक घड़े के श्रव- 
यद भी अ्नक पदार्थों से एक पदाथ युक्त प्रत्यक्ष देख पड़ता 
हैं इससे सब पदार्थ पृथक्‌ २ हैं ऐसा जो कहना सो श्रापका 
व्यर्थ है झ्राठयां न स्तिक का मत यह है कि सर्वमभाषाभाव- 
स्वितरतरामवसिद्धें! २० गो० यावत्‌ जगतदे सो सब अभा- 
यही है क्योंकि घड़े में बख्र का अभाव और वस्त्र में घड़े का 
झभाष तथा गाय में घोड़े का और घोड़े मे गाय का अभाव 
है इससे सब अभाव ही है उत्तर नस्वभावष सिद्धर्भावानाम्‌ 
२१ गो० सब अभाव नही दे क्योंकि अपने में श्रपना श्रभाव 
कमी नही होता जैसे घड़े में घ्रड का ओर घाड़मे घोड़े का 
अ्रमावनही होता है ओर जो अनाव होना तो उसकी प्राप्ति और 
उह्ले व्यवहार सिद्ध कमी नहीहोती इस्ले सबश्रभावहे पैसा जो 
कहना खो व्यथ है क्योंकि श्राप ही अ्रभाव हो फिर श्राप कहते 
शोर खुनते हो सो कैले बनता सो कभी नहीं बनता ऐसे २ 
बाद विधाद मिथ्या जे करते हैं वे नास्तिक गिने जाते है सो 
जैन संप्रदाय में श्रथवां किसी संप्रदाय में ऐसा मतवाला 
पुरुष होय उसको नास्तिक ही ज्ञान लेना जैन लोगों में प्रायः 
इस प्रकार के वादहें बेसब मिथ्याद्दी सज्जनोंका जानना चाहिये 
यजमान की पत्नी अश्व के शिएन को पकर्ड यह बात सिथ्या 
है तथा संखार में राजा जो है साई परमेश्वर है यह भी बात 
उनकी मसिथ्यादे क्योंकिमलुष्य क्यापरम्रेश्वरकभी होसक्ता है धर्म 
की बड़ान समस्कना श्रौरश्रथंतथा कामकोी ही उत्तम समज्कव 





सत्यार्थप्काश । ण्ज्र्ष 


अधिशल कलक्टर ऑल टरचजजन्‍भला, 


यद्द भी उनकी बात भिथ्या है इत्यादिक बहुत उनके मत में 


मिथ्या २ कठयना हैं उनको सकु्जन लोग कभी न माने 


इति श्री महयानन्द सरस्वतो स्वामिकृते 
सत्याथंप्रकाशे सुभाषाविरचिते ट्वादश: 
समुल्लास: संपूर्ण: ॥ १२ ४ 
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हिन्दु 
मासिक पत्र हि 


संनाननभर्म के गंद सिझानत जानने ओर सुधाश्क तथा 
॥ लीइर पं आयंसमाज और जाति पॉलति साइक लोगों 
| की पोल खोलने के लिये पर्व शास्त्रीय सर्यादाओं तथा 
$ आखीन सम्यता की रक्षा के निसिल जितना उद्योग हिन्दुपत् 
कर रहा है उस्तना उद्योग खुल्लस खुतला निर्भीकता कीं 
॥ छकर ऋडरता के स्वाथ दूसरा कोई समाचारपत्र नहीं 
| करता | हिल्दू ज्ञाति को संसार में रखने के देतु से प्रत्थंव 
। हिन्दु को 'हिन्दु' पत्र का प्राहक बनना आवश्यकीय है; 
$ यह पत्र धर्म सिखला कर भीझ निर्शीब समुष्य को निर्भीक 
| खलावान खना देता है। इस्ती पत्र थे, उपहार श्यरूष ऐसे 
) छेसे अलच्य प्रत्थ हिन्दू के ग्राशकों को श्रथ मह्य में दिये ' 
ह जाने हैं। दि आपका कस खत्यां की आवश्यकता हो ता ( 
| आप हिल्दू के ग्राहक बनें वार्षिक सत्य १॥) प्राखीन हिस्द | 
| भी बिकने के दिये तैयार रुकी है, इनको पढ़ कर साधारण | 









| मनुष्य भी 'पर्मका जाता यत सकता है प्रथम यप के १० [ 
| अंक का मृज्य +॥) दाकाब्यय पांख आने । द्वितीय संष के | । 
। ४० अंक बा शु० |) शाकण ४) गन अनुभव के, »० अंक | 
| का सू० 7॥) टाक७ 7) | 













कामताप्रलाद दीक्षित 
मैनेशर---हिन्दु' सुर पा० अ्रमरीधा जि कानपुर । । 
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